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प्रकाशकीय वक्तव्य 


अमान बढ़ौदा-नरेश स्वर्गीय सर सयाजीराव गायकवाद महोदय ने बंबई 
सम्मेक्षन में उपस्थित होकर पाँच सहस््र रुपये की सहायता सम्मेलन को 
अदान की थी। उस सहायता से सम्मेलन ने 'सुक्ञभ साहित्यमाज्ञा” संचाक्ति 
कर कई सुन्दर पुस्तकों का प्रकाशन किया है। भ्रस्तुत पुस्तक भी इसी प्रंथमा्ा 
के अंतर्गत प्रकाशित हो रही है। 

आषाविज्ञान ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हिन्दी में जो साहित्य प्राप्त है वह 
बहुत थोड़ा ही कहा जायगा । डाक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक इस स्पहित्य # 
में अत्यंत वांचनीय इद्धि करेगी; इसका हमें पूरा विश्वास है । हिंदो क्षेत्र के ही 
नहीं, अपने देश के भाषावैज्ञानिकों में डाक्टर सक्सेना का आदरणीय स्थान 
है । उनका “सम्मेलन से भी घनां संबंध रहा है। हमारी धारणा है कि 
इस पुस्तक की गणना पिछुछे कई वर्षों में प्रकाशित हिंदी की प्रमुख पुस्तकों 
में होगी । ्‌ 





स्केल साहित्य मंत्री 











(प्रथम संस्करण की भूमिका) 
क्‍यों? 


आषाविज्ञान पर हिन्दी में तीन-चार पुस्तकें पहले से मौजूद हैं । तब भो 
काऱज़ की इस महँगाई के समय भी नई पुस्तक क्यों निकाली जा रही है, 
इसका उत्तर मुल्य रूप से सॉल्य तस्वों में से वही तस्व है जो महान्‌ और 
पओ्चतन्मात्राओं के बीक्ष में पड़ता है। गौण रूप से, छोटी सी एक और 
वासना को अठ्स् न रखकर पुनज॑न्म के कारणों को कमी, करना भी इस पुस्तक 
के प्रकाशन का हेतु हो सकता है। ५९२१-२२ में मैं हिन्दू विश्वविद्याकस 
काशी में पूज्य प्रोफ़ सर ट्नर के चरणों में_ बैठकर भाषा-विज्ञान का अध्ययन 
करता था । श्री बाबू श्यामझुन्दरदास जी, कभी कभी कृगा कर मेरे कमरे में 
आकर प्रोत्साइन देतें और बातचीत करते थे ।जब मैं प्रयाग में भ्रध्यापक 
डोकर आ गया, तो उसी परिचय के नाते १९२३ में औ बाबू साहब दे मुझ 
से भाषाविज्ञान पर हिन्दी में पुस्तक लिख देने को कहा । मैंने सामग्री इकट्टी 
करं(क्षी और कुध महीनों में पुस्तक का प्रथम अध्याय लिखकर उनके अवल्लोंक- 
लाथ भेजा । उन्होंने उसे पसन्द किया और आज्ञा की कि छः महीने में पुस्तक 
सय्यार कर दी जाय । मेरे ऐसे अट्पक्ञ के लिप इतनी जहदी ऐसे गन विषय 
पर पुस्तक तय्यार कर पाना अध्ृंभव था । इसलिए मैंने अपनी असमथ्थतों प्रकट 
कर दी । हताश! श्री बाबू साहब को स्वयं यह काम करना पढ़ा और कुड़ हों 
दिनों में उनको “भाषाविज्ञान” नाम को पुस्तक प्रकांदित हो गई। दिखा 
और अढ्पज्ञानी सामान्य जन की क्षमता में इतना अत्तर होता है ! मैंने जो 
भोग किखा था वह जब्लपुर से निकलने वालों 'श्री शारदा” में छुपा दियाँ, 
और आगे कुड न किखा । पर वासना अस्तःझूर्ण में बनी रही। # 

ईर॑वर को धन्यवाद है कि उसने यह काम उस समय रुझुवा दिया। इसे 
बीस साक के अन्तर में, मैंने विषय का थोड़ा बहुत अवुशीकन परिशीकषन करे” 
लिया है, अध्यापन भो ययेष्ट कर चुका हूँ । इसलिए प्रस्तुत पुस्तक अधिक आत्म- 
विश्वास से उपस्थित कर सका हूँ। आशा है कि यह कम दोष-पूर्ण होगी। 
इसमें मैं कोई बात मौलिक दे सका हूँ, यह नहीं कहं सकता । विषय का देशेन- 
मैंने अ्रैंगरेजी चश्मे से किया है! इंष्टि वैसे हो कमज़ोर है। पर” भास्तोये 
परिशौकेन की भोर भक्ति अधिक रद होतो जा रही है। 

अह जुस्तेक सामान्य पाक को विचारं'में रखकर किखो गई 

(५) 









(६) 


विषय के प्रारंभिक विद्यार्थियों को। इसीलिए शैली को थोड़ा कम नोरस 
बनाने का उद्योग किया है। 'बाल्लॉनां सुखबोधाय' वाला ध्येय है। . 

इस विषय का ज्ञान मैंने कई गुरुओं को उपांसना से भौर अंगरेज़ी और 
ऋच पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त किया है। यह सारों सासप्री प्रायः विदेशी. 
थीं। इसकिए प्रस्तुत पुस्तक सें, पाठकों को वर्तमान. परिज्रमी अ्लुसन्‍्धान को 
पूर्ण प्रतिबिम्य और गन्ध मिले तो अचरज नहीं । जित पुस्तकों से सहायता 
लो है, उनके नाम पक्‍्नन्थ-पूची में मिलेंगे! मैं उन छेखकों का कृतज्ञ हूँ। 
किशेष रूप से सरवश्री ८नर, चटर्जी, तारापुरवाका, भोभा, वास्द्रियाज़, जेस्पसन, 
कर, ग्रैफ का चिरऋणी रहूँगा । इनको पुस्तकों की घाया और उद्धरण जहाँ 
स्तहाँ मिलेंगे । पुस्तक सामान्य पाठक के लिए लिखी है, इसलिए जगह-जगह 
ऋतज्ञता-स्वरूप उल्छेख नहीं किया गया । 

पुस्तक का चौथाई अंश लेस्डाउन में १९४ की गर्मी की दुट्टियों में, 
जूसरा चौथाई ३९४२ के ओष्मावकाश में रामगढ़ (नैनीताल) में और झेष 
6६02 575 में यहाँ प्रयाग में लिखा गया है। इन तीनों स्थानों 

और देवियों के प्रेमपूर्ण आश्रय में यह काम हुआ है उनके प्रति 

मैं अपनी विनम्र स्नेहपूर्ण झृतज्ञता प्रकट करता हूँ । पुस्तक-प्रकादन में मित्रवर 
औरेन्‍्द्र- वर्मा जी और माननोय श्री पुरुषोत्मदास टडनजी ने कृपापूर्वक 
पोत्साहन दिया है और यदि वे आराप्नह न करते तो शायद अभो दो एक साल 
और यह काम पड़ा रहता । उन दोनों का मैं आभारो हूँ। 

चुपाई में सम्मेलन के वर्तमान साहित्य मन्‍्त्री, मेरे मित्र श्रो रामचसद 
<ंडन ने तथा हिन्दी साहित्य प्रेस के कमंचारियों ने पूरी मदद भर सहयोग 
अदान किया है। उनका भी भ्राभार_सातनतों हूँ। छप्ते समय मेरे तत्काकोन 
अज्ञान या अनवधान से लो ग़लतियाँ रह गई हैं उनका प्रायरिचत “समाधान' 
में कर दिया गया है। पाठक पढ़ने :के पूर्व उसका भ्रवल्ञोकन करने की कृपा 
करें । यदि और कहीं भूछे या अपूर्णताएँ रह ग: हों तो उनकी सूचना मिलने 
चर वे अगले संकरण में कृतज्ञतापूबंक ठीक-ठाक कर दी जाएँगी । 

अपने पाठक की सीमाओं का विचार 'कर, नितान्त आवश्यक हीं- नए. 
जिपि-चिछ्व.. इस पुस्तक में रक्ते गए हैं। वर्णों के नोचे की बिल्दी (यथा " 
चू थू) सामान्य से कुड़ विभिन्न ध्वनि का संकेत करती है.। वर्ण के नीचे का 
ओकाकार चिह्न (मर, न्‌) ख्रत्व को. और तारा-चिह्न (8) शब्द के अजुमान- 





६४३ 
उसेद्ध रूप को जतकाता है । भिन्न संकेत न होने पर वर्ण के ऊपर” चिह्न उसके 
बत्व की सूचना देता है। ऐं ओ की मात्राएँ  ऐ हैं। 

* इस पुस्तक में पाठक को शरतिह्ञाप्रिक, भूगोलिक आदि कु शब्द अपरि- 
फवित (और अश्द !) से मिले गे। मेरी घारणा है कि दिन्‍्दी को संस्कृत- 
ज्याकरण का अनावश्यक आश्चय छोड़ देना चाहिए, इसलिए ये नए रूप 
समाविष्ट किए गए हैं। इसका यह मतकब नहीं कि संस्कृत से शब्द न किए 
जायें । मेरी निरिचित सम्मति है कि जहां हिन्दी में शब्द न हों वहाँ अरबी, 
फ़ारसी, अंगरेज़ों झादि की अपेक्षा, संस्कृत और प्राकृतों से द्वी छेने चाहिए। 
"दि क॒ज़े हो कादना हो ती अपनों से लिया जाय । पारिभाषिंक शब्द संस्कृत 
को ही आधार मानकर बनने चाहिए । मेरे विचारों के बारे में कुड “कपालओं” 
के बीच आन्ति है इसकिए ये शब्द यहाँ किख देना उचित समम्ता । इतिह्ाप्तिक 
आदि विकृत (?) शब्द देखकर यदि “पंडित वर्ग” को दुश्ख हो तो मेरी सनक 
सममंकर क्षमा करने की उदारंता दिखांएें। १०२2 

संसार की भाषाओं की स्थिति का दिग्द्शन करानेवालां एक नकृशा भी 
इस पुस्तक के साथ जा रहा है। इसका ज़ाका विलेम ऑफ़ की पुस्तक से लिया 
गया है। 

संसार पर घोर संकट है और अपने देश पर विशेष । दासता की कट्ठता 
का नंगा चित्र इधर पूरे रूप में सामने आया है। जो महापुरुष संसार को 
आंदृ्श बता रहे हैं, सत्य अहिंसा भौर सुख का मार्ग दिखा रहे हैं और हमारे: 
प्रार्णों के भी प्राण हैं उनके जीवन को संकट में देख कर हम लोग विद्वक हो 
जे ये । कौन भारतोय, विशेषकर राष्ट्रीय भावनाओं वाल, पेसा होगा 
जिसके अन्तस्तत्ञ में इन महाघुरुष ने आशा और स्वातन्व्य-प्रं मं का प्रकाश न. 
पहुँचाया हो। ईश्वर को कोटिशः धन्यवाद है. कि आज वह घोर तपस्या से 
उत्तीर्ण हुए हैं भर उच्ज्वज़तर निखरे हैं। ईश्वर उन्हें चिरायु करे। इस 
पुस्तक का सौभाग्य है कि वह आज ऐसी पुष्य तिथि पर प्रकाश मेंझ' 
रदी है । 


२४, चैथम जाइन, ञ 
अ्वाग, | ४ बाबूराम सक्सेना 
झुराय तिथि, ३-३-१९४३ 





फिर 
'इस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सारी प्रतियाँ तीन चांर साक्ष के भीलर ही 
निकक्त जायेंगी यह आशा किसी को न थी। हिन्दी संसार ने इसे पसन्द किया. 
है यह सन्तोष को बात है। इससे भी अधिक सन्तोष की बात मेरे लिए यह [है 
कि भाषाविज्ञानी विद्वानों ने भी इसे अपनाया है क्योंकि कविकुलणुरु के शब्दों 
में “भापरितोषादिदुषों न साथ सन्‍्ये प्रयोगविशञानस्‌” छेखक का चित्त तभी 


झुख मांलता है जब विषय के पारखी उसकी रचना को अच्छा समसों।डा० . 


सिद्धे रबर वर्मा ने न्यू इंडियन ऐंटिक्वरेरी के भाग ६ सं० ७ (अक्तूबर “४३) 
में इसकी विस्तृत आलोचना छः प्रष्ठों में छपाई और इसमें बढ़ी प्रशंसा 
की । डा० आयेन्दर शर्मा को इसके टक्कर का अंथ जर्मन, ,फ्रेंच आदि सखद 
भाषाओं में भी नहीं मिला, विशेषकर शैल्ली की रोचकता में। ढा० परशुराम 
जक्ष्मण वैद्य और महामहोपाध्याय वामन वाझुदेव मीराशी ने सलाह दी कि. 
इसका अलुवाद मराठी आदि सभो भारतीय भाषाओं में कराया जाय तथा डा 
र वर्मा ने अँगरेज़ी में अजु शद्‌ करा देने का अजुरोध किया । हिन्दी 
जुक्लाबराय, - आदि, ..ने भी प्रशंसा 
हन॑ सभी महालुभावों का गुण मानता हूँ। 
विशेष ऋणी मैं स्व सिद्धेर्वर वर्मा तथा अआरयेस्त्र शर्मा का हूँ 
जिन्होंने कुड रचनात्मक सुझाव दिए जिनसें से कुछ का समावेश मैंने 
इस संस्करण मैं कर दिया है। आयेन्द्र जो के अजुरोध से मैंने जम॑न व्यक्ति- 
बाचक शब्दों को जमेने उच्चारण हंस बार अंकित कर दिया है, अंगरेज़ी 
मांध्यम से आया हुआ छोड़ दिया है। समयाभाव से तथा कलेवरबृद्धि के 
डर से सिद्ध श्व॑र वर्मा जी के कु सुन्दर सुमावों का समावेश नहीं हो पाया: 
हैं, इसके लिए मैं उनसे क्षमा मारता हूँ। पारिभाषिक शंब्दावक्ी उन्हें संस्कृत- 
मंय लगो। वह प्रचंक्तित वतमान बोक़ियों की चाहते थे,इस विषय में मेंरा- 
इनका मतभेद है। 
इस संस्करण में अन्थ का विभाजन दो खंडों में कर दिया गया है, पहले 
में भाषाविज्ञान के सिद्धास्त आ गए हैं और दूसरे में संसार की भाषाओं का 
संक्षिप्त वर्णन । अर्थ विज्ञान पर इस अन्‍्थ में सामान्य भाषाविज्ञान के कंछे- 
(०) 7 
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बर में जितना अंग अतुपात से संभव था वही दिया जा सका है। विशद्‌ 
विवरण पटना युनिवर्िटी से शीघ्र हो [प्रकाशित हे ने!वाल्ली “अ्थविज्ञान" 
नाम की मेरी व्याण्यानमाला में देखने को मिछेगा। भारतीय भाषाओं का, 
विशेषकर वततसान भाषाओं का, वर्णन भो ययेष्ट सा नहीं है। पर यहभी 
संकहप में बत'मान किन्तु कार्य में अपरिणत अंथ की वस्तु होगो। 

यह पुस्तक सामान्य पाठक के लिए लिखी गई थी, “बालानां सुख कब 
बाला आदर्श था, पर यह अपने विश्वविद्यालयों के एम० ए० की परीक्षा के 
किए नियत की गई है। इसी से इस देश में इस विज्ञान के पठन-पाठन कीः 
हीन दृशा का प्रमाण मिलता है। आशा को जाती है कि स्वतन्त्र भारत में 
आाषाविज्ञान का पठनपाठन बढ़ेगा । 

पिछला संस्करण साहित्य प्रेस में छुपा था, यह माया प्रेस सें। यह- 
प्रेस हिन्दी संसार में कहानी की पत्रिकाओं का प्रेस प्सिद्ध है। सापाविज्ञानः 
के इस प्रंथ को यहाँ क्यों और कैसे बुगाना अ्रेयस्‍्कर हुआ इसकी भी एक 
कहानी है। उसे कह कर मैं श्रेसी पाठकों को उत्सुकता को समाप्त नहीं 
करना चाहता । 


सबे' भद्राणि पश्यग्तु । 
चैश , हि. 
आओ ) बाबूराम सक्सेना 
२०-३-१९८४ 
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विषय-सूची 


पहला खंड 


पहला अध्याय---विषय-अवेश . न्न्न्पु० १०8 

भाषा का व्यापक (१) तथा संकुचित अर्थ (२) | ज्ञान के दो भेंद-+ 
जैसगिक, बुद्धिग्राह्म (२), फ़िर बुद्धिग्राह्म के दो भेद--विज्ञान और कला (३), 
इन दोनों में अन्तर (३-४) । भाषाविज्ञान या भावाश्ास्त्र ? (४)॥॥ 
दूसरा अध्याय-- भाषा. चपू० ४०१०, 

भाषा का लक्षण (५),बोलते समय मुखाकृति, इंगित आदिका प्रयोग (५), 
डंगितभाषा (६), छेख-वद् अक्षर भी विचार-विनिभय के साधन (६), संकेत, 
स्पप्न॑चिह्न, गुप्तमाषा व लिपि आदि (६)। भाषा विचार का भी साधन (७) 
'माषा तथा विचार में एक माध्यमं>-अअतिमा (८)। भाषा सीखते का सामर्थ्य 
स्वभावतः ही, परन्तु सींलता है अनुकूल वातावरण में जन समुदाय से (८-९) 
इसे सीखने के ही कारण परिवर्तन अवह्यम्भावी (९)। भाषा का प्रवाह है 
अनादि और अनन्त (९-१०) । भाषा का व्यक्त जीव व वस्तु से केवल सामयिक 
व्यवहार का सम्बन्ध (१०)। ध्वनियाँ विद्लेषगे-सहा है (१०) । भाषा के: 
द्योतक विभिन्न भाषाओं के शब्द (१०)॥ 
तीस अध्याय--भाष का उद्गम. पृ० ११०१६ 

“वमंग्रन्थों के अनुसार भाषा ईंब्वर-अ्रदत्त है (११) या पर्मग्रन्यीय भावा' 
दी मूछ तया आदि भाषा है (११-१२)“परन्तु विकासवाद मानने वालों के इस 
समस्या के विविध हर्ल ((२)--(क) आपस के समभौते से भाषा बनी, पर 
भाषा की अनुपस्थिति में कैसा वादविवाद या समभौता (१२-१३); “ख) 
परुपक्षियों तया सूष्टि के बन्‍्य पदायों' से भाषा सीखी गई, पर अनुकरणात्मक" 
और अतुरंणनात्मक शब्द बहुत रॉ हैं तया मनुष्य के पास भी भाषा जानने 
की शक्ति रही होगी (१३); (ग) मत के भावों और आावेशों को व्यक्त 
कर्मी ध्वनियों से भावा की सृष्टि, पर विस्मयादि बोधक अव्यय बहुत कम तथा 
अन्न भावाओों में भिन्न-भिन्न हें (१४) । यह अल्पज्ञानी मनुष्य के लिए जुड़िल 
5 2223 पर. बह है प्रयलशील (१५); वस्तुत: भाषा तथा विचार का. 
प्ब्न्बिहै और विचार का आविर्भाव मनुष्य-समाज के- विकास" 
साय उलमौ' हुआ है (१५-१६) ॥ ह 
























(१३ ) 


चौथा अध्याय--भाधाविज्ञान तथा अन्‍य विज्ञान, ..प० १७--२४ 
भाषा का विचार के वाह्म स्वरूप होने के नाते विचारात्मक ज्ञान से घनिष्ठ 
सम्बन्ध (१७) । भाषाविज्ञान का सम्बन्ध--मनोविज्ञान से (१७), तककशास्थ् 
से (१७), समाजशास्त से (१८), शरीरविज्ञान से, (१८-१९), भूतविज्ञान: से 
(१९), इतिहास से (१९-२०), भूगोल से (२०),वाढूमय से (२०-२१), तथा 
व्याकरण से (२१)। भाषा के चार अज््‌ हैं--वाक्‍्य, शब्द, ध्वनि और अर्य 
(३२); और इनके अनुसार भाषाविज्ञान की चार शात्ाएँ--वाक्यविज्ञाव 
(२२), पदविज्ञान (२२-२३), ध्वनिविज्ञान (२३), और अर्थविज्ञान (२३) । 
भाषाविज्ञान० का उपयोग (२३) और अधिकारी (२३-२४)॥ 


पौंचेंवों अध्याय--भाषा का विकास. "एृ० २४--२९ 
संसार पंरिवर्तनशीछ है और भावा भी (२५), पर यह परिंवरतंन न तो 
उन्नति ही है, न अवनति, यह है. केवल विकास (२५-२६) । परंपरा तथात 
जन-संसर्ग की विभिश्नता के कारण यह परिवर्तत (२६); प्रत्येक व्यक्ति के 
जा 'िब्रतां के कारंगे उन्‍्वारंगे संस्वस्वी-विभिश्षता और स्मृति 
क्या तुभव 'की मित्रता के कॉरण अर्थ-पम्बन्धी विभिन्नता- (२६-२७) फिरे 
भौ व्यवहार में अभिश्नता (२७) बोलते वालों के संगठन तथा वाह्यम संसर्गहीनता 
के अनुपांत से एंकलपता (२७)। परिवर्तन का व्यक्तीकरण में बाघा डालने के 
कारण घीमापन (२८)। परिवर्तन का तुच्छल्व तथा महत्त्व तदूभाषा-भाषी 
समुदाय से ही निर्णीत है (२८-२९) पर यह परिवर्तन होता है अवश्य, सदा 
(२९) ॥ 
बेठा अंध्याय--विंकांस का मूलकारण.........प० ३०-३९ 
साधारणंतः चार वाद--(क) शारीरिक विभिन्नता : पर प्रत्यक्ष हो है कि 
भिन्न शरीर वाले भी एक भाषा तथा समाने शरीर वाले भी भिन्न भाषा बोल 
हेते हैं (३०-३१); (शै) भूगोलिक विभिन्नता: पर समीक्षा करने पर यह भी 
खरा नहीं ठहरता (३१); ४#) जातीय मानसिक अवस्था भेद: पर भाषा 
का द्तगति से विकास समांज की विश्वद्ल॒लता पर निर्भर है और सौष्ठव, 
छालित्य आंदि गुण तो निज रुचि पर ही अपेक्षित हैं (३१-३३); ४) प्रयत्न- 
हाघंव, भानवेमतौवृत्ति के अनुकूल होनेके कारण [यह उचितहै (३३)। 
प्रयत्नलाषव से उत्पन्न भाषा में परिवर्तन के विभिन्न उदाहरण--बहुधा प्रयोग में 
आने वाले शब्दों का शरीर अधिकंतर विकल हो जाता है जैसे भइ, है, आँदे 
(३४-३५); बलाघात तथा भावातिरेक में भी प्रयत्तललाघव के कारण परिवर्तन 

















ह) 


4३५); बड़े शब्दों को संक्षेपरूप से व्यकतत करना आदि (३५-३६) । प्रबल- 
ज्लाघव की दृष्टि से मत का आगे की ध्वनियों पर पहुँचना और विभिन्न ध्वनि- 
विपयेयों का भाषा में आगम--परस्पर-विनिमय (३६), ध्वनिछोप या अक्षर- 
लोप (३६-३६), समीकरण--पुरोगामी तथा पश्चग़ामी (३७), विषमीकरण 
(३७-३८) । अन्य प्रयत्न-लाघव-जन्य परिवर्तन--संयुक्ताक्षरों के बौच या 
शूव॑ स्व॒रांगम (स्वरभक्ति और अग्रागम) (३८); एक हो विचार के वार्चक 
दो शब्दों (३८) या दो वाक्य-विन्यासों का मिअण (३९); तथा विदेशी शब्दों 
का स्वदेशी परिचित शब्दों से भिलता-जुछता उच्चारण (३९) ॥ 
सातवां अध्याय--ध्वनि यंत्र . पूृ० ४०-४५ 

ध्वनि यंत्र (४०). इवास की विचित्र विकृति से ध्वनिसृष्टि (४१), इवासः 
जालिका तथा भोजननालिका (४१); स्वस्यत्र तथा स्वरतन्त्रियों की चार विभिन्न 
स्थितियाँ (४१) ध्वनियंत्र के विभिन्न जवयव--मुखबिवर आदि (४२ 
अलिजिह्न की तीन-विभिन्न अवस्थाएँ (४२), जीभ को विविध अवस्थाएँ (४४) । 





2 इस प्रंकार स्थानमेंद व प्रयत्नमेद से अनन्त ध्वनियों की सृष्टि (४४) ) । ध्वनि 


को लक्षण (४४) तथा तीत अवस्थाएँ (४४); प्रो० डेनियल जोन्स के मत से 
अ्वनि का लक्षण (४४) | ध्वनिग्नाम (४५) ॥ 


आउठवां अध्याय--ध्वनियों का वर्गीकरण. .....प० ४६-५३: 
स्थान तथा प्रयत्न पर ध्वनियों का द्विधा वर्गीकरण (४६) । “स्वर-सैया 
व्यंजन (४६)और उनके छक्षण--आचीन, (४६)... तथा, आधुनिक -(४७)+ 
स्वर तथा व्यंजन का भेद (४७) । स्वरों का वर्गीकरण (क) जीभ के, विजिश्न 
स्थानों, पर-<अग्र, सुध्य तथा पदच्स्थाव (४८) तथा: (ख) मुख - के खुलने पर-: 
, बिवृत, अर्धेसंवृत तथा अर्विवृत (४८-४९) । व्यंजनों का वर्गीकरण 
(क) सघोष तथा अधोष (४९); (स) द्रभोष्ठ, दल्त्योष्ठ,/ दल्त्य/-वल्सफें 
तालब्य मूर्षन्य, अलिजिह्लीय, उपालिजिह्लीय तथा स्वरयंक-स्थानीय (४ 
(ग) प्रबल:मेद सें>-स्पेणे; संघर्षी, पा््विक, लोडित तथा उत्तिप्त (५ 
ईघ) >अनुनासिक तथा अननुनासिकः (५१)। यू और व्‌ के दो रूप (५१); 
अल्पप्राण: और महाप्राण (५२) । मुख्य तथा गौण॑स्थात (फ्फआईर) ॥ 
नबी अध्याय --ध्वनियों के गुण पृष्ठ ५४-५९ ७ 
कि सा सुर और बलाघात . (५)४)-4- माला -के-तीन प्रकार--लेस्व//कीबें. 
तो प्डैत (५.४), हृस्वस्व, दीघुट् का -निरंय (५५), माता ,को: 0४ 
खपत (५५): हुएु-८उत्त- नीच पा बेस (५५) हनकाजावाओं 














( १४) 
(५६) । बल्ूमघात, उसके प्रयोग तथा प्रयोग के नियम (५६-५७) 3 इन गुणों 
को भिन्न-सिन्न भाषाओं में मिश्न-मिन्न प्रयोग (५७)॥ 
दसवां अध्याय--संयुकत,ध्वनियाँ.... 'पृ० ४८--६ २ 
वाक्य में ध्वेत्ियों के समूह हो का प्रयोग (५८), इन समूहों के अन्तगरत' 
स्वर व व्यंजनों के संयोजन के प्रत्येक भाषा में विभिन्न तियम (५८), अव्यवहृत 
संयोग (५३) । दो स्वरों के पास-पास आने पर--बीच में जरा रुकना या श्रुति 
* क्ञो आगम या मिश्र स्वर की उत्पत्ति (५९)। मिश्र स्वर के दो भेद (५९) 
मूलस्वर तया मिश्र स्वर में भेद (६०)। बक्षर के लक्षण (६०), ध्वतियों के 
प्रवाह को अक्षरों में विभाजित करना” (६०-६१), श्राव्यता (६१-६२) ॥ पु 5 
“म्यौरिहवां अध्योय--ध्वेनिं-विकास:... ० ६३-७० 
ध्वर्निविकास के मूल में प्रयत्न-छाषव हु है. (६३) पर ध्वनि-उच््चा रण की 
सरलता या कठिनाई का निर्णय करना मुश्किल है (६३-६४) ; येह ध्वुनि-बिकास 
बहुत ही धीरे व अनजाने में होता है (६४) और एक सुसंगठित मर्नुष्य-समु- 
न्‍ 206 क 6 होता हैं: (६४-६५) । यह ल्िकास वाक्य या ढाब्द में 
ग परिस्थिति हो पर निर्भर है (६५) और प्रारम्भ होने पर निशिबंत 
दिशा की ओर ही बढ़ता रहता है (६५:६६) अतएब इसके नियम 
किएं जाते हूँ जाते हूँ पर ये नियम, न तो भविष्य में होने वाले 
02] और न भूतविज्ञान के नियमों की तरह अटल (६७)। 
लक के कुछ उदाहरण--(क) नई ध्वनि का आगम (६७), (ख) । 
समानध्वन्यात्मक पर भिन्नायंबोधक शब्दों की उत्पत्ति (६७-६८), (ग) सन्बि. 
आदि के को रुण अस्थान ध्वनि-विकार (६८-६९), (घ) पू्ववर्ती अथवा विदेशी 
भाषाओं के अज्ञानवद अस्थान ग़रूत प्रयोग: (६९- 
तथा कि:खृष्ट शब्द कैंपों का आगम (७०) 


बारहवां अध्याय--पंदरचना ....... ....-पृष्ठ ७१-७६ .....,.. | 
'छ्वनियों का अर्थ-व्यंजकृता की सुविधा के अनुसार . व्रिभाज़त--शब्द यो 
५ वाक्य की. प्रतिमा का ... मस्तिष्क में होता, व उच्चारण: (/७९) क. 
वाक्य के पदों का मस्तिष्क द्वारा ग्रहण सर्मष्टि,रूप से,होता. है पर कुछ ध्वतियाँ: 
अर्य-तर्य की और कुंछ परस्पर सम्बन्ध की. बोधंक होती हैं (७३-७२) । 
अत्येक भाषों की अपनी स्वयं की विचार व्यक्त करने की घारा है (७२) और 
यह सम्बन्धतेत्त्वों को प्रेंकेट करेनें के ढंग से मालूम (होती है. (७२) | सम्बन्ध 
तत्व को व्यक्त करने के ढंगे-- (के) सम्बन्ध-तरंव का अलग वाब्द ही होना 



































सा पा पर जंब्द (९२). 





( १५ ) 


(७२); (ख) -सम्बन्धतत्त्व का अर्थततत्व में : जुड़लर उसी का अंग हो जाना 
(७३); (ग) अर्थ-तत्त्व की ध्वनियों में कुछ परिवर्तन-कर देना (७३); (घ) 
अपंतत्व की- ध्वनियों में ध्वनिगुण का भेद कर देना (७३); “(डु). अर्थ-तत्व- 
को अविकृत छोड़ देना (७४); (च) अथ्थंतत्त्व को आक्यांश-में विशेष स्थान 
पर ही. रखनी. (७४) । प्रत्येक. भाषा उपरिलिखित.उपायों. में से एक. माँ अमेक: 
'प्रहण करती है (७४-७५) | पद या,झक्न्द का प्राचीन (७५) तथा 
७५-७६) लक्षण। ध्वन्यात्मक तथा व्याकरणात्मक शब्द .(७६) ॥ 
"पृष्ठ 93-८€ :- 

का द्वारा उद्बोधित अर्थ का विड्डेषण प्रत्येक भाषा में किन्हीं धाराओं 
में होता है और मे धाराएँ सम्बन्धतत्त्वों द्वारा निर्धारित होती हैं, (७७) 
जो कि निम्नलिखितः भावों को प्रायः प्रकट करते हे--(क) लिंग, . पुंल्लिज, 
स्त्रीलिज और नपुंसक लिख, पर इनका नैसगरिक पृरुषत्वोदि से.असंम्बद्धे होताः 
(७८) अचेतन व चेंतने पंदार्थ (७९-८०): (ख) वचन-+एक्वर्चन) दविवचन' 
और बहुवचन तथा व्येक्तिवाचक या समूहवाचक झंब्द (८०-८१); (ग) 
काछ--वर्तमान और उसकी सहायता से भविष्य तथा भूतकाल (८१-८२); 
(घ) प्रेरणायंक आदि--संस्कृत के दस गण आदि (८२-८३); (डू) वाच्य-- 
कर्तू, कर्म बौर भाव (८३-८४); (च) पदे--परस्मैपंद और आतत्मनेषंद, 
(८४); (छ) वृत्ति (८४); (जं) विभक्ति--अथमादिं और हिन्दी में व्रिकारी 
तथा अविकारी (८४०८५) परसर्ग (८५); (#) कारक (८६) ।. ये घाराएँ" 
न तो नैसगिक हैं न किन्हीं ताकिक सिद्धान्तों पर निर्भर. (८६) ? ने अठछ (2७). 
और न सब भाषाओं में एक:सी. (८७) ।: ध्वनिविकास की भाँति इसका भी- 
विकास अनायास और अनजान में होता रहता है (८८) |... 


चौददहवां अध्याय--पदब्याख्या, ..: . ; «०२०-एप्ड:८९--ै के: ८ 











वाक्य में परस्पर मेदाभेद (९१) तुमंत और तिष्ठादि-प्रत्यंकान्त क्षन्द (९१-९२). 
को सेब के मूल में होता. (९२); गुणवाजक संक्तौएँ भर उणादि: ता 


की एकता (९३)॥ ..7 

















( १६ ) 


जन्प, एकरुफ़्ता.की. प्रवृत्ति (९४) सादृश्य-मूलक है (९५-९६) ओर बच्चों 
की. भाषा में पहले पहल सुनाई पड़ती है (९६)। व्याकरण के अपवाद, सबल, 
निर्बेल- आदि (९६)। समानता और विमिश्नता के बीच भाषा बढ़ती जाती है 
और शब्दों की सृष्टि तथा विनष्टि होती जाती है (९६-९७) ॥ 
सोलहयवां अध्याय---अर्थ विचार............पृष्ठ ९८--१११ 
्लनि-संस्गे से अर्थ का आगम पर अर्थ की परिव्तनशीलता (९८-६९), 
अर्थ अनुभव-जन्य है और प्रकरण से निर्धारित होता है (९९), अर्थ पर जन- 
समुदाय की घनिष्ठता का प्रभाव (९९-१००) तथा सास्राजिक वातावरण का 
अभाव (१००), । अर्थविकास की तीव दिश्ाएँ--अथथ॑विस्तार (१०१), 
अधृसंकोच (१०२) और अर्थादेश (१०२)। इनका विभिश्न रूपों में काम 
करना (१०२) और मनुष्य की-विचारधारा पर निर्भर होना (१०३)। अर्ब- 
'परिवर्तत का मूछ विचार-विभिन्नता में (१०३) । संसर्यग से (१०३), अशुभ 
बात को बचा कर बोलने से (१०३-४), शिष्टाचार में साथु शब्द बोलने -से 
हक 2 आर देवे से ( १०४), मावसाहचर्यादि से (१०४-५) 
जे (१०५) अर्थ का परिवदेन: होता रहता ढै। पर 
होता. हैं. उपरिलिखित तीन दिद्याओं -में ही (१०५-६) । अयंविकास में सेक 
(६९६) 4 अर्थविकास के अध्ययक्त से सामाजिक इतिहास का निरूपण (१०६-७) 
शड़दसमूह: और निरुक्ति, (१०७) - शब्दसमूह के चार भाग--तत्सम, तदूभव, 
डेशी-और त्विदेशी (६०७), कुछ भाषाओं में विदेशी शब्द (१०७-८) । व्यवहृत 
शब्दों की-गणना (१०८); कुशल ग्रन्थकारों द्वाय्य शब्दों का प्रयोग (१०९) । 
खिदेशी, झड़दों का: जपनाला-( १०९) ; भाषा की शुद्धता (११०), विदेशी वब्दों 
का आगमन (११५) (७ परारिभाविक दाज्वावछी: (१११) ४ 


सत्रहवां अध्याय-->भाषा की . गठन... ...पृष्ठ १६२-- १ रुछे 
भाषा में एकता और अनेकता (११२-१३), बोली (११३), विशेषता-चक्र 
(११३), बोलीं की एकता को निर्णय (१ १४), बोलीं और भोषा (११४१९) । 
जॉली की प्रमुखंता के मुख्य कारण--राजनीतिक प्रमुखता) साहित्यिक श्रेष्ठता 
और जनगेणक़ा प्रभाव (११५), भाषा और बोली में अन्तर (₹१५- ), भाषा 
को बोली वँननों (१ है) बोली और भाषा का अन्य' अन्तर १६) बॉल 
और राजनीतिक सीमाएँ (११६-१७), भाषों का छिन्न-मिश्न' होता (११७) 
स्टेंडड' भावी, ९! ६3) उसका-प्रोंचीने रूफ रखना ( ३७:१2) वेतमानकॉलिकः - 
पड़ने पर भी (११८); प्राचीनता का, लेखबर््धेता और पंरम्परो/सें क्रौयमः 
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रहना (११८); साहित्यिक छेखबद्ध भाषा से अन्तर होना। लेखबद्ध साहि- 
त्विकभाषा विशिष्ट भाषा है पर है यह भी परिवर्ततशील (११९-२०) । विशिष्ट- 
भाषा (१२०), विकृत बोली (१२०-२१); रहस्यात्मक प्रभाव (१२१-२२), 
सामाजिक श्रेष्ठता या हीनता से भी रहस्यात्मक भेद (१२२)। व्याकरण द्वारा 
प्तिपादित रूप ही भाषा का असली रूप नहीं है (१२२-२३), लिखितभांषा, 
“और बोलचाल की भावा में अन्तर (१२३), बच्चे की बोली (१२३-२४), 
विशेष भाषा और विद्येष जाति में परस्पर समवाय नहीं है (१२४) ॥ 
अठारहवां अध्याय--भाषा का वर्गीकरण...पृष्ठ १२५--१३५ 

विभिश्न भाषाओं में समानता दो प्रकार से--पदरचना और अर्थ॑तत्त्व की 
समानता से (१२५), अतएव द्विविध वर्गीकरण--आक्ृतिमूलक तथा इति- 
हासिक था पारिवारिक (१२५) । आहृतिमूलक के अनुसार दो वर्ग--अयो- 
गात्मक (१२५) और योगात्मक (१२६-२८) । फिर योगात्मक के तीन भेद 
अद्वलिष्ड (१९२६-२७); दिलिज्ट और अविलष्ट (१९८) ॥माषाओं का एक 
जर्े दूसरे वर्ग में विकास (१२९). । इतिहासिक वेगीकरण, परस्पर समी- 
पत्व से इतिहासिक सम्बन्ध (१३०), शब्दसमूह के चार भाग (१३०-३१) 
शब्द-समानता अपेक्षित है (१३१) व्याकरणात्मक समानता (१३२), ध्वनि- 
समूह की समानता (१३२-३३) ध्वनिनियमों की समानता (१३३-३४), 
स्थानिक समानता (१३४) | आदिभाषा (१३४) और अन्य अनिर्षारित 
भाषाओं का निर्धारण करना (१३४-३५)॥ 


उन्नीसवां अध्याय--वाक्यविचार...:... ..पृष्ठ १३६--१४३* 

वाक्य. भी एक अवयव है पर वक्तव्य का (१३६) जो कि स्वयं हमारी 
विचारबारा का छोटा अवयव मात्र है (१३७), इस विचारधारा का अदूटत्व॑ 
(१३७-३८) और यह हमारी विचारधारा स्वयं एक वृह्त्तर विचारघारा का 
अवयव मात्र है (१३९)। प्रकरण; इंगित और आकार की सहायता (३४७) 
शिक्षित और अशिक्षित के वाक्यों का भेद (१४०-४१)। वाक्य के: दो अंदा-- 
उद्देश्य और विधेय (१४१-४२), वाक्य की लम्बाई (१४२) 7 बॉक्य में पवक्रम 
(१४२) । वाक्य-विद्लेषण में विभिन्नता (१४३) ॥5 7 

बीसवां अध्यायं--भाषाविज्ञान का इतिहास. ..पृष्ठ १४४--१६५ 
%/कावा विषयक सर्वप्रथम विवेचन भारतवर्ष में हुआ। वैदिक 8००5० कौ. 








का निर्माण (१४ 
(१४६), मुनित्रय, अन्य उत्तरकालीन वैयाकरण (१४८), 













है ( १८-) 


अन्य शालाएँ तंथा प्राकृत व्याकरण. का तुलनात्मक अध्ययन, भारतीय अध्ययन 
कक सिंहा्लोकन (१५०), अरब तथा चीन के विद्वातोंकी खोज, ग्रीसेहके 
दाक्षनिकों कीं खोज (१५१); ग्रीक और लैटिन: का अध्ययन तथा उसका प्रंमोक: 
(१५२), १८वीं सदी में भाषाविज्ञान की नोंव (१५३), भाषाविज्ञान के बनने 
में संस्कृत का प्रभाव, प्राचीनयुगं के अन्वेषक--फ्रे० इलेगल्‌ (१५४), रैस्क, 
प्रिंमे, बॉष (१५५), हम्बोल्ड्ट (१५६), पॉट, रैप, इछाइलर (१५७), कुटि-« 
उस, मैक्समूलर, ह्विटनों; नवीनयुग के कार्यकर्ता--स्टाइनथाल (१५९), 
आगमन, डेलबुक, आस्टोफ़, हमेन पाउल (१६१); वर्तमान प्रवृत्तियाँ (१६२); 
अध्ययन के केन्द्र जमंद्री और पेरिस; बतंमान भारत के मनीषी, सर्व्रथम राम- 
ऋष्ण गोपाल भंडारकर, भारत में आए .हुए ओँगरेज़ों का उपकार, टनैर और 
ज्यूलब्लाक की शिक्षा का प्रभाव, सुनीति कुमार चटर्जी (१६३), सिद्धेश्वर वर्मा 
तथा अन्य विद्वान, भारतीयों का कत्तंव्य (१६५)॥ 
अथमपरिशेष--लिपि, का इतिहास... ......पृष्ठ १६६--१८३ 
>उत्तरकालीन-या परदेशस्थ "मनुष्य तक पहुँचाने की आवश्यकता 
2०2३ ऑर्वेमिक उपाय (१६६), चित्रलिपि (१६७), चित्र्सेकेत 
(१६८), संकेतों से अक्षरों का उद्गम, चीन और भिल्र में (१६९), सुमेरी 
जाति के कीलाक्षरं, ग्रींक छिपि (१७०), अन्य देशों के प्रायमिक छेख, भारत 
के संवप्रथम लेख अशोक के, ग्रीक लिपि का उद्गम ? (१७१), फ़ोनीशी छिपि 
आदि- सामी लिपियाँ, इन सब का उद्गम मित्र से; भारतीय लिपि की सामग्री 
(१७३), भारतीय डिपि-ज्ञान कौ आचीनता (१७४); खेरोष्ठी की उत्पत्ति, 
ब्रह्मी की उत्पत्ति: (१७६), उत्तरी और दक्खिती ब्राह्मी और उनके प्रभेद (१७९), 
नागसलिपि: (१८१), उर्दू और रोमन (१८२) 


दूसरा खंड 
इक्कीसवां अध्याय--विविध भाषा परिवर...पृष्ठ १८७--१९९ 


संप्तार की भाषाओं के चार चक्र (१८७); अभरीका चक्र के अन्तर्गत 
अमरीका पहाड़ीपर के मूलनिवासियों की सभी भाषाएँ, .विशेष विवरण का अम्ाव, 
का सो सवा सो परिवारों में विभाजन (१८८), इनका वर्गीकरण (१८९) 
प्रशान्त महासागर चक्र की भाषाओं का विस्तार, सैकड़ों भाषाएँ (१८९), हर 
पाँच परिवारों में विभाजन, लक्षण (१९०), बोलनेवालों की संख्या (१९०) 
इूत भाषाओं पर संस्कृत को प्रभुत्व (१९१),.इन परिवारों का क्षेत्र ( पी 
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इनके लक्षण (१९२), अफ्रीका चक्र के परिवार (१९३), अमरीका चक्र की 
अपेक्षा ये अधिक उन्नत (१९३), बुशमैन परिवार (१९३), -बांदू परिवार 
(१९४), सुडान परिवार (१९५), सामी-हामी परिवार (१९६), हामी समूह 
के रक्षण (१९७-९)।॥ 


|| बाईसवां अध्याय--ूरेशिया के भाषापरिवार. . .पृष्ठ २० ०--२१ है 
ई सामी समूह के लक्षण (२००-०१), इस समूह के वर्ग और अन्तर्गत भाषाएँ 
ई (२०१-०३), उराछ-अल्ताई समुदाय के दो परिवार (२०३), इन दोनों के 
* समान लक्षण (२०३-०४); फ़ीनी-उग्री समूह (२०४), समोयेदी समूह (२०५), 
*  अल्ताई परिवार की भाषाओं के समान लक्षण (२०५), मंगोली (२०५) 

जुंगूजी (२०५), तुर्की (२०५), चीतो परिवार का महत्त्व और भाषा-समूह 

(२०६), चीनी छिपि का प्रभाव (२०७); चीनी के तीत काछ और मुख्य... 
॥। लक्षण (२०७); एकाक्षर बन्द: (२९७), बोनी शब्दों के दो विभाग ' (२००), 
|... ज्योकएंण हीनता (२०८); सुर का प्रयोग (२०९); थाई समूह की बोलियाँ 

(२०९), तिब्बती भाग (२१०), चीनी समूह की मुख्य भाषा मन्दारी (२१०), 
$ अनामी (२१०), काकेशी परिवार (२१०), सुमेरी (२११), मितानी आदि 
|... (२११), एत्रुस्कन (२१२), जापानी (२१२), कोरियाई (२१२), ऐनू 
| (२१३), हाइपर-बोरी (२१३), बास्क (२१३) । 


सेईसबां अध्याय--आयेंतर भारतीय परिबार...पृष्ठ २९४--२२४ 
भारत में चार परिवारों की भाषाएँ (२१४), तिब्बती-वीती (२३४), 
७ >्मौतत-रूमैर और खासी की स्थिति (२१४), मुंडा का नाम और क्षेत्र (२१५), 
प्रभाव, भाषाएँ, ध्वनि-समूह (२१६), व्याकरण (२१७-१९), मुंडा और 
द्वाविड़ी का अन्तर (२१९), द्वाविडी--नाम, संबंध (२१९), भाषाएँ (२९०) 
सामिल, मलयालम, कन्नड़, तुलु (२२१), गोंडी, तेलगू, ब्राहुई (२२२) शक: 
'थरिवार के लक्षण (२२२-२३), द्वाविड़ी का प्रभाव (२२४) । कफ 
चौबीसवां अध्याय--आर्यपरिवार.........पृष्ठ २२५--२३९ 
/._ महृत्त और नाम (२२५-६), आदिम भाषा (२२७), आदिय...की 
कवनियाँ (२२८-२३०), आदिम की पुदरचना (३२३०-३२) म॒ 
मास, स्व॒रक्रम और सुर (२३२-३३), मूंछ निवासस्थान 
है हे ३६), आदिम की शालाएँ (२३६-३७), 


समूह--कटूमू, सतम्‌ और उनके मेदक लक्षण का और, जेदक लक्षण (२३: 





















8 08, 


(सच्चीसबां अध्याय: 'आय॑ परिवार को शाखाएं “'पृष्ठ २४०--२५१ 
कैल्टी, (२४०), इटाली (२४१-४२); ग्रीक (२४३), जमंनो (२४३), 
02 तीन समूह (२४४-४५), जमनी समूह की बोलियाँ (२४५-४६), 
जर्मनी शाखा के ध्वनि-नियम (२४६), प्रिम-नियम (२४७), ग्रासमन-नियम 
(२४७), वर्नर- (२४८), इस शाला का द्वितीय ध्वनि-परिवतन (२४८), 
तोखारी (२४९), अल्बेनी (२४९), हिद्वाइट (२४९), बाल्दी (२४९-५०) 
झछावी (२५०), आर्मीनी (२५१)। 
छब्बीसवां अध्याय--हिन्द“ईरानी शाखा... . ..पृष्ठ २५२--२७२ 
& .... इस.शाखा का महत्त्व (२५२), इसके परस्पर समान लक्षण (२५२-५३), 
ईरानी और भारतीय का साम्य (२५६), ईरानी और भारतीय के भेदक लक्षण 
(२५३-२५४), ईरानी की उप-शाखाएँ फ़ारसी और अवेस्ती (२५४), फ़ारसी 
(२५४), अबवेस्ती (२५५), दर्दी (२५५-५६), भारतीय आये के तीन युग 
(२५६), प्राचीन युग (२५९६-५८), मध्ययुग और उसके तीन काल (२५९), 
आदि काल'की भाषाएँ (२५९. पक अक्षोकी (२६१) 
अध्यकाल की भाषाएँ (२६२), शौरसेनी, हे न्रायय ) मागधी 
(२६४), पैज्ञाची (२६४), अन्य प्राझृतें (१६४), उत्तर 
काल के लक्षण और भाषा (२६५-६६), वर्तमानयुग और उसके लक्षण (२६६- 
६८), वर्तमान युग की भाषाओं की जनसंड्या (२६८), लहेंदी, सिन्ी, मराठी, 
अड़िया, बिहारी, असामी, (२६९), बंगाली, हिन्दी, राजस्थानों, गुंजराती 
(२७०), पंजाबी, भीली, पहाड़ी, हबूड़ी, सिहली (२७१), अन्तप्रान्तीय भाषा 
२७२) । 
द्वितीय परिशेष--प्रन्थ-सरची .........पृष्ठ २७३--७७ 
ठ॒तीय परिशेष-पारिभाषिक शब्द-सूची.....:पृष्ठ २७५--२८९ 
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पहलों अध्याय” ““0/7*>' 

विषय-प्रवेश “६ 
भाषा 
आपषा शहद का श्रेयोगे कभी व्यापक अर्थ में होता है तो कमीएसंकुचित । 
सुक भाषा, पशुपक्षियों की भाषा अथवा संस्कृत अँथों कें:टीकाकारों- द्वारा “इंति 
+ भाषायाम्‌”” द्वारा अमिप्रोत भाषा में खवंत्र एंक हीं भोव छिपा हुआ ैंनन्चहे 
सखाघ्रन' जिसके द्वारा पुक- प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या हुच्छा 
अकट करेंठा है। बेकार की डाट खाकर शिशु जब-माँ:की ओर डुकुरःडेकुर:लिदाईता 
है और कुछ बोलता नहों;: तब क्या साँ उस बस्चे/के ंतस्तऊ- 
खम्म पाती | अथवा जब मिखारी विसुख होकर द्वारं-पर से छौटने/छाता-है सब 
सकी आकृति से जो भाव प्रकट होता है वह किंस सहदय से छिपा रहता है ? 
इसी प्रकार यदि कोई गूँगा सुँह के पास हाथ छे जांकः चुल्टू बनाता हे अथवा 
पेट पर हाथ फेप्ता है, तो देखने बाले को. उसकी प्यास या: भूख का. अन्दाज़हो 
ही जाता है । पेड़ की सघन छात्रा में बैठे हुए पक्षियों में से यंदि किसी/ःको- दूर 
जाती बुई बिडी दिलाई:-दे जय तो, बस. पक्षी के पंग्द करें:ही जे सारे 
-खांभी तुरंत बड़ कर पेड पर क्यों डैठ जाते यदि: उर्न को उम्तशब्द द्वारा भय-की 
'चूचना:न मिकती ? बछड़े के अम्मा पव्द में वेह दाक्ति है कि कंडी अ्यत्र बैंची 
शमी उसकी माँ वीर) खाना छोगुकंर सिकछ हो-उत्ती' है।। इन सभी बदाहरणी” 
में इतना स्पष्ट है कि पुक आणी अपने किसी अंवयव द्वारा दूसरे प्रांसी परकुछ 
अंयक्त कर 'देठा है-+यही विस्ठृत अथे में भाषा है। 
'कबि की अतिभा इससे भी बृदत्तर अथे में भाषा समझ सकती है;लकंतें 
अभ्ाणी भी परस्पर भाव व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं । तुरूसीदास जी ने जर्षा- 
काछ में ताल-तछ्‌यों के परस्पर स्नेह का जो '"आदा्अदान' देख बंद साधारण 
जन्‌ की बढ: नहीं देख सकी थी ४ सुसिव्रानल्दन पन्‍्ल को “उद॒घि का गान” 
5 ..झुनाई पढ़ा +-महादेबी-वर्शी का 'सुसन' खो. 
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शप सात्ान्य भाषाविज्ञान 


और उनकी प्रतिसा को 
« नीरब॒तारों से, 

बोलीं , किरणों की - अलकें, 
देला स्पष्ट दिखाई देता है। फर स्रामान्य मुष्य,को समर में यह सब, भचेतन 
संसार का व्यापार, नहीं भ्राता ओर इंसोलिए वह भाषा शब्द का इतना व्यापक 
अर्थ नहीं करता। 

..._आंषां के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भाषा का और भी संकुचित अर्थ लिया 
जआातोहै:। सामान्य रूप से हम कंद सकते हैं कि यदि किसी मौखिक या अन्‍य 
अक्तिया के ढुहराने से कोई :अमिप्राय अ्रकट होता है तो वहाँ. भाषा मौजूद है। 
-इसकिए पशुओं आ प्रक्षियों की पेका आवाजें जिनको 'दुददरा कर जूसरे पशुफक्षी 
ज्राधाउसप याउवेतावनी की अभिव्यक्ति कर सके भाषा के अन्तर्गत हैं। एक 
“श्री झल्य आदिषों को छोबुकर हम अप्रना ध्येय मलुष्य की भाषा तक सीमित रखते 
हैं, दूसरे, मतुप्य छा अथुक्त अत्य कावपवों का ज्याग/कर केवछ वाणी को ही 
#अवलम्त्रत मानते हैं;। बच्चे,अ्थवा खिख़ारी की मूक भाषा का अथवा इब्नित 
_>सोषानका प्रहाँ कोई स्थान: सहों।। इसके कतिरक्ति सतुष्य :की! वायी द्वारा स्यक्त 
>ख्मी ध्यनिय्नों का भी इस-वैज्ञानिक अध्ययन में प्रयोजन नहीं>नन हमें अइहास्त से 
काम; न रोदत से और. न घोड़े को चलते के लिए प्रेरित काने के दूरट्‌ दूं: टू 
'शाण्द अथवा /किसो की विप्रत्ति में सदाउुभूति और करुणाध्त्रक चू चू च्‌ चू. 
अएद से.॥ हमें तो काम है बायी-द्वारा अयुक्त ऐसी ध्यनियों. से जो अध्यप्नन ज्वारा 
विशकेषण में झा सक़ें:और जिसके दूधर-उधर के देर्फेर से अत्य ख़ब्द बन सकें । 
:छम प्रयोजन है स़ेसी वनों से. जिलके द्वारा पक मलुष्य तपत्य मलुष्य पर अपने 
'किचारअकट कर: सके; यह जज्यापार सुध्यो' लक ही.परिलित, हैः-इसमें अन्य 
आशी-के प्रवेश की गु जाइश नहीं । क़पा, कहानिक़ों के के अंग जिनमें महु्व- और: 
अन्य प्राणियों के संवाद श्रंकित हैं विज्ञान को-अफ्ित्ले क़विः-की कहपतता की ओणी. 
मैं आते हैं और यदि किसो-को अआद्धं। इतना -स्त्रीकार नहीं -ऋोती तो, भी इस 
खब्लपन को आरम्भ काने के पूर्व उसे इतना सानक्रर-ही'-चछत्ा होगा /कि:उले 
अहार,के संबाद आदि हमारे क्षेत्र से परे हैं । 

विज्ञान प 
दुशेनकारों ने जीवात्मा के छक्षखों में ज्ञोनः को सुंहुय माना है। अत्येक 
चेतन पदार्थ में ज्ञान की कोई न कोई मात्रा अवश्य रहती है। यह ज्ञान दो प्रकार 
का होता है--2क तो नैसर्मिक (स्वतः सिद्ध) दूसरा बुद्धपराह । स्वतःसिद्ध ज्ञान 





विषय-यवेश है 

की मात्रा एशु पक्षियों में अधिक रबली है और दूसरे को मुष्य में। गाय का 
बछड़ा स्वभाव से ही आग की ज्वाला के पास नहीं फटकता पर मजुष्य का बच्चा 
आग पकड़ लेता है और बुद्धि से सीख कर हो उससे बचा काता हे। कुत्ते की 
पानो में तैरते की शक्ति स्वत सिद्ध है, आदमी के बच्चे को किन प्यत्न काने 
पर आप्त होती है। 

अुद्धिप्राक्ष ज्ञान को प्रायः दो विभागों में विभाजित केते हैं--विजञान और 
कला में । विज्ञान विशिष्ट ज्ञान है जिस यें विग्रतिपत्ति और विकल्प को ग॒ुजाइश 
नईीं और इसके तर्थ सत्र व्यापक हैं । दो और दो मिक्कर चाह सब करी हं।ते 
हैं, ऐसा लहीं कि गरीबों के यहां तीन और अमीरों के खर्तांचार पांसयॉल७.... 
इरथ्की को गुरुव्वाक्षणशक्ति व्यापक है, ऐसा नहीं कि न्‍्यूटन के देश में उसका 
शक अर्थ हो और कपिछ ऋषि के देश में दूसरा । यद विज्ञान के मूछ सत्तयों के 
बदाहएण हैं । कछा बाज़ा ज्ञान सीलित और विकल्पात्नक होता है । -बंगाढ्. 
चित्रकार दूर तक छम्बी चली जाने वाली उंगलियों से र्ी-के-सोत्वत् को 
ऋऋता है-प़रःरविवर्सा फे चित्रों की -साथारण जाप की “उंगलियों को 2०० 
असुन्दर नहीं समझते । रीतिकाछ को, भरपूर अछड्धारों से छदी हुई, कविता भी 
काव्य को श्रेणी में चार्त! है और साथ ही छाथावाद के नारव अछंकारों से 
झुशोभित अनन्त की ओर की उद्न भी सुंदर भौर मनोद्ारिणी कबिता हे। 
दोनों प्रकार का ज्ञान कछा के अंतर्गत है। एक झोर मणिपुर भौर गुजरात का | 
जृत्य है वूसरी ओर रूल का, एक ओर भःरताय संगोत तो दूसरी भोर झंगरे, पे । 
कछा के झंतगंठ ये सभी हैं पर भरितोय संगीत जो मजे एक भारतीय के... 
संसुख्त उपस्थित कर उसकी दृत्त्त्री को ऋंक्त कर देता है, चाहे वइ शब्द एक भी 
न समके, उतने अंश में अँगरेज़ी संगोत नहीं। इसी प्रकार अँगरेज़ नागरिक की 
आवना अपने संगीत के पक्ष में औ! हमारे संगीत के विपक्ष में होती है। कछा 
का यट्ी विकव्प है, यदरी उसकी शि््रितिपत्ति है। कला का जितना अंश मलुष्पतातर 
पर व्यापक है वइ विज्ञान का है--कला का स्वकोय नहीं । अं 

विज्ञान और कछा का एक और गौण पंतर है--विज्ञान का ध्येय शुद्र ज्ञान 
है औौर कछा का व्यवद्वार-ज्ञान, मनोरंजन और उय्योग | काब्यकला से हमारा 
सततोर॑जन होता है, भौर स्सका इसके अछावा भी उपयोग है। पर पथरी घूमतो है- 
या खूये; हम बयों बोलते हैं, सभी मलुष्य एक ही भाषा क्यों नहीं बोलते इत्यादि- 
अरनों को सप्ताघान हमारी ज्ञान की प्यास को ही अधिक बुकांता है, उपयोग कीः- 
ओशो में कनेआता है। और जब आता है तब गौण रूप से । 


डे सामान्य भाषाविज्ञान 


कछा का प्रतिपादन शोख्र करता है। उसका ध्येय साधारण व्यवहार होता है 
और उसमें काऊ और देश के अजुसार विकल्प होते रहते हैं । ऐसा सम्कना कि 
धुक देश और काल का झांख़ संब देशो” और कांछों के लिए स्थिर सत्ता" रखता 
है, भजुष्य की बुद्धि की अवहेलनों काना है। 

कोई भी ज्ञान, विज्ञान की श्रेणी में स्थान पाते के पूर्व बांद की अवस्था में 
रहता है॥|छोब उसकी अपवादरहित सत्ता स्थिर हो जाती है संबे उसको विज्ञान 





अंक्रॉसवीं संदी के विद्वानों' में, भाषा के तर्वों का अध्ययन विज्ञॉने की कौडि 
में आता है अथवा शाश्र या वादे को कोटि में--इस विषय को छेकरे बहुत वाद 
'जिवाद चता रहा पर अर्थी इतना स्थिर है कि भाषा“विषयंके जिन मूल तस्वों 
को मनुष्य को बुद्धि ने पकड़ लियां है वे इंस अध्ययन को विशञान की श्रेणी में 
स्थान पाने का अधिकारी बनते हैं | इसीलिए इूंस!अंध्यय्न का नाम भोपाविज्ञान 
अपयुक्त है भाषाशास्तर नहीं। 

अस्तुल पुस्तक में भाषाविज्ञान-संबंधी सामान्य सिंदधांतो' की विवेचना करना 
'के तरवों की विवेचन नहीं । 














दूसरा अध्याय 


भाषा 


महुष्य तरह-तरह को भाषाएं” बोखते हैं, कोई हिन्दो, कोई मराठी, कोई गुल" 
राती, कोई बंगाली तो कोई अंगरेज़ी, जमेन, तुर्की, चीनो; जापानी आदि। यदि 
और भेद्‌ को दृष्टि से देखा जाय तो पुक भाषा के अंतर्गत ही मलुष्य कई तरह/कीः 
ओलियाँ बोखते हैं, हिन्दी वाले ही कोई अवधी, कोई बज, कोई खड़ी बोली 
आदि + और इन बोलियों के भीतर भी बहुत से भेद हें । परतु इस सब-की-लह 
में घुक पुकत्व है--मंजुष्य के विचारों, भावो' और इच्छाओं को प्रकट-कर्ता ॥ कक 

लिन ध्वनिलियद्वो' द्वारा संतुष्य परस्पर-विचार-व्िनिस्य कस्ता: हैजतको.सम्रष्टि 
रूप से भाषा कईते हैं।। भाषा के इस छक्षण में - विचार के अंतर्गत भाव और 
इच्छा भी हैं। विशेषकर असम्य जातियों की भाषा में अधिकतर भाव, इच्छाएँ, 
अज्क्तियाँ आदि ही दयोतित होती हैं, विचारों की मात्रा अपेक्षाकत कम होती है $ 
बोलते-सम्य हमारे विचारों की पुणे अभिव्यक्ति ध्वनि-चिट्टों ही से नहीं दोती के 
उनको मद॒द के छिए हम इंगित का भी प्रयोग कते हैं । उस्र सप्रय सुस्वाकृति; 
आँखों का भाव और हाथ के दिछने-डोछते से हमारे साव-कों ःसमसलेःमें दूसरे 
को सद्दायका मिछती है। सब आया में इंगित का कोई न कोई अअंश-मौजूदः रहता: 
है;आयः उसी तरह जैले पैरों के चछते के खप्तय मजुज्य के हाथो का द्िलनां ३ 
यह और बात है कि कोई इंगित की मात्रा का कर इस्त्रेमाल"काते हैं, कोई 
ज़्यादा । स्याव्याताओं में कोई मेज़ पर हाथ पटकता है, कोई शुटकीः बज्ाता है 
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तो कोई हाथ पाँव और आँखें नचाता है। इंगिठ भौर सुखराग से,-बोलेःडुफे: 


झब्दों का अर्थ निश्चित ही नहीं होता; परिवुष्ट भी होता है। साहित्य में:कांक 
की विशेष संद्िमा बताई गई है। भाव के व्यक्तीकॉण-में इंगित का-महच्व विरोष॑ 
रहता है; जो बात शब्द से नहीं प्रकर होती बढ इंगित से हो/कती हे और परस्पर 
खिरोघ होने पर इसके द्वारा जलाया हुआ भाव द्ोल्विजयो: होता है । इंगिक्तकी: 
अदुद्ं'न/प्राकर वाणी भाव के भ्यक्तोकःण में बहुत अपूर्ण रह जाती है । सम्ब्सप्राजे 
की फैंसी शिक्षा होती हे कि भाषण करते सक्षय-इंगित और सुख़राग़ को दृरुरक़लाः 
ज्ञाय । इसे शिक्षा के फलस्वरूफे मात्रा. कम;छो जाती है, पर मिदती नहीं। 


| हक: गा कार 


ड़ सामान्य भाषाविज्ञान 


'किलो-किसी जाति में भाषा के अलावा इंगगेत-भाषा भी मिछती है जिसका 
थे छोग विशेष सम्रय पर उपयोग काते हें। अमरीका के पस्छिमों श्रदेशों में 
इक्डियन जातियों में ऐसी इंगित भाषा देखी गई हैं।' ऐसा जान पढ़ता है कि 
इस तरह को भाषा का विकस साम्तान्य इंगेठों से ही हुआ है भौर शायद 


वाणी के सहारे से ही ये उठ खड़ो हुई हैं। आस्ट्रेलिया के कुछ आदिम जननाणों * 


को राक्ते को बातचीत काते सप्षय आर का सद्दारा छेना पड़ता है नहीं तो भाषा 
डंगितों .के न देख पाने से सक्षम ही में न. आए कुछ भाषाओं में पुरुषवाचक 
सर्वनाओं का बोध केवल इंगितों से होता है। 

39 आवनिलिह्टों के मतिरिक्ति अत्य - चिंह-भी हैं. जिनके द्वारा हम अपने विचार 
परस्पर प्रकट काते हैं, जिनप्रें प्रधान हैं लेखबद्ध ्क्षर। आजकंल प्रायः .छेख द्वारा 
ही देश-देशांतर से विचार-विनमंय होता हैं। ,ध्वनि का क्षेत्र. सीमित है; लेख को 
अपेक्षाकृत अपरिमित । वाणी के इस रूप के द्वारा ही उसको स्थिरता और विस्तार 
खुंश्व हुआ । वाब्मीकि की बात हम- आज भी सुन सकते हैं. और भारत में बैठे 
बैठ केक्सपिवर के दामे देख सकते हें; पर यर चसुआदा अक्षर, ध्वनिः पर हीः 
खिमेर हैं इसलिए भाषा को इृ्ि से ध्वनिचिहयों की अपेक्षा इनकी नेंत्रमाहा-संत्ता 
शौण है और इनसे भी गौण सत्ता है स्पर्शप्राद्य अक्षरों को जो अंघों के उपकारायी 
दृस्वार को गई किताबों में इस्तरे्क में आतेः हैं. स्काउट लोग मांडियों द्वारा'जोः 
संबेश मेंजते हैं उनमें प्रयुक्त अंक्षों को भो बहुत गौ सत्ता है। और इसो प्रकार 
तार द्वारा टिकनठिक काके:जों संदेश भेज़े जाते हैं उनको भी । हां टेलो फ़ोन द्वारा जों# 
अडिलिद्द एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं उनक। सत्ता प्रायः बड़ी हैःजो भाषा 
के ध्वलिचिल्लों: की)/इस अकार भाषा का अखतियाय, विचारों का ब्यक्तोकार, प्रसुल्ष 
रूप से आओोत्रग्राह्म ध्वनिंचिह्मों से सिद. होता है और गौण रूप से दुर्शन, संकेतः 
था रुप द्वारा आ्य लेख, छपाई, स्काउटनचिह्न आदि से ।. गौण रूप से.प्रदुक्त 

ये चिह्न विभिन्न मदुष्य-ससुदायों ने अपने भएगे छिए बना रकले हैं और इनके सेऊ- 
है विशेष समुदाय के व्यक्तियों को स्वीकारी । एक समुदाय अ द्वारा ब्यक्तीकीः 
हुईं ध्वनि को थ (बंगाली अर) से व्यक्त करतः है तो दूसरा किसो झन्य से। इन: 
ससुदायाँ का अस्तित्व आवश्यकता के भजुसार विस्तृत अर संकुचित भी किया. 
जा सकता है। इस'अकार कोड (गुप्त) भाषाओं और लिपियों-को- सृष्टि होती 
है ।-एक मित्र-ससुदाय की कोड यह था-- 

अ्द्िफिनन कमल चक्र उक्कारा। 

तसवर पवन युधा सुस्कारा ॥ 
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आषा क* 


अँगुलिन श्रद्धर चुटकिन मात्रा । 
कद इनुमन्त सुंनहु सौमित्रा)॥ 
और इस कोड की भाषा में जिले दौक्षित कर लिया जाता थां उस' पर सौ मंन 
एटंसान का बोक लाद कर अमिश्न मित्र बना लिया जाता था ।* रहस्यमयी भाषा" 
बोलने की उत्सुकता शायद मलु'्य में स्वभाव से हो है। बच्चे जब उत्टे वर्ण को. 
आंषां (तुम क्या कर रहे हो को मुत इका रक हरे ओह) सीखे छेते हैं. तंब 
अंपना कौशल दिखाने के लिए मित्रों में ही उसका प्रयोग नहीं करते, भप॑ने चंचा, 
मामा आदि से भी बोलने छगते हैं। 
। .. यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो भाषा मलुष्य के केवछ विचार-विनिमय 
का ही साधन नहीं है विचार का भी साधन है। दो-तोन बरस का बचचा लेब 
| बोलना. सीख छेता है .तब अकेले में देठा खिलौनों से खेरंता हुआ वह संन 
के (कं बाते पके करता रहता हैँ; किये हे धैगेले के किए नही ९ पलक उदय मी. 
आवाबेश में अकेला ही मन की बात शब्दों में कई जाता हैं। इस प्रकार यह 
सिद्ध होता है कि भाषा और विचार एक ही वस्तु के दो अभिन्न पहलू हैं। गांधी 
जी ने मोतीछाल जी को मरते समय, रास! कहने को प्रेरणा की और यचपि 
इनके सुख्व से अशक्त होने के कारण कोई ध्वनि नहों सुनाई दी तथापि उत्के 
ओटों को आकृति से वर्हाँ बैंडे लोगों को प्रत्यक्ष माछूम हुआ कि मंरंणासन्न प्राण 
रॉम शब्द 'मनसा' बोल रहे हैं। निरंतर प्रयोग करते-करंते दी हम छोग॑ ऐसी ' 
शूक्ति मास कर. छेते हैं. जिससे बिना प्रत्यक्ष बोले ही विचार कर छेते हैं. और. 
अल्यक्ष कुछ बों कर विचार कुछ कर सकते हैं। कम पुजारी पूजा करते समय 
योछता कुछ जाता है और स्राथ ही साथ विचार किसी और बात का करता जाता 
है। अर्थ जानने वाला विचारंशील भक्त भी बहुघा संध्या का मन्त्र कुछ बोलता 


इंस' कोड-की कुछी यहः है | फणाकार हाथ दिखाकर स्वर कमलाकार से 
कबर्ग, पहिएं के आकार से चवर्ग, हाथ से टक्कार ध्वनि: करने से वर्ग; हाफ 
को तना हुआ तद बनाने से तवर्ग' और उससे इवाःकरक्तेः से पवर्ग का बोध 
शेत् हे:। सूछों पर द्वार्य, फ़ेरने से अन्तःस्थ वर्ण और मुँद से सुस्कार ध्व्ति 
'लिकालचें : से ऊष्म वर्णों का. व्यक्तीकरण झेता है । एक उंगली दिखाने: सेः 
अथसतओऔर दो से द्वितीय; इस तरह से क्यों-केः वर्णों का अजगस्ग॒लय/अऔफे 
एक! चार बुटकी बजाने से-हल्त : और दो बार से:दीव॑: माता कौ बोघतकरसर्या' 
जॉता'हैए कक. उ9के पलक हक 
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है और सोचता कुछ और है। ऐसी. दशाओं में शब्द और विचार का सामंजस्य 
नहीं रैठता और इससे पेसा .माछूम होता: है कि. विचार और-शब्द में तांदोत्म्य 
नहीं है.। परन्तु नहीं है। ब्दाहत वशा्ों में मन में नो विचार हैं बहा, 
अण्द्‌ (ध्वनिचिद्ध समुद), अस्तित्व में हैं पर. 
अ्कट ना हो उन विचारों के साथ-साथ जो, ध्वनियां.. मुँह से निकरीं बह 
दे दिचारों से जिल्डुल असंबद् हैं। इनका उ्ाएण देवल अम्यास 
से किया जाता है, जिसे प्रकार भरयविष्टीन शदों का अथवा बिना सी हुई फ- 
देशी भाषा के शब्दों का। 
आपा विचार करने का भो. साधन है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि यदि 
कौने बैठे' तो भाषा की मद॒द के बिना नहीं कर सकते। जिसको 
संदेह हों वह प्रयत्न करके देख॑.ले। साधारण रोति से हम कह सकते हैं कि 
ध्वनियाँ विचारों से उद्भावित होती हैं और विचार ध्वनियों से, पर मुक्ष्म रृष्टि से 
: देखने पर विद्वानों का मत हैं कि इन दोनों के बीछ सें एक माध्यम हैं--एक रूप 
202 8 'ध्यनिपेतिमा' कहें या. विचारयति, पर. यही ्वनियों 
करती है। किसी विचार के मन' में आने के किए 
इंतनो ज़हूरो है कि विचार श्र यह प्रतिमा आ जायें, सुख से बोली ध्वन्यां चाहे 
आए चाहे नहों। बिचारों के साथ ही साथ यह श्रतिमाएँ भी बनती बिगडती 
रहती हैं। मलुष्य जंब एक बार भाषा का व्यवहार सीख लेता है तो श्वनि-िक्ल 
अनायास हो उसकी इच्छा के अजुकूछ अपने आप विचारों के साथ निकछा काते 
हैं, अपने सतत अपत्न से वह कमी ध्म्पास से किनहीं भ्वनियों को निकाल कर 
तसेबथी विचारों को, मल्तिप्क में स्थान न देकर, अनर्गल. हो उनको ,बकता हे 
अथवा उच्चारण को बिल्कुछ. दबाकर विचारों को मस्तिल्‍्क में रखकर कास किया 
| करता है। इन अवस्थाओं का साधक है केवल अभ्यास । 
इस अकार आाषा का विचार से अटटूड संबंध है । इसे मलुष्य अपसे, पूर्वजों से 
सीखता आया है। भाषा! सीखने की सामथर्य मनुष्य में स्वभाव से हो होती हे भौर 
यदि उसे भेजुकूल वातावरण मिल गया, तो वह उसे सीख छेता है। अल्यथा नहीं + 
,जिने-बच्चों को-मेड्ए्‌ उठा ले जाते हैं और किसी कारण जिनको-मए/कर खां नहीं. 
जिते चे बड़े होकर मेजुष्य की भाषा नहीं: बोल पाते + इससे, स्पष्ट: है: कि मलुष्य 
कोई भी भाषा माँ के पे से सीख कर नहीं आता । सुलुष्य ने इसे अपने समुदाय 
सेःसीखा है और यह मलुष्य:की संस्कृति की देन है; उसो अंकार जैसे घसे,/ 
आदि । केवल्ल भाषा ऐसी है जो मलुष्य मात्र में खंत्र फैली है, इस विस्तौरंसक् 















भाषा हि 


अप्ने,या कला नहीं । और यह सी संभव: हे कि संस्कृति की सब से पुरानी चीज़ 
आषा ही हे--इसते आग के अयोग के पूर्व-ही इसको सीखा होगा। 

जिल चीज़ को हम दूसरों से सोखते हैं उसे हम ठीक वैसी डी नहीं संत्ख पाते 
जैसी अत़की-होती है जिनसे हम सोखते हैं । और विशेषकर जब हम कोई चीज: 
शड॒बास से ही सीखेते हैं । बच्चा भाष् अपने पास-प्दोस के मलुष्यों से अपने आप 
सीखता रहता है कोई उसे सिखाने नहीं दैठता । पढने लिखते की बात वूसरी 
है।। ऐसी परिस्थिति-में यह आवश्यक नहीं कि. किसी ध्वनि को वीक: उसी 
हर बोले जिस तरद बह मलुष्य था मज॒ध्य-समुदाय जिससे सुनकर उसने / सीखा: 
है, केल्ता है, भौर.न ठीक उसो- अर्थ में । उदादरण के लिए, गाय" शब्द को 
बद्या- पर सें खुनता हे और पुक विशेष उद्धता फिरता जानवर बेखता डै- जिसके 
प्रति. उस खब्द का. व्यवहार. होता है । जब तक उसका. अडुसब: उसी: गाय -संकः 
सीमित है. तब तक बह उस प्रम्द: का वही सीमित श्रये: समभतता है । जैसे जैले 
अयका:भूवुसद बढ़ता. जाता है उसके गाय पाब्द के अर्थ में भी हेरफेर होता जाता 
'है। इसी तरह उसका पिता जब गाय शब्द बोलता है और उसका पुत्र जब उसका 
अलुकरण करके उसी दाब्द का उच्चारण करता है तब संभव है कि बच्चा ठीक- 
उसी स्थान और उतने हो प्रयत्न से उस शब्द का उच्चारण न कर रहा हो क्योंकि: 
गू आदि ध्यनियाँ उच्चारण के: अवयदों के कई प्रकार के सक्षम परिषतंनों से करोब- 
करीब एक ही तरह की निकछ सकतो हैं ओर इनकी पकड़ हमारी स्थूछ श्रोक्नेन्दरिय 
से, नहीं होती ६ 

उस. सीक़ते.के कारण ही:आपा में विकार अथवा परिवतंन अषश्यम्भावी है।. 
और यही कारण उसकी अपूर्णता का है। जब हम बोलते हैं तब प्रतिक्षण यही 
अखुभव होता रहता हैं.कि हम अपने हृदय की पूरी बात नहीं कद पा रहे हैं और: 
'पुर्णता छाने के लिए सुखराग, चितवन, हाथ आदि से सद्दारा छेते-हैं। काचिकः 
भाषा की निस्बत लिखित भाषा तो और भी अपर है क्योंकि जो खद्ाग्रक-बस्तुएँ 
बासतिक को प्राप्त हैं, ज्सकों वह भी नहीं । इसी कारण लेख से कमी-कभी' अना- 
यास्‌ दी. भनर्थ हो. जाते हैं, ब्समें “आँख का शीड?' नहीं मिलता | 

स्लुष्य की भाषा उसकी: सृष्टि. के आरंभ से, लिरुं्र गति से, प्रवाह रूप खे- 
इंडी, झा: रही: है। इस प्रवाद के झादि और अंत का कोई पता . नहों मिछला# 
मलुह्म:डस्ेसीझठा छा. भागा है:और यावज्जीबन , सीखता अर काला: 
चला जाग ॥ सदी के; वेय के सम्नात उस॒की-आाषा: का देय 802 अब: 
हमें भाषा की विनिशता मिली है। कहु नहों सकते कि यह 
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जुरानों है।' कोई निश्चयपवंक नहीं कई सकता कि मंजुप्पे को संप्टि' को विकास: 
जथ्वी के किसी एक विशिष्ट स्थान में हुआ है या अछंग भंछगे स्थानों पर । किसी 
औ अवस्था मैं भाषा की विभिन्नता संमय और देश के अदुसार॑ भाषा के स्वभाव 
से ही अवश्यंभात्री थीं। अत्येक भांषा के पीढ़ें उसका इतिहास है मिसका अँजुमाने 
इसजसके/बर्ौमान स्वरूप से लगा सकते हैं ।' उसके भंविष्यं को भी थोडा बहुत 
अहुप्तात शायद का सके.। ४ 
+  आषा के बारे में हमें इस बात का ध्यान: रखना चाहिए कि जिन ध्वनियों 
से किसो विशेष जीव या वरतु का बोध होता है अतेफा उस जीव या वस्तु से कोई 
नियत स्वाभाविक संक्रंध नहीं, फेवेल सोम॑यिक ब्यवद्ार का संबंध है। यदि कोई 
'लियत स्वाभाविक संबंध होता तो अत्येके काछ औ! देश में गाय और कमल का वहीं 
अर होता जोः हम॑ हिन्दी बोलें संममते हैं। तथ न भाषा में परिवतेन होता और न॑ 
विमिश्नता हो भरा पाती । जब हम यह कहते हैं कि शहद (६वनि सतह) और अर्थ 
िडा: है, तब हंस कथन से केवल इतना प्रयोजन हैं कि 
है।। अहें'येहाँ चारें अंम्यत्र, चाएं भाजकल चाहि 

किसी भौर समय में । सम्भव हैं कि बहुतेरे ऐसे शरद जिनको भा म' 

'निरथेंक समभाता है; किसी समय सार्थक रहें हों;-यां भविष्य में साथंक हो 

सके | अर्पक्ञानी होने के कारण हमें उनका बोधे नहीं है। 

: सलुष्प ध्वनि-संकेतों का अनायॉस ही ब्यवहार कत्ता रहता है और कभमीः 
उनका विश्ठेषण काने नी दैठता परन्तु ये ध्वनियाँ विश्डेषण-स्षा हैं। विधांतां 
की दस स॒ष्टिं में इन ध्वनियों को संल्या अनंत है भौर प्रत्येक जनसमुदाय केवछ 
एक थोबीं सी संल्या का प्रयोग करता हैं । ध्वनियों का' विर तेषण' सं्वप्रधे 
वैयाकरणों ने किया। श्रुति के भतुसार इंढ़ ने “बी” को दो हिस्सों में विभेक्त: 
किया था । भाषा के विश्टेषण का यह प्रथम "उल्लेख है.। 

आषा के दयोतक हमारे पुराने शब्द वाकू भौर वार हैं जिनमे बोलते को 

5 श्री निहित है। वाक का दूसरा श्र ज़िह्वां का भी होता है। लिद्वा बोल में” 
अमुख भाग लेती हे, इसोलिए शायद अन्य भाषाओं में भी जिद्वा और भाषा के 
लिए समान इढ़दे हैं। फ़ारसो'का ज़बान, भंगरेज़ो का टंगें, फ्रॉच का-लॉग, 
लॉगाज़, लैडिन कां लिंगुआ भौर प्रीक का लेड्खेंड्ने जों|भाषी के भर मं प्रयोग में 
आते हैं, सभो.के मूल में निद्वा का प्र हैं। अंग्रेज़ी का स्पीचें, जमन एप्राखें भरे 
अरबी लिस्सान प्रायः उसी अर्थ के चोंतक हैं जिसका कि हमारा शब्द भाप 





तीसरा अध्याय 


भाषा का उद्गम 


दूसरे अध्याय में हम देश खुके हैं कि मजुष्य अपने पूर्वजों से भा, सीखता 
आया है। हमने अप॑तरे माँ बाप से सीछो, उस्ोंते अपने माँ बाप से !. इस _ताह 
चछते चछते उस आदि अवस्था तक हम पहुंच जाते हैं जब भाषां पहले पहल सौखीं 
गई होगी। उस समय मंदुष्य को भाषा किसे सिलाई ? और यदि सिखाने वा, 
कोई नहीं था तो महुध्य ने किस प्रकार भाषा का सूजन किया? यह 


* विचारणीय है। 
| अदा रखने लिए इस प्र 
्शि माह होती। प्रत्येक स्ि के आरंभ में परमेश्वर ऋषियों को इंर्वरीय ज्ञान 
'( बेद के रूप में ) प्रदान करता है। इन आदिम ऋषियों को उस वैदिक भाषा 
का स्वतः ज्ञान होता है और ये परम्परा से अपने बाद वाडों को और ये अपने 
चाद आतेवालों को सिल्याते चले झाए हैं। यारक को धर से प्रंवरों ने अवरों को 
यह ज्ञान दिया औौर पतंजलि के मत से इंशर से पूर्व कोई गुंढ नहीं था--जहीं 
अनंत काल से आदि गुरु है। इस प्रकार देवंवाणी संस्कृत हीं शआरदि भाषा हैं जिसे 
परमेश्वर ने सृंध्टि के आरंभ में ऋषियों को सिश्लायां औं! जिसले बाद को -अल्य 
आषाएँ और उपभाषाएँ फूट निकली ।« इंजोल को धर्मेग्रंथ मानते बालों के लिए तो 
यहूदी भाषा हो आदम को आदिम भाषा थी जो परमेश्रर-प्रद्त हैं और यदि 
बेबल के मीनार की दुर्घटना न हुई होती तो आज भी वही अकेली भाषा सारे 
संसार में प्रबुक्ठित होतो भौएं भाषा को विभिन्नता के कारंण मतुष्यं-वाति को 
जो दुर्गति हो रहीं हैं उससे बह बच जातीं। 

आदि में किसी परमेश्वर को कल्पना न काने वाले भौर सृष्टि को पवाह-रूप 
से अनादि और अनंत मानते बारे धर्म भी भादि भांपा की सत्ता स्वोकार करते 
अब विश्वास करते. 









१३ सामान्य भाषाविज्ञान 


आपषा का उपदेश तियंग्योनि (पशु पक्षी आदि) के भौर सिद्ध, देव आदि योनियों 
के जीब भी सममते थे और सुनकर लाभ उठाते थे। 
मततान्तों पर श्रद्ध/ रखतेवाले और यह मानते: वाले कि मजुष्य परमेश्वर 
के यहाँ से इस संसार में आते सप्य ही भाषा सीजकर आता है, पक दूसरी ही 
सप्रश्या से बिचछित रहे हैं-कौंगे सो आपां छेक! मंतुस्प यहाँ -उतरता है ह ई० 
श सदी के प्रल्थुकार देरोबॉड्स ने छिल्ा है कि मित्र देश के राज़ा सैमे- 
हे ने यह जानने के. लिए कि संसार में सं फे प्राचीन कौन मदुष्यजाति है,. 
दो तत्काल पैदा हुए बचों को एक पार्क में अर्थ मुष्यों से बिछा एक । उन्होंने 
जब बोलना झारंभ किया तो उनके मु. से वैकौत शब्द निकला को फ्रिजियन 
| हैं कर जिसका थे हैं “रोटी! इन बच्दौं के सामने किसो को भी बोछते का 
(नि चा। वेकोस पाब्द जो उन बच्चों के मु|ह से निकला बह भी रोटी छाते 
चाले प्रहरी की ज़बान से अनजान में कमी निकछ गया था. | इस प्रयोग से यह 
अलजहः किया जा सका कि मिलनी छोग भादि पुरुष हैं या फ्रूकियन। इसी. 
। कुछ व मद बर बादशाह ने भी कावाया था भौए वे बचे 
करे इससे >अदुष्य का बच्चा कोई भी आषा' 
ता नहीं भ्रात', जो सीखता है, यहाँ इस संसार में । धमम में अटल विश्वास 
रखने बाले इन प्रमायों से हतडुदि नहीं होते। वे कहते हैं कि माना कि अब 
मुष्यजाति जस्म से कोई भाषा, सीखकर नहीं: भाती पर स॒ध्टि के आरंभ में 
मुुष्य को सिलाई गई धो भ्रश्य्रथा.भाज. को-तरइ सब-छोग गू गे ही 
जब मजुष्य की झौर कोई पूर्वज स्वजातीय शिक्षक नहों सिल्रा सकता 
बा, आशिक 7 की 80020 / 2 7: के 
आधुनिक विज्ञान मय को सष्टि को विकालवाद की धद॒ नींव पर दी ली: 
कार काता है, इसौलिए भाषा के बहुराम की समस्या उसके सामने लटिछ समस्या 
के रूप में उपस्थित होती है भ्ौर इसको हल करने 'का विद्वानों ने, प्रयास 
हे! 
] . ऐक मत यह है कि आरंभ में जब संकेत झाद़ि से मंनुष्य-संमुदाय का यथेष्ट 
(काम नहीं चला, तब समुदाय ने एकत्र होकर विचारंपूवक निश्चय किया कि अमुकः 
वस्तु का यह नाम होगा और अमुक का यह । इस प्रकार उसने आपस के समभौते 
से भाषा का सूजन किया। परंतु यह संत्‌ थोड़े विने भी संमीक्षा की कसौटी पर 
नहीं ठहुर सका । सवाल उठी कि जंब मनुष्य के पास कोई भाषा थी ही 
केवल संकेत थे तब उसने पु दूसरे पर अपने समझौते के समय के विचार 



















आषा का उद्गम ख़्र 


'किस' साधन से प्रकट किएं होंगे ? क्या यह संभव नहीं कि एक “वस्तु” के लिए 
“किसी सदस्य ने एक नाम पेश किया हो और दूसरे ने दूसरा भौर फिरः बांदे- 
विवाद हुआ हो कि कौन स्वीकार किया जाय और कौन नहीं? यह वॉद-विवाद 
क्या केबल संकेतों से हुआ होगा ! फिए किसी वस्तु का विचार उठते. डु[..उसकी 
ध्वन्यात्मक प्रतमि रन में आ जाती है । तो, जब किप्त वस्तु का क्‍या नाम. खुला 
जाय यद्व बात निश्चित नं हुईं थी तब यह भ्रतिमा कैप्ते मस्तिष्क में आई और 
किस रूप में ! कौर उस्लंकी अउुपस्थिति सें विचार. हो कै ते आया? इस प्रकार 
सप्रीक्षा काने पर विचारपूव्ंक आदि भाषा के निर्माण का मतः--क्रितनीं, कमज़ोर 
दीवार पर खड़ा है यह स्पष्ट हो जाता हैं। 

आाषा की उत्पत्ति का सपम्राघान काने के क्षिए दूसरा सत यदद है कि मद 
से भाषा झपने आस-पास के एशु-पक्षियों तथा स्टि के-अन्य -पदाय्यों-से-सीखो। 
'कोयल को कहट,कुट्ट काते खुला तो. उस्रका कुदकढ . 
स्पाऊँ-स्याँ काते खुना-तो-उसकी संजा स्पा बनाई, पेढू-से. पत्ता 
और उसकी आवाज़ परल्ली तो पत्‌ घातु गिरते के भ्रथ॑ में निश्चित की, पानी 
-की तेज़ धार को बडते सुनकर, नद्‌ धातु का निश्चिय किया, और नदी शब्द 
बनाया । आज भी इस प्रकार शब्द बनते हैं। बच्चे मंटर को; मोदर न. कहकर 
योँ-यों कहते हैं क्योंकि उनको हटाने के लिए मोटर पोंपों शब्द करती: है भर 
मोदर के हाने को हम:ललोग अपनी भाषा में भोंपू नाम -शायद-इसोलिए : के. के 
हैं। परंतु यह मत: भी: सक्षीक्षा करने-पर -पक्ता - भौर- संतोषजनक -नहीं:: उढरत्ा-। 
प्रहक्षी बात.तो यद्द है कि संसार को पुरानी-से स्रानी--भाषा :काः ;भी॥ अध्यपन 
करते पर यंदू-पंता चल्लत है कि पेले शब्द जो इस अकार पश्‌, पक्षियों के अचु- 
-करण और अन्य पदार्थों के अदुरुणन पर बने हैं उनकी संक्या बहुत: कम है। 
कोई कट्ट सकता है कि संस्कृत भादि सब से पुरानी भाषाएँ ; जिस; अवस्थामें 
इमको. मिल्तो हैं वह हज़ारों व की विकसित अ्रस्थां है इस- कारण - यहाँ >तके 
पुष्ट प्रमाण नहीं। इस सन्देह में कुछ तथ्य है परंतु संखारू की क्ेलरय और 
असंस्कृत जातियों की भाषाओं का भी विद्वानों ने अध्ययन कियो है और तब भी 
इसी नतीजे परे पहुंचे हैं कि अनुकेररात्मंक और अजुरेनेल्मेक इरंदों को अजु- 
-पॉत उन. आंषाओं में भी बहुत थोड़ा है। अमरीका को मैके ली. नदीं के 'कितारे 
सी! हुई अंसन्य जाति अंधेबस्कन की पशु गल ममक ल 
'धाया शयां है। दूसरी बात यह है कि क्‍्यो'जब पशु पक्षियों को 
के उच्चारण केरने की शक्ति: प्रदान की थीप्तो आदिम म्खुष्य की: 









तु “ स्ास्तात्य सराषाविज्ञान 
प्राप्त तल थी ? क्या वह स्वयं इश्यों और वस्तुओं को देखकर-कुछ झोर न कर 
_सकुता-था ? ज़ब उसे भी यह शक्ति प्राप्त थी तब वह भाषा के सब जे लिए 
दूसरों का ही सहारा क्यों छेता ! 
दूसरे मंत की संम्ीक्षा से ही तीसरा मत निकक्ष आया । प्रकृति के जीवों का" 
अवल्लोकन कांते सेमेय हम देखते हैं कि मन के भावों भौर भावेशों के ही समय 
ँक्िशोष रूप से ध्वनियाँ निकलती हैं। पक्षी आनंदोहास, भय, भूल आदि के 
ऑसमंपबोर म्ोते हैं अन्यथा सुप रहते हैं। गाय का बच्चा भी कुदक्की मारते 
सत्य; भूख से या: माँ को देखकर उलास से अम्मों“अस्मोँ करता है। गांयें,, 
मैसे' बहुधा मैधुन को प्रबक्ष शंदम्प आकोक्षां होगे पर रैभाती हैं। श्रोशशाख- 
।अंदेने जीभ पीछे नज़र घुमोका: और यह ज्षान प्राप्त कर कि इतनी भोरी जगह 
की घास हम॑ने साफ़ कर दी आनंदातिरेक सें रैंकनी छगते हैं। इसी प्रकार, 
-हृतीय मत को पेश करतेवाले विद्वानों के अनुसार, भारेंभ में मलुष्य में भी इस 
अकार' भाष प्रंकरट करने:की शक्ति ही पकवान री: इसी शक्ति के 
*.. खर्तिफं, 30 विद्वोलों को कपना है'कि प्रारेंभ में मजुष्य इन्हीं का उच्चारण 
. 3कहेसकेता था और ीरे-तीरें दूसी प्रेकारे की उद्यारित ध्वनियों को उन आवेशों 
7और भांवों से अक्ग भी उध्धारण काने की 'उसे शक्ति प्राप्त हो गईं। जैसे कि. 
ऋम देखते हैं कि प्रारंभ में बेचा जो सोचता हैं उसे भ्रवेल। बैहा हुआ भी शब्दां 
ऊँ प्रकट.करता जाता है पर धीरे धीरे वह विचार और ध्वनि को अरग करेंने कौ 
बाक्ति आस्त कर छेता है , टीक उसी अकारं आदिम भवुष्य-समुद्दाय की वाक्ति का 


॥विकास हुआ होगा । उदाहरण ।के लिए छिः. कछिं, पते, हुरों, हला आदि" 


'अंचवा-अगरेज़ी फेकाएं, बोश्‌ अदि पाग्द पेश किये जाते हैं। मज़दूर जब बोझ: 
उठाता हुआ अंकां रहता है तंव उसके मुँह से 'अनोयोस हे, हो आदि शब्द निकंछ- 


पढ़ते हैं और इसी से उठाने-के अय॑ की अगेरेज़ी घातू होवूं' की दत्पतति बताई: 


जाती है । इसी प्रकार तिरस्कार-उचक फ़ॉइ शब्द से तिरस्कारंपूर्णी काम करनेवाले 
'हिएंट (हैतान) रनदे क सं बोगाए आता है। 


दूसरे मत को काटने के लिये.यह मत उपकारक सगवित इुआ। फ 
थः मत भी पूरे. तौर से संतोषजनक नहीं है | पहली बात तो म्रंद है।कि विस -या- 
दिवोधक अब्यय भाषा के सुल्‍्य प्रंग, नहीं और किसी ओ आप में 
संल्या बहुत परिमित है। वे वाक के अंदर तो आते ही नहीं, इनका भ्रस्तिस्व 
अलग ड्री है। दूसरे, यह बात कि ये अब्यय-सदा और सर्वत्र मनोराग, भावेश 





; 
| 





आपषा का उद्गम कक. 


आदि. के ग्रोतक हैं यह भी ठीक नहीं बैंच्ती क्योंकि कहीं और को कोई अब्यस 

आग्योग. में आते हैं और दूसरे देशकाल में अन्य । 

तब भी दूसरे भौर तीसरे मत के अुसार भाषा के थोड़े से (करत बहुत 
थोड़े से) शब्दों को उत्पत्ति सम में आ जाती है ।क्षेष के विषय में वे केवल 
असंतोप॒जनक वाद की सत्ता पर स्थित रहते हैं । 

फिर इस जटिल समस्या का ज़्या.हऊ है? अल्पज्ञानी मलुष्य के कान की 
वत्त'मान स्थिति में इस समस्या का हल नहीं स्लूकता | इसी कारण फिछकी-पीढ़ी 
के भाषा-चैज्ञानिकों ने इस प्रश्न को उठाया तो, पर टाल दिया था और यह कदा 
था कि इससे हमें सरोकार नहीं; हम तो जैसी भाषा पाते हैं उस्का अध्ययन 
करते हैं और उसके क्ूकतरवों तक पहुंचने की कोशिश काते हैं, भाषा की उत्पत्ति 
का विषय तो दुशन के क्षेत्र में श्राता है। पर आधुनिक भाष/ननैज्ञानिक यह 
नहीं कहता, वह स्वीकार करता है कि भाषा कीं मूज्ष उस्पत्ति, का पता, लगाना 
उसी का कत'ब्य है। वह अ्यत्नशीज्' है। असम्य और बर्बर " जातियों की तथा 
बच्चों की बोकियों का अध्ययन करता है, दूर-दूर की भाषाओं को परस्पर सुखना 
करता है और भाषा के मूल आधार पर पहुँचने का उद्योग काता है। वह 
हिम्मत नहीं हारता। 

आपषा और विचार का अटूट संबंध है । मजुष्य के मस्तिष्क में जब विचार 
डे होंगे तभी भाषा भी आई होगे। | पाशिनीय शिक्षा में कहा है-- 

आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्‌ मनो युरूक्ते विवक्षयों । 
सनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति माझुतथ्‌ ॥ 

श्रधांत्‌ आत्मा बुद्धि के द्वारा अथों को समर कर मन को बोर्खने की (इच्छा 
से प्रेरित करती है। मन शरीर की अग्नि (शक्ति) पर ज़ोर डालता हैं और वह 
वायु को प्रेरित करती है (इस प्रकार शब्द निकलता हैं)। आदि काल में. यढ़ि: 
सि्र+मिंत् स्थानों पर मजुष्य का विकास हुआ होगा तो संभव है कि सिम्र लिश्र' 
आषाएँ प्रारंभ से ही उपस्थित हुईं हों। यदि एक ही स्थान पर सुसंगठितः मेजुष्य- 
समुदुत्य का आविभांव हुआ होगा, तो पारंभ में पक ही भाषा रही होगी और 
कज्ान्तर में उसमें विभिन्नता आई होगो। 
। अलुष्य को विचार करने की शक्ति कब मिल्लो ? इस प्रस्त का उत्तर 
| मनोवैज्ञालिक नहीं दे पाते । 

आणया और विछार के आविभांव का प्ररन सलुष्य-सभाज के विकास की समस्या: 


कद सामान्य भौषांविज्ञान 

के सौथ अनिवारय रूप से उलका हुआ है और जब॑ तेक व्किसवाद के उपस्था- 
पक डार्थिन आदि विद्वानों के खोए हुए पूर्वजों का पता नहीं बंता और 
'विकासवांदे की ?ई खलें की हूंटीं हुई कई! नहीं मिलती _तथ ते ऑपाविज्ञानिक 
और मनोवैज्ञानिक/ सापा और विचौर के आदि" जौ तक पहुंचे में” निलॉत 
असापथे हैं और रहेंगे । धम पर भरंदधा रखने वाले को यह मैया नेहाँ ब्योफ्ती, 
कोल उसके सिद्धाल्त: हैं: “अदावान, लभते शानम/? और “संतोष/ परम 











चोथा अध्याय 
भाषांविज्ञान तथा अन्य विज्ञान 


ऊपर हम देख जुके हैं कि मंतुष्य के विचारात्मक ज्ञान से भाषा का घनिष्ठ 
संबंध है--भाषा विचार का वाह्म स्वरूप है और विचार भाषा का मानसिक 
स्वरूप ऐसा भी कह्मा जाय तो अत्युक्ति नरीं। ऐसी दशा में भाषाविज्ञान का 

मंजुष्य के ज्ञान को अन्य शाखाओं से गदरा संबंध है। 
आप/विज्ञान का अहट संबंध मनोविज्ञान से है। महुष्य के सभी क्रार्य 
उसकी श्रदम्प इच्छा से प्रेरित होते हें, भाषा भो। यंद्द इच्छा कैसे उट्ती है 
इंसं प्रश्न का उत्तर मनोविज्ञान ही दे सकता है। फिर मन में विचार कैसे उठते 
हैं, मस्तिष्क मेँ कैंते संग्रदौत रहते हैं, एक शब्द के कहें श्र्य रहते हुए मो. किसी 
समय एक विशिष्ट अर्थ हो क्यों उद्बोधित होता हें, शब्दों के अये में परिवर्तन 
किस प्रकार होते हैं, इन सब पशनों का उत्तर भाषविज्ञान मनोविज्ञान का सहारा 
लिए बिना देने में असतर्थ हैं। हम देखते हें कि कोई कोई मउुष्य बोलने के 
सभी अवयवों के सरी रहते हुए भी तुतलते हें, रुक रुक कर बोलते हैं, इस 
दोष का हेतु मनोविज्ञान ही बता सकता है। इसो तरह भाषा में जो परिवतेन 
घुंकु पीढ़ी से, दूसरो, तौसरीं पोढ़ों तक आते आते हों जाते दें उनका. गा ुह 
रूष से सनोविज्ञान से ही कारण मालूम ही रूफ़ता हैं। इस प्रकार -भा 
सनविशान का ऋणी है परन्तु बदले में मनोविज्ञान भी भाषाविज्ान का चिर- 
ऋणी हैं। उसे भी विचारों के विरटेषण, अदुभव को संपूर्णेता, बददे 
के अध्ययन में भाषाविश्ञांन का सेड्टोरा छेना पड़ता है। 
:, भाष्ाविज्ञान का तकेशास्त्र ले प्रत्यक्ष संबंध नहीं है यद्यपि शन्‍्दों का 
व्यक्तित्व से सामात्यता को कैसे पहुंचता है तथा सामान्य अर्थवोधक शब्द फिसी 
अवक्ति का योतक किस तरह हो सकता है इसके अु् अप जे बहा - गा... से. कुछ 
मिली है। पर साधारण रोति से भाषा तक के झंदुसार. नहीं चलतो 












१८ सामान्य भाषाविज्ञान्‌ 


आषाविज्ञान का समाजशाख््र से भी गइरा संबंध है। भाषा विचारबिनि- 
मंद का साधन है, यह विचारविनिप्नय मदुष्य समाज में ही होता है, सप्ताज ही. 
अपने समुदाय के व्यक्ति पर आषा थोपता हैं, व्यक्ति को उतरे जैसी है दैसों ही 
स्वीकार करनो पढ़ती है, वई चीं-वपड़ नहीं कर सकता, अस़॒वें अपनी इच्छा के 
अ्रठुकूल, बिता दूसरे व्यक्तियों को सम्मृति के कोई बिंकार भी प्रविष्ट नही कर 
सकता । समराजशात्र के भ्रध्ययन से ही भाषाविज्ञान के विद्यार्थी को उन. श्रव- 
स्थाझों का पता चलता है जिनमें भाषा का विकास होता है। समाजशास्त्र के 
किन प्रंभावों द्वारा भारतीय ख्री अपने पति, के नाम का डयारण नहीं कर 
सकती, किन प्रभावों द्वारा साँप को कौड़ा और लं|शु को मिट्टी कहते हैं, क्यों 
ग़ाय बियाती है खो नहीं, करों पाज़ाना (वस्तुतः दैर रक्षते की जगह) कहा जाता. 
और उसे क्रिया का नाम नं लिया जाता जो इस स्थान पर कौ जाती है,... 
इन सेब बातों का उत! स्राजशाल् के सूक्ष्म भर्ययन से ही मिल सकता है।. 
इसी प्रकार किस्ली विशेष सम्ताज की श्रवस्था का अध्ययन भी इंतिदासिक या 
न भाषाविज्ञान द्वारा खट्टारा पाता है। भ्रवेस्ता की ईरानी भाषा में 
'कांग भादि क्यों के श्रेय के बोधक अत्पेक के लिए दो-डो. 
>पुक रेत कौ! एके अशे में । इनके रखने की उस समाज में क्यों ज़रूरत 
| कही ? इतनी में दैवे (देव) शब्द अशुभ और संस्कृत में उल्कका विफरीत क्यों 
है! देदिक छूक्तों में असुर शब्द कई देवत-्वाचक और कहीं राक्षसवाचक क्यों 
है ! संरक्त में यद्वा शब्य भर) भर्थ में और पालि में बुरे रथ में क्यों प्रयोग 
में टुआया है ! श्रशोक रुदाराज ने देवानां प्रिय! इस बचन का अपने लिंए 
सर्व्र छेखों में प्रयोग किया है भर उनके बाद वाले संरहरत के प्रन्‍्थों में इसका 
अंधे है मूल । .करों ! भ्रशोक के लेखों में, पाजंडी..राइ्द-घधांबलस्बो--के-अर्थ-में 
यो हैं और आज उस शब्द का क्यो धर है? अपनी भांषों में जो. 
कुत्ते के बच्चे के अर्थ.में बाबर रूद है बद्ी द्वाविद् भाषाओं 2 
के चिदवरम पिल्लिइ भरादि नामों में भरता है। इन सब से विशेष देश और 
कक के समाज की मनोवृत्नि और अवस्थाओं का पता लग बाता हैं। 
ओषोधिज्ञान को मलुष्य के शरीरविज्ञान का भी संदारा छेनां पढ़ंता है। 
आषो मेुष्य के दरीर से निकलती है। ज्ञानतंतु मस्तिष्क से मुख, नासिका, 
निंदा, ताल आदि अवयदों को प्रेरित करते हैं । ध्वनि के अध्ययन के तीन 
आग हैं--ध्वेनि का निर्माण, उस्तका दूसरे के प्रति वहन और उसकी दूसरे. 
द्वारा प्राप्ति । ध्वनि किस प्रकार बनती है, किस प्रकार अंदर से आती हुई श्र 








आपषाविज्ञान तथा अन्य विज्ञान कद 


बाय स्वरयंत्र, अलिजिह्, ताल, दांत; झड़, चाक आदि में स्थान पाकर और उसके 
कांस्थ श्वनि- की विशेषता को आप होती है यह मलुप्य के वाचिक अवयवों के 
अध्ययन से ही जाना जा सकता है। फिर यह ध्वनियाँ किस अकार श्रोत्रेरिड्रय 
द्वारा अहण की जाती हैं और उस इन्द्रिय की गठन क्या;है यह भी शरीरूविज्ञान | 
के अध्ययन से ही माकृूम किया जा सकता है। आधुनिक काल में लिखित 
आपा का ब्यवदर बहुत विस्दृत है । नेत्रेन्दरिय किस तरह: केख्ख को ग्रहण करती 
है और किस प्रकार अनुचरति झब्द के मस्तिष्क तक पहुंचातो है यह भी नेत्रे- , 
र्त्रिय और ज्ञानतंतुओं के अध्ययन से ही समझा में झा सकता है |: सारांश 
यह कि भाषाविज्ञान को ध्वनि के झध्ययन के लिए शरौर-विज्ञान के अध्ययन 
की ज़रूरत पड़ती है। 
ध्वनि किस प्रकार मुह से निकल कर दूसरे ,आादी के कान तक. पहुंचती 
है यद बाते हमें, भूत-विज्ञान बतलता है। सबद आसारा- में खडरें माता है।। 
था बायु में, भाषा की ध्वनियों सें और अत्य ध्वनियों में क्या अरंकत.हैं यह सका 
जाते सूंल-विज्ञान के हो अध्ययन से माकूम होती हैं। और भ्राजकल तो प्रयोगात्मक 
अ्वनि विज्ञान ने (भूत-विज्ञान को कार्य-गैलो का अजुकरण करके और उसकी 
सामप्री को उफ्योग में लोकर ध्वनि के झूलकस्वों की श्रास्ति में यथेष्ट. सफलता 
पालोहै। 
आपषा-विज्ञान का इतिहास से भी संबंध है--टाजनीतिक, धॉर्मिक: 
खाम्नाजिक आदि सभी इतिहास से । भारतीय भाषाओं में अछ्ुर. मात्रा के भरी, 
फ़ाएलो और. तुरों आदि. झब्दों का. अस्तित्व... हसारी पिछले आउ-नौ लो साले: 
की ,पुज्ञासीं का परिचायक है । पंजाब और संयुक्त प्रांत की. हिंदी-उ३" सम्तर्पा 
पिछड़े दो-तीन सौ बर्ष की राजनीतिक विषमता की उपज है। बंगालो और 
सटाठो आदि भाषाओं में प्रचलित बज शबद्‌ अजमझइल के वैष्णव के- वेश- 
_ ब्यापी अ्रभाव के चोतक हैं । इसो प्रकार माचोन आररय-भाषाओं से विश्व? >काब्दू 
का अस्तित्व तथा जिसकी पत्नी का-देझंत हो चुका हो. उस अभागे पुरुछ के किए. 
विशेष शब्द का अभाव संभव॒तः इस बात का.सूचक है-कि प्रांचीत आया 
के सकाजञ में पत्नी के देहांत पर अपला विवाह कर छेगे काःअधिकर पुरुष ने 
न खक्खा था और बड़ों सत़ाव अधिकार स्त्री को नहीं दे. रक्‍्खा थः। प्राकृत 
षधाओं के कार के पूर्व माँ की बहिन (माठ-बसा) और बाप की बहिनः (शिचखल्ा) ... 
के लिए. एढढ थे. पर कौ और फूफा के लिए नहीं, अ्मपि लड़की के 
पति (जी बे कि 4 इससे सष्ट है कि कटस्क सैँ मचा और 
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फूछ़र का कोई; स्पाक नहीं या । भाषा का इततिहासिफ वा तैलनोत्मेंके अध्ययन 
इतिदेएक के उतत भ्रंशों पर/जिन पर पी पढ़ा हुआ था अकॉर्शो कॉल सिंकेता: है । 
] शस-तहद भाषरा/विज्र्ण ब्रा जो शान प्राप्त होता है वह अन्‍्ये इंतिदासिक सॉसेप्ों 
के अभाव में अधृक्य होता है। 
आंचीनेत्म आया के विषय में प्राचीन ओयन्‍्भांपाओँ के तुख॑नारेंमक अपनी 
के अदो! रोश्क साम्री प्रासत होती है। ये परिवार बता करें रहते थें>-जिस में 
मर आए, भाई, बहिन, लद॒की आदि होते ये तथा स्त्री विवाह के भ्रत॑तर * पति 
के परिवार में आकर शामिल हो जांतीं थों। ९शुपालन सुख्य व्यवसाय था--व्शिफ 
कर गाय और:धघोदा+ संभवतः नगर बना करें नहीं रहतें येंऔरें: कृषि भी' बहुत 
नहीं जानते थे। कई बुक्षों से परिचय था तथा कई प्रकार। के पर पक्षियों से । 
सौःतंक की गिनती के शब्द थे, .हज़ार का.नहीं । इंर्ंवर के लिए कोई एक शब्द 
नहीं साहूम होता--शायद चौःपिता बाद को बना। इनकां भ्रादि निंवासस्थान 
कहाँ था इसका दाब्दों के तुलनात्मक अध्ययन से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं प्रांत होता, 
बाढ़ उपस्थित करता हैं+-(को-उत्तापूर्व यूरुप, (सर) मध्य एशिया; 
"मुकेश तथा (पं) संतसिु का देश। 
आपाविज्ञान के अध्ययन में भूगोल से भी मदद मिलती हैं। पहांद, 
भूमि, सागर आदि साया कें प्रसार में के ते कठिनाइ्याँ उपस्थित करते हैं, किन्हीं 
| पवेकों में ख्ोलियों को संज्पा अधिक करों हो जाती है किन्हीं में कम्र क्यों--दत्यादि 
प्रश्नों पर तत्संबंधो भूगोल के अध्ययन से. थथेष्ट प्रेकाश पद सकता है । स्थानों, 
बदियों आदि के नामों के इतिह्ासिक और तुलनतात्मक अध्यपन से भूगोल-संबंधी 
सिल्क समझो: उपस्थित हो। सक़तो हैं जो इतिदरांसिक भूगोल के काम की 
जीज़ है." 
+ आाषां और बादुमयः का भी संबंध है। वारुमयं द्वारा हमें प्राचौन भाषाओं , 
का ज्ञान: प्राप्त होता है और भाषा के इतिहांसिंक और तुंखनात्मेक अध्ययन में सहा- ' 
ता; मिलती है। वैदिक वारूमये ट्ौखिक पेरंफरों से; औरें भारतीय प्रात पैडितों 
कै प्रदपाठ;:संदितापाठ, घंनपांठ आंदि ऋत्रिस किंतु बहुपकास्‍्के साधनों दरों, 
सुरक्षित रहा/ और भाज बड़े काम को चीज़ है। प्रांचीन' गायाएँ; प्रीयः प्र, 
धर्म-संबंधों अधवा वीरपूज़ा-संबंधों भी प्राचोनकाल्क से ही मौलिकरूप से सुरक्षित 
रहती आई हैं और भाषां के अध्ययन के लिए बहुहुल्फ सांबितें हुई हैं। बसें 
मलुष्यः को लेखनकल्लां काटसंहारों मिलेग़याँ तब से तो वारमंय को सुरक्षित 
रखने में! बड़ो आसानो' हो गई। भांपाविज्ञान के लिए यही' बहुपृत्क सांस है 
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इस कारमक्र के ज्रिता भाषाक्रिकन की ख्ैश टढ़े रहती। लेख से जहाँ इलना 
खरा मिलता है कह्म॑ं कभरी-कसी भाषा -के श्हों में आंति भी।उपस्थित हो 
जाती है--इम बोलते हैं सिंध, शरंक, हात पर सिकते-हैं सिंह, भूख और हाथ । 
जहाँ प्रानी का बरसना सरल मार्ग ख्े झाद्या हे ब्रहाँ बला (वर्षा)संस्कत त्के 
पंडित क़े सुख से लिकल्ो है । यह संभव सही कवि लेख ध्वनियों क्रो ,विल्कुत 
चअथात॒थ्य रूप में उपस्थित करे खके पर “सब भी उसमें उल्झारण का एक व्यवदारिक 
प्रतिबिंब तो आवश्यक है ही । वारूमंग्र का अस्तित्व झाषा के विकास के अस्तित्व 
को रोक थाम नहीं कर सकता, हाँ यदि पढ़ने लिखते. को मात्रा महुष्यसमुदाय 
में बढ़ जातो है और खूब जगई फैल्ल जाती है तो छेख का प्रभाव भाषा के विकास 
पर पड़े बिना नहीं रहता । हु 

आाषाविज्ञान का व्याकरण (भाषाशास्त्र) से क्रेवल इसना संत्रेघ है कि ब्या- 
करण किसी भाषा की ध्वक्तियों और शब्तदःरूयों- का -अ्रथासब्य सामान इकहा 
ऋछके दे वेता हे और उसका उपयोग भाषाविज्ञान कर लेता है-। इसके अलावा 
और कुछ नहीं । जैसे किसी व्याकरण का ज्ञान उस भाषा के, विज्ञानिक अध्ययन 
के लिए उपादेय है उल्लो श्रकार कई भाषाओं का तुलनात्मक व्याक्ररय तत्संबंधी 
सुलनात्मक आषाबिज्ञान के किए । 

संक्षेप से हम कई ख़कते हैं कि भाषा के विज्ञान का संब्रंध अजुष्य के सभी 
डक क्लाल-से. है और बह ठोक भी है क्योंकि द्शंतकार बताते ही हैं. (कि /शीन 
अखंड अनंत तंथा पैक है--सृत्यं ज्ञानमखंड जद, ऐकक्रेगादितीय्म. 
>माषञा क्यों का-सत्तर है । विज्ञान की हष्टि लें हम स्पोग'बाक्य ही बोलते 
कै; ये बाकम- प्राप/कच ७ शब्दों से अधिक के नहों रहते। जम्बे-लम्बे वाक्य 
ज्ञो:हमें लाहित्मिक भाषा सें लिखते हैं रवाभाविक्र चहीं, ऋत्नित्र हैं । कभी कमी 
ब्ाक्रय में पूछ ही: दो इह़्द कहते हैं । ऐसे याक्‍पों के बाक़ी के छग्द॑ कपेक्षित 
झेते हैं ओर उच्चारण के बिना ही सुनने बाला उन्हें समझ कांता है । जूस अेकौरें 
बाल्प स्वत प्रयोकोता है । कक आाष्दों से बनता हैं; यशपि इन कंब्दों को 
अस्तित्व और स्रर्थक्रा/ विश की टष्टि में, उतना प््रायित ज्सहों जितना दाकये 
का 3अलोक़ बाय के उपरांत मतुष्य क्षणमात्र के किए शुकता है सब दूसरे वाक्य 
को प्रारंभ करता है । परंतु शब्दों के बारे .सें ऐसी कोई बात नहीं:'आतीकि 
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श्३ सामान्य भाषाविज्ञान' 
ऋछ(डांला, (५) पंडिज्णी। इन सभी ज्दाहरणों में ब्यॉकररे को र्थाष्ट से 
खितते आरेद: हैं; उच्चारण को दृष्टि से उतनें नहीं ।- प्र उदाहरण में ब्योकरण 
चार धराब्द बताता है पर उच्चारण दो ही। कभी-कभो ब्योकार्ण की दि से 
जिसे पुक शरद करेंगे यह वाक्य में दो विभिक्ष स्थानों में दो! हुकड़े होकर विखाई 
देता है) वैदिक भाषा में उपलर्ग और क्रिया के बोच में अहुधा को शरद ओऑ 
जाते हैं। (फ्ोंच न पा पुक शब्द है भौर उसका अर्थ है नहीं पर वाक्य में न 
ओरंसे को ओर और पा अंत की ओर आता है और बीच में अन्य शखद। इस 
अकोर शब्द का भ्रस्तित्व नितांत असंदिग्ध नहीं है। इस प्रकरण पर आंगें पुनः 
विचार. करें गे । परंतु शब्द का कोई अ्रस्तित्व उच्चारण में न भी ऋकके तो भी 
दिमाग़ में रहता ही है श्रन्यथा हम शब्द के रूप न बना सकते । वाक्य में प्रत्येक 
शरद पुक दूसरे की ध्राक़ाक्षा रखता है भौर साश्रिध्य तो चाहिए ही. । इस प्रकार 
का शब्द-सपह भ्रथवा वाक्य ध्वनियों का सपह होता है। भाषाविज्ञानी ध्वनिर्यों 
का एथक्‌ एथक्‌ भ्स्तित्व मानते हैं । प्रत्येक वाक्य का भ्र्थ (वाक्‍्यार्थ) तथा 
अक्लोछ हद का पदाय्य होता -है 3 प्ब्य को .भ्रभिधा शक्ति से एक अर्थ हो, 
५6-४४ शा घोर: व्यंजता से: दूसरा ही तात्पर: निकल सकता है इस बात का 
बड़ा सुन्दर स्पष्टोक भारतीय भाषातस्वविदों ने:सदियों (वे कर रेक्खां है। 
5 साधा के इस प्रकार: -कमशः , चार; अक् हुए-+बाकप,  पहदे, ध्वनि और 
|श्रथ। झौर इन्हीं के भुसार आाषाविज्ञात को भो चार शाखाएँ हैं---वाक्यविशान; 
पवविशन, श्रिविज्ञान भौर अधधविज्ञान। 
वाक्यविज्ञान में वाक्पों का परस्पर संबंध, किसी वाक्य में पदों का परस्पर 
ख़बर तथा।- उसका (अपेक्षा क्ृत- स्थात; :प्दोँ की परस्पर: अपेक्षा, भराकाक्षा और 
साक्ष्य क्षादि का विचार होता है।। हिंदी! के वोक्प में / पहले कतो/ फिर कम 
और भंत में क्रिया: क्यों होती है और इतिहासिक दृष्टि से देखते हुए यह ऋम 
| कल से झाया, है !:अंगरे,गि से तुलना/करने पर:वाक्पविज्ञान है! इस कुतृहल को 
+ शांत कर सकता है कि: हिंदी में क+ बीच में और अंगरे में अते में क्यों: झाता 
| है हराक्यविशञान शायद इस प्रकार:के व्यवहारिक प्रस्तों का-्मी कत्तर दे कि हिंदी 
के काल ,(विभक्ति-पझूचक भ्रव्यय) संज्ञाओं: के साथ मिलाकर रखने चाहिए 
स्रा कण)» ४४ है 
+ ; 'पदजरिज्ञान क़ाकतेम्यपढ़ों, को अत्पेके राप्टि से अध्ययन करना है। पढे में 
अ्सचक कौन अंग है ओर संबंधसूचक कौन;; घातु; प्रत्यय, उपसे व्णदि को 
'फ़्र क्या संबंध है; रंशा, किया, विशेषण झ्यदि में परस्पर कया - से कै भरे 











आषाविज्ञान तथा अन्य विज्ञान श्झ 


क्यों उत्पत्न हुआ; ब्याकाण द्वारा निर्धारित यह अ्रेणो-विभाग कहाँ तक विज्ञान 
पर निर्भर है और कहाँ तक दैयाकरण की सुविधा पर; इत्यादि विविध प्रश्न जो 
: कद के सबंध में उठते हैं उनका समाधान पदविज्ञान ही कर सकता है और पद» 
विज्ञान भी भाषा की इतिहासिक और तुलनात्मक ररष्टि से देखा जा सकता है । 
अवनिविज्ञान द्वारा ध्वनियों का अध्ययन होता है । ध्वनियंत्र का सिंहावछोकन, 
आानियों का विश्लेषण, ध्वनियों के मात्रा, बलाघात; [सुर आदि गुण, ध्वनि- 
विकार, अक्षर का निर्माण, इत्यादि प्रश्नों का विचार ध्वनिविज्ञान के ही अंत- 
गंत है। 
अर्थविज्ञान अर्थ के विषय में पूरे रूप से विचार करता है।। ब्यक्तिवाचक, 
आववाचक, वस्तुवाचक, आदि संज्ञाएँ किस प्रकार अर्थ प्रण करती हैं, कैपरे घातु 
का कुछ अर्थ किंतु पद का कुछ और ही, पद की ध्वनियों और [अर्थ का परस्पर 
संबंध, अर्थ में परिवर्तन और इस परिवर्तन: के कारण, इन सब बातों पर उअर्थ- 
विज्ञान हों. अंकाशं डालता है। किलो भाषा के अर्थ का अध्ययन इतिहासिक 
अथवा तुलनात्मक रथष्टि से भी हो सकता है। 
इन सुल्य शाखाओं के अतिरिक्त किसो भाषा के इ७द्कोष को उठाका अर्थ 
और प्रयोग को द॑ष्टि से अध्ययन काना भी भाषाविज्ञान के ही अंतर्गत समकना 
चाहिए । यही नहीं, किसो प्रदेश अथवा जाति के पुरों, प्रामों और, व्यक्तियों के 
| नामों का अध्ययन भी उस प्रदेश अथवा, जाति की संस्कृति आदि के बारे में बढ़ो ' 
मर सामग्री उपस्थित काता है और साक्षान्य रूप से भोषाविज्ञान के झंत- 
गत है + 
कमो-कभी लोग पूछ हैठेते हैं कि भाषाविज्ञान का अध्ययन क्‍यों करना 
चाहिए, इसका उपयोग ही क्‍या है? इस प्रश्न का सामान्य उत्तर यही है कि 
विज्ञान का उपयोग मदुष्य को नैसगिंक ज्ञान को पिपासा को संन्तोष देना हैं। 
जैसे दशेन, भूतविज्ञान, इतिहाल भादि के अध्ययन से हमें शांति सिलतो है 
उसी श्रकार की शांति, भाषा विषयक कौतृहल की ठृसि, भाषाविज्ञान के अध्ययन 
के द्वार श्राप्त होती है । नि्ांत व्यवहार को दृष्टि से भाषाविज्ञान के अध्ययन से 
आप का स्वरूप तथा परवर्ती भाषाओं का ज्ञान सुगमता से भ्राप्त हो सकता है। 
+ भाषा-संबंधो जो जटिल स/स्याएँ (पारिभाषिक शब्द, लिपि, राष्ट्रभापा आदि 
के बारे में) किसी देश और कल सें उपस्थित होती हैं उनका सुलकोना जिसे 
..खूबी से भाषाविज्ञानविद्‌ कर सकते हैं अन्य नहीं । 
भाषाविज्ञान के अध्ययन का अधिकारों कौन हे ! प्रत्येक देसा 





५ रह सा क्षानत्र भाषाविशाज 


- ड्यक्ति, को: भाक्ा-संग्रंत्नी उज् ज्ञान को पिप्रास्रा सकता है इस विश्म/के अअल्ययरत् 
का क्ाश्निकादों है । (ग्रध्ययत्त आरंभ काते क़े पर्व यदि मनोड्िशञात और अतुष्पर- 
झुशीर के ऊपरी' आशा को गठन क्ा ख्राधारणा ओ अध्ययन काफ़े आदंत्ी आकार 
विशांन की ओर कृद॒त ग़रदाएंगा तो अन्न सुविधा होगी। 

आल ब्िक्ताज़ के मृछतरवों का भव्ययत्त काते स्र्षम विद्यार्थी को उतकी : परल 
अप्रक्तो स्ातभाषा पर (अपते छौर निकटवर्ती जनों पर) घरढित कल्के करते रहता 
जाहिए कौर ज़दाहरण यथा-संभव झपत्ती माहुझषाषा से संग्रडीत काने श्वाहिए । 
ध्यनियों के श्रध्ययन के समय कानों को सदा सतक॑ रखना चाहिए और यान 
झंखवः लिखित भाषा द्वारा वत्यादित अमजास्र से दूर ही रंहला ववाहिए ।)भाषा 
के झूलक्रर्ओों को अहणा काके इसिहासिक क्रौ( तुवात्मक अध्ययन की ओर बढ़ा 
जा ख़कता है। दूसका कुछ-कुछ भ्राभास तो खा्षात्य सिद्धांतों के श्रष्ययन्न के 
सत्य भी व्रदादरणों द्वारा उपस्थित हो ज्ञाता है । 














प्रॉचक अध्याय 
.. आपषा का विकास 


इस संखार की हर चीं। परिवर्तनशील है। छुछ का परिव्तत् इतनी जल्दी 
अल्‍्दों होता है कि वह हमे प्रत्यक्ष जान पड़ता है, कुछ का बहुत धीरे-धीरे, इतने 
औोरे कि हें माकूम नहीं पड़ता । मेज़ पर के फूलदान के फूल कितनों जल्दी 
कुम्डलाते हैं और फिए कितने शीत उनको <ख़ुड़ियाँ गिरने लगती हैं, इसका 
अबुभंव स घारण मजुप्य को भी हो जाता हैं। पर मेज़ में भी परिवर्तन हो रहा 
है इसका अउ्ुभव दौ-चार महीने या दो-चार साल के अदुभव और इस्तेमाल से 
जे होंता। बच्चा कितनी जल्दीअर्दी बढ़ता है, उसके परिवर्तन का अधुभवे 
आलानों से हो जाता है, पर जवान आदभी में भी परिवर्तन होता हैं उसे सरेततो 
झे नहीं साकूम किया जाता । प्रतिक्षण प्रति ऐश्रिक वस्तु में परिवर्तन ;होता रहता 
| है, कोई चीज़ स्थिर नहीं है। यही भारतीय क्षशिकवाद का अटल सिद्धांत है, जो 
| *इृद॑. सर्व यत्किब्च. जयत्यां. जगत? द्वारा श्रकट है । कवि की दृष्टि में यह परि- 
अ्तन ही जीवन है। धस्तु । 
आषा मी परिवर्तेनशील है। किसी भी भांपा को उदाहरण के लिए हे हें। 
अति अवयव सैं--क्या ध्वनि, क्यो पद, क्या वाक्य-विन्यास और क्या अर्थ, । 
हित होता रंडता है और इसका अंदाज़ किसी भी भाषा के सौंडो- 
पूरे के रूप के साथ तुखना काने से लग सकता है। भाषा की देंश कल के 
अबुसारं जिस अनेकरूपता का हमें अुभव होता है बंह आांषा की परिवर्तन- 
जलता की ग़ांही दे रही है... 
इस पेरेवरंत को कोई जति: कोई ह़वनति के नाम से पका हैं, को 
कहते हैं कि फर्लाँ रूप घिस केए ऐसा हो गया, कोई करते हर अगुक रूप ने - 
चढ़े का ऐसी धाकल प्रहरा कर ले।। इन सारे परिवर्तेनों 4 | विंकास कहना 
अप किक पल साय हु भी 





















३ सामान्य भाषाविज्ञान 


एक समुदाय-बोलता है वह दो पोढ़ो पूर्व या उपरांत बोलो जाने वालो भाषा से 
अच्छी या बुरी है। अपने-अपने समय के लिए सभो अच्छी हैं । विकास में एक 
आशावादित्व छिपा हुआ है, ज़ो अ्रभाव॑-में सी उंपंधोग की झाशा रखता है ।: बीज 
अपते को घरती में खोकर ही सैकड़ों बीजों को सृष्टि करता है। 
आषा के परिवर्तन के कारण भाषा में ही मौजूद हैं। उत्ते हम परंपरा सेः 
स्लीखते हैं, इस कारण धहई निश्चय ही हैं कि ठीक दैसी ही नहीं प्रहय कर पाते 
जैसी की वह उनके पास है जिनसे हम सोखते हैं। भाषा अन्य मुो्यों के: संस 
से सोली जाती है औौर अत्येक सतुप्य का संस मिश्र होता हे | एफ हो परिक्ार 
में कोई बकीछ है, तो कोई भ्रध्यापक, कोई व्यापारी | ये सभी भ्रछण भलग 
समुदायों में" काम करते हैं, अलग अछग के प्रभाव इन पर पढ़ते हैं। परिवार 
में स्तियों की स्थिति बहुधा पुरुषों से भिन्न रहती है। इनको वांद्म संसग का 
उतना मौक़ा नहीं रहता जितना पुरुषों को, इसोलिए इनकी बोलो में परिवर्तन: 
उतनी तेक्षी से नें होता लितंना पुरुषों की । इस पर भी, सुसंगठित परिवार के 
बदल उतनी जी, पतन नहीं प्र करी जितती एक विश्व लक 


देखा जाय सो मानना पड़ेगा कि कोई दो व्यक्ति बिल्कुल 
एक तरह की भाषा नहीं बोल सकते । दो! व्यक्तियों के बोलते के मेद्‌ को हम पहचान 
हेते हैं, पर उत्ते ब्यक्त नहीं का पाते। यदि जरा दूर पर हमारी नज़र से ओोमलः 
दो परिचित जन बोल रहे हों तो हम उनको आवाज़ से ही जान छेते हैं कि कौन 
बोले रहा हैं। पर कभी-कभी दो बहिनों की या दो भाइयों को था भाई-बहन 
258 £83 को मात्रा इतनी कम रपट होती है कि अर दो जाता है । 








कर सकता । एक हो सजु-य ठीक पुक हो स्थान औौ! उतने ही प्रयत्न से एक 
ध्वनि का उच्चारण करता है यह भी तो नहीं कहा जा सकता। फिर. हब्द में 
स्थान के अंजुसार भी किसी ध्वनि के स्वरूप मैं अंतर पद सकता है--काला का 
अंतिम “आ/” बिल्कुल... 3तनी...ही मात्रा का है जितनी का पहले का यह 

जैक है। इस प्रकार व्यक्तियों को भाषा को विभिश्नता व्चारण में रहती हु 


। 
। 
। 
। 
ध 











आषा का विकास श्र 


इसी सरह अ्र्थ-संबंधी विभिन्नत्ा भी स्वाभाविक है क्योंकि अ५ अजुभव-जम्य है 
और रूटति, भौर अउुभव के संयोग से बदकता रहता है । प्रत्येक व्यक्ति की सह॒ति 
और अजुभव दूसरे की स्टृति और अउुभव से भिन्न होता है । 

इस प्रकार चाहे उच्चारण की परिस्थिकति (भाषा के वांद्म स्वरूप) अथवा 
आये की परिस्थिति (भाषा के आंतरिक स्वरूप) से देखा जाय, किन्हीं भी दो - 
व्यक्तियों . की भाषा !यथाय रूप से समान नहीं होती । किंतु व्यक्तियों की यह 
आवानविभिन्नता वैज्ञानिक विश्केषण द्वारा ज्ञात होतो है, व्यवहार में नहीं। 
व्यवहार में यह विभिश्न्ता उसी प्रकार समुदाय की भांषा में छथ' हो आती है 


+ जिस प्रकार छहटर में बूँद । एक समुदाय और दूसरे समुदाय में जब तक संस 


को प्रजुरता रहेगी, विभिन्नता कम होगी पर इसमें दिलाई पड़ते ही विभिन्नता 
को अपना अस्तार करने का अवकाश मिल जायगा । 

सामान्य रूप से कट सकते हैं. कि एक सुरिलष्ट' कुटुस्त्र की आांषा ऐक्रेपे: 
होती है और इससे कम मात्रा में एकरूपता कई कटम्बों के सुसंगरित संसुवीद-++ 
आक्षि-कन्होली है । गाँव में यदि जातियों के भ्रठुसार सुएब्छे बल्ले हों, जैसा कि 
बहुधा होता है, तो विभिन्नता के मौके अधिक रहते हैं। कबरिए जुलादे पास के 
गाँवों के झुछा-भौलवियों के संस से कुछ अधिक विदेशी शब्दों के (विशेष 
कर: अपने दीन के संदंध के) इस्तेमाल के आदी हो जाते हैं । पज़ाबत में 'लीने 
चुन्ञारी बाबा की बोली: में एछत सही कुछ संस्कृत के उत्द आः ही जायेंगे और 
पश्ठा, कृबूछियत; ख़सरा-खेलौनी में करामात करने वाले 'सुशीजी' कीःओोखचॉक 
जे औ कुछ सागरिकता का भा जाना 'र्वाभाविक है।' कस्बे के. स्कूल: से “पहुकरें 
आएं हुए विद्यार्थी औी कुछ-स-कुछ परिवतेतत उपस्थित-ही:कर देंगे और कछकत्ता; 
अम्बढ अथवा कानपुर में दस प्राँच साछ मज़दूरी करके बढ़िया कपड़े और गहने 
छरोद का: लाते-वाछा सफ़छ:-आ्ादप्री-सी गाँव में यवि दस-पाँच इाल्दों! का अवेश 
करा: वे/सो कोई अचरन' नही । और यदि दूर के गाँवों से बहुतत्सी बहुपँ 'धयाहः 
कर आ जाएँ तो-भी कुछ नए; शब्दों के. समावेश को संभावना: है ॥ साधारण 
रीति से बहुएँ बहुत जद खुंसरालःकी:बोली - बोलने: छगती/ हैं. और मायके की 
सूछ-नाती, दें .।. उनको केब्॒ल:सास-ससुर,, जेठ-जिठानी:की:डाट-का ही ढरः नहीं 
रहता:अस्कि अपने प्रति और देवर-देवरानियों की: हेसी मज़ाक का 'भी मय “रहता 
22-8०: के स्थान: पर निसरब अथवा दुख के स्थान पर उखःको' 
उच्चारण: विष ब्रातावरया-में नहीं। उहे + प्राता पर जहाँ 
अंक: नहीं है वहाँ सर अब्द अबेश: कर-ही: जाते: हैं।। इसः म 





है सामान्‍य आफाकिक्॒ल 


प्रभात के छमत्कार अत्तेक (और क़ृसी-करी तु से) अंकरेर सेंबडेसाया कत्ता है । 

गाल होल्स है कि परिक्तेस के इसने ठोस केलुओं के अस्तित्व में; 'प्ररिवर्तन 
अधिक तंतब गति से क्‍यों महीं होता ? इसका प्र यहोः है कि भाषा के अयोक्तन 
सं की परिवर्तन की मति की बराष्ता मौजूद:है । भाषा का - अध्रोजन :आपने : विचारों 
का परस्पर ड्पक्त काजा है। इस व्यक्तोकरपा में जो धाधाएं उह्चार्-संबंधी धौर 
चरड़-संब्रंधी उप्रस्थित होंगी उत्तके विएद! "मलुष्पनसमुदाय और रूलाएगा | जितनी 
अलायास आ जाएँगे उर्हें वह सह लेमा। आपरा के खतकते में जो विषम्तता 
अ्पस्थित होगो उसके विरुद्ध सुवाय खड़ा होग़ा । ग्रदि बच्चा ले पाना के बज़न 

'ए पा प्रात करेगा; तो ख़खको:माँ कौर आए खुरंत उते स्का देंगे कि पाला 

भ्राढन के साथ वूखता प्राज्ता, सकने के अध॑ में अ्योग-में जहीं आता इसछिए 

पा सकना कणते, चाहे कारण क्ताएँ था त॒ बताएँ, पर प्रयोग की शद्धि-अह्मद्दि का 
ज्ञान उले कस ही देंगे। इसी, प्रकार ग्रदि विद्यार्थी ने कर्‌ धातु से कहा रूप 
बनाया और उसे अपने लेख में लिखा तो गुरु जी करा को काट कर किया लिख 
डेंगे । थक लाज़क. जब धली औए बातो कर रखके बड़े भाई भौर बहिन 
बुछकरँऐ, ८६ धु०.४ शिवा एगे की. भभौर: सह उप्रोह मपरतत करे थोड़े की 
खो सें पढ़ी और सात क़ने कगेगा । उच्चोल्र, चौ! भर दलों में, पसिविकषन 
" अफ़ो आप असब्रान में होता रहता है, जान में भी/पैसा प्रखितेन/जों सुष्छ है 
सह्षा जा सकता है। पर ओर प्रस्वितेन'बहुत कम रोता है और जब होता-भी है तब 
खुद लब बे ह्ंगीकार कर छेने को सैधार ही हहंता है तभी होता है। ऋसुर 
श्रस्प्र:के अर्थ का देवता से राक्त में धरिवलिंत रो 'जप्ना आप जाति के किसी 
की ठेख के कषाते : का-प्रोतक है + उसी पार देकानां प्रिय: का धर्ब मूर्स हो 
आाक़ा पंडितवर्स के कोदभत और इसके सह्ापुकप्ों के अति ढ्ेष का ही-सचक हो 
ख़फ़ता है | अँगरेज़ों, को भात्त के सपायप्रिग्न शासक! फ्े स्थान" सेल्देश को 

,सुक्लादी में जक़ड़े रखने बाजी “वेईमात ज़ांति' की हीकता पर छा अटकने चाक्की 
अएतीग्र मतोह्॑ति ओ तो रुतोवृत्ति के धीरे-धीरे और ' पफिर- किसी मेहापुरुष क्री 
फिसया से भहके के खान ज़ोर से बदुछ लाने करा-ही सो उकहरण है। 

:/ क्षमा प्ररिवतत चुच्क हैं और कर्म साएस्व के: जसका निर्णय हर /भाषां अथक्रो 
हते खोज़ते वांक्षा खसुदाय स्वयं करता रहता है + अंगाल्ी 'और मैयाही भाषाओं 
से खरे क्री माक्ञाकें स्थतिक्रम छोने' से, घ्रतना-अम 'महीं “हीता,. इसलिए बहाँ 
अब सदा हे परंतु बहिंद़ी में उसका अहरव है: ( जहीं। 
साहा के अंतर ल रहे ), इसजिए व्यंतिकरत अहीं 

















आाषा का विकास मु 


अंतिम व्यंजन सघोष हो अथवा अघोष इससे विशेष श्रंतर नहीं पड़ता इसलिए, 
दू क्षिख कर भी, तू बोल सकते हैं ( भर गुड को गुत कद सकते हैं ) पर 
अँगरे; में ऐसा नहीं करने पाते क्योंकि ढेरों ऐसे शब्द हैं जहाँ इस अंतर के रू 
रखने से घपछा हो जाय ( और इसोलिए किट्‌ क्रिड..,..कैए:कैब,, रिए्‌ रबर. में 
उच्चारण का भेद रक्‍्खा जाता है )। । 

इस प्रकार भाषा के विकास में परिवतन कुछ श्र॑स् में होता रहता है और 
कुछ में नहीं । सृष्टि के ऋटत ( गति के नियम )-भऔए सत्य ( स्थिति के नियम ). 
ख्रदा द्वी काम्त किया कहते दें और इस जगती के - जगत्‌ का. एुक उदाहेस्‍्ण भाषा 
इन नियमों के चऊ के बादर नहीं जा सकती | कांछ-मेदु से एक ही भाषा को, 
अबस्थाओं के अदुसार, दम अत्ेक नाम देते आए हैं. पर वह धारा पुक ही है। 
पक ही घारा करी भागीःथी, कहीं गंगा तो कईीं हुगलो हो जातो है । द्शंनकासें: 
ने सवाल ज़ठाया था कि साल भर का बच्चा जब विकसित होत>उोंता दस साल 
का हो ज्ञाता है तब वह वहीं रहता हैं थां दूसरा हो जाता हैं? उत्तर मिलांथा 
कि ने हम यही कह सकते हैं कि वही है-और न यही कह सकते हैं कि अन्य 
है। बह भी है और नहीं है और अन्य भी है और नहीं है। दाशंनिक €ंग से 
यही उत्तर भाषा के बारे में भी दिया जा सकता है । 














४ + 
- छठा अध्याय 
विकास का मूल. कारण, 

।0 पिछले अध्याय में हम देख चुके 'हैं कि संसोर की प्रत्येक अत्य वस्तु को 
कह भाषा को भी नितर विकास... होता-.रहता है, यह विकास ही सृष्टि के हर 
पदार्थ का नियम है । यह विकास गति भौर स्थिति के विचित्र संभिश्रण के रूप 
में प्रकट होता है। भाषा-विज्ञानियों' ने इस विकास के मूल कारण को हूँ दुने का 
अपत्न किया है और इस संबंध में विविध विद्वानों के विविध मत हैं। सामान्य 
रूप से चार वाद ध्पस्थित किए बाते हैं। 

पहला बाद 









से 
जापानी का. नहीं, भर जो मत्तिक भाय॑ ब्राझरा के कंधे के अपर 
जपत है वह पंचम जाति के अछूत का नहीं। इसी प्रकार इससे कम मात्रा में 
विभिश्नता एक ही जाति अथवा देश के विभिन्न व्यक्तियों में पाई जाती है। 
फमेरवर. ने. कोई. दो. स्पक्ति. सतान_ नहों बताए । 
, यह. बाद...परीक्षा- काने. पर. दुक्तिसंगत 
नहीं.जैंबता ६ हमारे रोज़ के भ्रतुभव की बात है कि एक ही समुदाय में बड़े कद 
» के भी आविभी होते हैं भर छोटे भी, मोटे भी. भौर ढड़देथतठे, भी, बड़े सिर 
बाले भी, और छोटे सिर के भी, ले सिर वाले भी और गोल सिर वाले भी, पर॒.,. 
इनके कारण समुद्राय की भाषा में विभिश्नता नहीं भाती.। इसी बात को और: 
संकुबित और सुरिछः क्षेत्र--ररिवा में लाँचें तो वहाँ भी वही परिणाम पाएँगे । & 
संस का भेद न होने पर, कन्नौज के आ्राक्षण से अपनी उस्पस्ति बताने वाला? 
बंगाली आहाण भर सीधे हज़रत सुहस्मद के ख़ानदान:से सिलसिला जोड़ने” 
बाला बंगालो सुल्ललत्ान बंगाल के किसो गाँव में दा होकर और जन्म बिता 
कर एक ही बोली बोलता दिखाई देता है। जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण कुम्रायूँ में 
३० ५ 
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विकास का मूछ कारण ड्प 


जा कर दो सौ-वर्ष पहले बस गए थे. डतके पौत्र-प्पौन्न आदि डतनी ही शुरू 
जुप्ताउनी बोलते हैं जितनी कि वहाँ बहुत पहले से रहने बाले क्षत्रिय अथवा 
डोम की संतान । गढ़वाल में कई :पीढ़ी'“पूवं' आकर बसा-हुआ. चीनी-परिवार 
'उतनो ही खुंदर-गढ़वाक्वो- का- प्रयोय-करता है जितनी. कि. कोई- अन्य गदवाड़ी । 
कोई-कोई हिंदुस्तानी परिबार' विछायत में जा कर बस गए हैं. और बलके बच्चे 
बहाँ शुद्ध अँगरें शो बोलते हैं । इसी... प्रकार... कोई-कोई... हिंदुस्ताली _ अँररे,7 मेमें 
अग्ाह कर ले आते हैं। इनके बच्चे भाषा की दष्टि से. पुरौरूप से- परिवार. सें खप 


जाते हैं। फिर शारीरिक भेद पर भाषा-मेद की निभरता कहाँ रही. ! 





भूगोलिक विभिन्नता--कुछ विद्वानों का मत है कि भूगोज्षिक परिस्थिति के 






रेकिस्ताजु वाले सु हु ढऊे रहते हैं। इन कारखों- से एक प्रकार की भूगोलिक 
स्थिति वाले प्रदेश की भाषा दूसरे अदेश की आषा- से. सिर. होती. है.। यही 
आषा-बिमेद्‌ 
यह वाद भी तक को कसौटी पर. ख़रा नहीं उतरतां। एक बार जब भाषा, 
अबाढ़ में भा गई तो सूगोलिक परिस्थिति उसके बनाते या बिगाढ़ते में सहायक 
या-बाधक नहीं होती । औौर जो युंक्ति इस वाद के पक्ष में दी जाती दे वहाँ इसके 
जिपरीक दैठ संकती है । पहाड़ों और रेगिस्तालों के पक 
के काखा.ो. वो. उग्राद्म:सज़बूक के... हैं, कठिन... परिश्रम... के. । 





डे, सु. खोडकर. स्पष्ट उच्चारण करते... में... प्रा... दिक्कृत...ोठी-चांडिए १ और 
मैदानों के आदनी सुगम जलवायु के कारण शिथिल् भी रहते हैं । ज़रूरी न होते 
के कारण कठिन मेहनत भी नहीं कर पाते । छिए. झुं.४... 'ोजका...जे. सष्टउद्योरंण 
स्फेंकरं ? वतेभान भाषाओं की समीक्षा से भी यह पस्णिम : नेढ्रींनिकलेतो कि 


पहांडी अथवा रेगिस्तानी श्रदेशों की भाषा में और मैदानों की झाषों में; स्पष्टता 


अस्पष्टक्ा आदि का कोई भेद है । 


5८“ सह तीसंगवाद . ... . े 
जी, आाइशिक बवस्था-पेद--कछ॒ जोरों का विचार है किःकिसी! किसों 
ज॒ति, ( अथवा राह -कोऑनसिक-भदस्था, दूसरी...जाति: अथवा शेड की 

















श्र स्रासान्य'भाषाविज्ञार्न: 


साचुखिके अवस्था लिल्डेचों: या नीचीं. होतीं है।औरः इसी) “किए भार्षा: में भेद्रः 
कतपक्षशहोताए है । उदाहरण: फे/लिएं जमंन! विद्वानों! कर रक्त हैं कि उनकी: भांपा में 
१९ सौ! भौर गति है: नो भैगरेज़ी आदि भागों में हों, है। भौह उनकी राप॑ 
से भाषा का यह सौंछव' और यह गति उनकी जातीय मानसिक गति भौर प्रौध्द 
के कारण!हैं इसी प्रकार ,फ्रेंच भाषा में एक अहुतः 

कीः इसी तरह कोर” कहे खकता है 
कि/यंगाली भाषा में दुरूद संयुक्त ब्यंजनों तथा सूध॑त्य व्यंजनों के अभाव से जो 
मूषुर्य ध्ाता है वह उनके सौन्दर्यां भव. भर: ख्ीत के... प्रभाव: ले... तथा, भाषा की: 
हुठगति उनके तेज दिमाएर के कारण है। भौर मधासी जो खटाखट कटिन से 
करिन्‌ धुध॑/्य व्यंजन जल्दी जल्दी बोलता जातों है वह उसको इस मानसिक 
श्रवस्थों को परिचायक है कि वह विषम जलवायु की परिस्थिति में भी श्रपना 
काम सुगधता और ख़ूबी ले कर सकेता है । 

_ - कोई भाषा अस्य भाषा की अपेक्षा ्रधिक छुतगति से विकसित होती हैं 
'संगद न: की फिथिलते;... और सुर्रेल टता को कही ही होती है, 
अवस्था की उद्चेतों. यो/लोचता नहीं । ऐसा देखा गया 
देश में कई स' 


परिवर्तन की.गति हुत: हो...ताती: है.। इसका करण यही है कि सोखने 
| की पीढ़ी पर यथेष्ट नियस्त्रणा नहीं. रह पाता भौरः इसे प्रकार संगंठन' 
को.कंी'थाजादी है। यह' ,भ। संभव है कि रॉमेनीतिक, सॉमाविक आदि: 
प्रशिस्यकिय! के राएएे, इुदध ह होते पर भी, स्त-भरत्ता-भौ६: निरंकुशतों की झहर 
खक-औ; में पैछ जाय और! श्र यः क्षेत्रों की -लाह: (4५024 
जाये; वस' समय भी' भांपा में परिबेतेनों: का गंतिं के” बुत: 

क्योंकि बश्चे और छाबुक्े छदकियाँ' भाषा के संशोधधनों की: परवाह-ज करेंगे और 
आध्योपके तथा माता पिता खींज'कर_रहूँ आाँधरीं ॥- 








... विछजिह गति रहती हे भौर यह भी. सता से: आांता हैः कि: आपेक्षिक दष्टि से 


भाषा में दूसरे की भ्रदेक्षा दुत या विलंम्बित : गति हो ॥- परे इसको! मूल 
कारण केवछ जातीय मानसिक अवस्था को ही सम्रना ठीक नहीं माछूम होता । 
सौ, छारित्य और माइये आदि गुों को मंयांदा तो अपनी अपनी रुचि पर 
निर्भर हैं। जिसे! चीज़: को: जन: अपनी सौंडव' १ 
अंग्रेज या ,केंश रूकषतो के नौ से एकांत है । बंगोडी...लिसको' ऋती औुषा” 






कक 








विकास का झूछ कारण 9] 


की सुष्दरता कहता है उसी, को पंजाबी .ज़नानापन कद कर हँसी उड़ा सकता/हैं। 
आारतीय संस्कृति वाले को संस्कृत के जो प्रद उलित और सुरस जान पढ़ते हैं: बही 
पद इसी देश के ऐसे निवासी को जो विदेशी संस्कृति के पाछने परूभुछाया गया 
है, करोइ नजूर गाते हैं । दसवीं सदी. के महाकवि राजशेखर के मत से “संस्कृत 
.की रचना रूक्ष और भाकृत की सुकुसार है। पुरुष और महिछा में जितत़ा अन्तर 
डै बतना इन दोनों में है” किल्तु आज जब हम प्राकत की ट्वगेष्वनि-मुरता 
वेखते हैं तब हमें कवि. की इस उक्ति में. सन्दे् होने छगता है। फ़ारसी की एक 
कहावत का अर्थ हे--“फ़ारसी मधुर भाषा है ।” इस प्रकार हर एक को- अपनो 
अपनो, भाषा में गुण भौर अन्‍्यों को भाषा में अरपेक्षाइत अवगुण दिलाई देते हैं 
और इस क्षेत्र में भो हमें तुछढसीदास की यह अजुभूति याद आ नाती है 
्रिज्न-कविज्त केडि.लाग. न. नीका-। सरस होड़ अथवा अति कीका-। 
चौथा वाद 
5: ४ प्रयत्न-ऊाघंव --मनुप्य का स्वभाव हैं कि अपने प्रयोजन की सिद्धि के छिए, 
के...लिए. के से कम्त.. प्रयत्त करे और यदि एक दी जगद्ट पर 
'चहुँचने के छिए दो झा्ग॑ हैं. तो छोटी-मोटी बाधाओं को भी पर्वाट न कर छोटा 
और सीधा रास्ता ही पकड़े। पहाड़ पर रोज़ ही का अदुभव है कि चक्करदार 
चौड़ी सडक को छोड़ कर ज्यडु-लाबड पगडंडी पर हो अधिक छोग चद॒ कर रास्ता 
और समय की बचत कर छेते हें । फोटक पर “आम रास्ता नहीं' का नोटिंस मोटे 
अक्षरों में टैंसे होने पर भी यदि आप के बंगले से कहीं जाने का सीधा रास्ता 
है तो आपको नज़र बचा करें छोग आपके. बैँगजे. में हो-कर-जाने की 
जंवपिकर के करेंगे. ही । और याँतों में. मेद-ेद व. चछ कर बोप हुए: खेलों को 
'रैंद कर जाने बालों की शिकायत और ऊपर से गाली-गलौज की बोछाए. इंभा-ही 
करती है। कुछी को छः पेसे की जगह अगर चार हो पैसे देने पर वह छा जायें 
तो कौन समभदौर आदी दो दसे की बचत केरः लेना न -चादेगा ? के परीक्षा 
में पास हो जाते को हो अपना परम छट्ष्य रखने वाले विद्यार्थी" 
अंशों पर निर्भर रहने और प्रंथों के शेष भ्रंश छोड़ जाने, से कौन अध्यापक रोक 
सकता है ? इस प्रकार जिघर भी निगाह डालो काय॑ हमें मंदुष्य- के कार्यों सें 










के परिवर्तनों के मूरू में भी हो सकता है। 
कं तरह-तरह से भाषा में काम करता, 
मा खिखांत तरह-तरह से भाषा क्स्ता 


पु 


बेर सामास्य भाषाविशल 


शक कपल पे प्रवन-छाघव का. के... दूसरी. पं अधलाययद्ि...ले 
दी अंविया माहम होती. है । सुविधा हो प्रयन-छाघवे की जड़े है। 

+४. आषा के थे अंश जो बहुधा प्रयोग में आते हें उनका मूछ अंश तो रहँजॉता 
है किन्द॒ शरीर विकछ हो आता है। अमिवादन के शाथ्द, व्यक्तियों के नाम, 
अव॑त्ाम, बहुब्यवंद्त भैव्यय इत्यादि में काफ़ी विकार होने 'परे भी मुंके स्थित 
5हता है। इसका कारण यही है कि बहुब्यवद्गार के कारण इनका अस्तिश्व मस्ति:के 
मं निश्चित स्थान प्राप्त कर छेता है पर प्रयोग की अधिकता के कारण इनको 
अंशरूप से बोछते से ही काम चल जाता है। शाश्न में दृंढेवत प्रणिपात काफे गुंठे 
को अ्रभिवादन करने का विधान दिया है और भ्रतुमान है कि रघुवंशं के निर्माता 
के काछ में ऐसी प्रथा भी थी। धीरे-धीरे सररी देह को ज़मीनें पर न टिका कर 
केवर दोनों हाथों को जोड़ कर टिकाने का प्रयत्न-हाधव' किया गया। इस के रिए 
शरीर को झुकाना तो पढृता ही था। फिर ज़मीन तक हाथों को न ले जाने की 
था चछ पढ़ी होगी। ये प्रयत्न-छाधव की दूसरी भ्वस्था भाई । भौर तीसरी 
अवस्था थी अंजलि उस पर टेक देना। और भव 















( कमाते पर 


दंडवत्‌ प्रहार का मुद्रा को शंका होती हैं। इसों प्र 


'रकवी 
८००“ डदाहरण दिए जा सकते हैं | कुछ ये हैं-- 
अपरं > अवरं >अउरं >और >औ>अ, .. ५ 
तत; > तग्रो,> तंउ > ते “ 
2च्खु>ह>उ 
>साब ् 
जय समरजी की > जय राम > जै रस. 
हर > जुर 
>बाउ 
बाप साहब >वा साव; मास्टर साहब > मोटे सोक्‍-सात्साब्‌ 


हर 

















भाई >भह 
घीरेन्द्र >9 
यह > कृष्णा भादि 
पददा, चुवीरा > सुर, 
/अ्ति > अत्ति 
५: आान्षिति < आई 
बर्ततै > बेहह > 
'वया > ठुए > ठ३ 
>मए > मह, 
<““बह्छाघात भौर भावांतिरेब 
में भों सुविधालन्य अयत्न-छाथ 
चर भ्रणि+ प्रांणंशक्ति ख़ेचे कर : 
को अस्तित्व तो खरे हो जाता. 
और एक च्राघे उन में से गायब मे 
शब्द के वर्तमान दो रूप आलू ( 
इन में अ लू उस प्र'कृत से आया 
"पर था और लो € की ) उसका जिस 


- अकार भावातिरेक में भा-आपा सें परिः 


मेँ फहँयां भौर गाल को यलजू कहें ५ 

ऋूप मोरक सौइन के अतिशय प्रेम का 

में रामेश्वर का सुराहो जाना अथवा 

है। अतिशय प्रेनातिरेक में भो महुष्य हा 
योलता है--बह का बहुरिवा, नंबदे का 

रूप झूबेद का सचक है । कमी कसी ज़ोर देने 
डी होः जातो है<पही-नदी-)/बच्यू (4 
से पुक'घःकारण.शंगदों के कर्घित रूपों के हल 
संशाओं को बढ़ का. बोजी जाता है- क्या; /लोट 
६37 3 ता आवि। बिल्लों को सत्फ है:को जेंगह है: 





(-जुक ); च्लाटिंग 

) क्या बी० सी० 

३९ थक विवस-सुक्क 
#ष्णपक्ष का दिन अर्थात 
7० ओ०; एस० ओ० 
पत्न-छाघब के छिए छोटा 
गलछी में “लेउ साय बथुई 


बबुहं? कई कर जुछाते हैं । 


।दृ) आदि पुरुष बरयत्न-छाघव 
धरती), इन्द्र (नर) आदि 
क गई, लखनऊ जाई भादि में 
च'छिंग नगरवाची: शब्दों से 
हों का बोध होता है। 

/ अहुघा आगे: की: ध्वनियों पर दौद 
पेय भाषा में -आ जाते: 
। 

+ तू, र्‌ था/लू, की ध्वनि रहती है 
+ का न] कभी दो ध्वनियों 
हो में । और यह परिवतन पहले-परुछः 
ता है..और: नियंत्रण, न होने... पर टिक. 
बूड़ना );- छुलशी 





॥ काडू.(खछल हैं: 75777 
उम्री, कत्र-)-सथा- अंग्रेज़ी: बड़ ६ हब 
/), अबे० वक्र:( सतप्र>> फ़ा० 
! “छगातार: भावें: तो इस 
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विकास का मूल कारण। शक 


होःजाता है, यथा सं« जुहि < जहीहि; सं० मदुघ < मधुदुघ, सं* वृथा< 
चूत+ था, पा० अपत्स्सिकातों, < अप्पतित्तववासों अब० बिलड़या<ट 
बिलालिआ < किडालिका तथा अ्ं० एहट्टीन < एड्ीन; हिं० बुढ्दी _जिज्जी ८ 
बह; हिंग्बोटी बिज्जी >ब्योटी जी ।. ५ « 
/(९ ) सर्मकरेए:-जब दो किज्ित्‌ विभिन्न ध्वनियां पास-पास आती हैं 
सो/प्रयत्न-छाघव से वद दोनों सम हो जाती हैं। यह समीकरण दो प्रकार का 
है--( क ) जब मस्तिष्क एक ध्वनि पर आधा' ही ठहरा था तंभी 
अगली ध्वनि आ घत्रकी और उसते पिछली . ध्वन्ति को-समः कर ख्ियां,- अथर्वा 
( ख ) मस्तिष्क एक ध्वनि पर जमा हुआ है और उसी समय आगे आने बाछी 
ध्वनि का आभास आ गया तब पिछलो ध्वनि ही आगे आने वाली ध्वनि को 
| अपली-सो कर छेती है। इस प्रकार जब परवर्ती ध्वनि: पूवंबर्ती के-समानः हो जायेह 
/ तो उसे पुरोगामी समीकरण' और जब पूव॑वर्ती -ध्वनि परवर्ती-के समान हो “ये 
तो.इसे पश्चंगोती समीकरण कहते हैं । किसी शब्द | इन'दो संमीकरंणों में से' 
कौन-सा होगा थद बात प्रायः सद॒ः ही उन दोनों ध्वनियों के आपेक्षिक बरू पर 
जिभर होती है और बछवती ध्वनि सदा निवंक को दबा देती है । उदाहरणाथे-- 
( क ) पुरोगामी--सं» लग्न >ग्रा० लग्ग, स्तुणोति_(स्तृ+ नोति) 
दृष्टम्‌ ( दश्‌ + तम्‌ ), सं० वस्य> आई जत्स।, रे 
(जल) पश्चगामी--सं० भक्त >प्रा० मृत्त, संब् सर्प >क्ला० सूप; संच . 
पल्कल >आ० 'वक्‍्कल; सं : चूतुष्क >औ«०” चउक्क, खैंब.. दुरप > प्राषः 
डुद्घ,सं>" ह+ >पा० उसूया, सं० इच्तू > प्रा5 उक्खु; हि. मार डाला 3 * 
मॉज्ञला, हि०चीरले गया >चोहले गयों; हिं० उँगली < उँगुली ८ सब 
अंगुलि; सं० "विषएण: > भा नितित्नों । 
कैंचारण की सुविधा को दडि से, भौर कई प्रकार के प्रंयल्न-छांचव देखें गेयेः 
हैंध जेब इस कोई उचारण कर से काते हैं: भौर रस कम से बीच से कोई सस्ते” 
विषम बैठता है तब उसको भी क्रम में सम कर छेने की प्रदृति होते है यथा 
गिवती गिनते सत्य ते तालीस और पेंतालीस के बीचके विषम: चौोआरलासः 
_कॉ'चौतालीस: 22023 ४न ३०४29: 'तिटिपने और पूचपेने के बीच चोजन' का 
कर कम: ५7 अं 
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झट स्लामान्य भाषाविज्ञान: 
सं०मुकुल >प्रा० मउल > हिं० बौर; श्रथ्‌ धातु से सं७ वाग्द: खाद बनना 
चाहिए. पर. उससे *श्रिथिल के द्वारा शिषिले हुआ ;.खं० अष्टमी) हिं* 
अहिमी + 

(५) संयुक्ताक्षरों के बोलते में विशेष प्रवत्तशील रहने को जुरूरत होती: 
है। : इस असुविशा को हंडाते के छिए मन अपने अप उस संयोग को, बीच में 
छाकर, दूर कर देता है और दो ब्यजत़ों के संयोग को दूर करने 








समय इस प्रवृत्ति के बहुतेरे उदाइरण मिलते हैं, सं० रत्न >प्रा० रदण, सं० 
कृष्णा > प्रा० कसर; - इसी अकार _भक्त > भगत, इन्द्र > इन्द्र, असाद > 
पहुसाद्‌ ॥; संस्कृत शब्दों का पंजाबी छोगों के सु से उच्चारण आज भी इसके. 
बहुत से उदाहरण उपस्थित करता है॥इस प्रकार वो ब्यंत्रनों के बीच-स्वर- रख: 
देने को स्व॒रभक्त कहते हैं। दो संयुक्त ध्वनियों के बीच प्रें स्वर ही नहीं; कमी 
कमी; म्यंजन ( बहुधा हू या न्‌ ) भी ले. आते हैं यथा हिं० तैरना- का ज्वारणः 
तेरेना५ ग्रा% कक, एि3-बांका , झं$: दर्शन >म्रा० दस्सन >प्रा० दंसन ४ 
.-कमी.कभी दो! ख्वहों के जोच में व्यंजन खुलने के-उदाहरुण आहत में सी मिछते 
हैं, अया अपस्तिउत्तिसरप्द >अपस्तिसृत्तिरएापर्द । 

(६ ) बोढ़ते समय आरम्भ में. ही कोई पसी. ध्वनि. भा. जाती है था" 
संदुक्त कर: भा, जाता, हे जिसके उच्चारण में _कठिनता माछूम , होती हे तब ख्स 
शब्द: प्र दी. खग्यता कावा-है। स्त, सत्र, 
यदि संदुक्ताक्षर ० पल से की रे पर देते रहे हैं;.इसो कारण 
वफाखड6 शिता है। आज़ भी -ख, स्नान, स्कूल, 
को हम इसी, अरनान, स्कूल, इस्टेशान कहते हैं.औौर पंजाबी भाई, 
का;सद्रारा लेकर सारा: सकूल,  सदेशान्‌ बोढते हैं।। २. ख्वनि भी. याद के 
चर... किन प्रतीत. होती है... इसीलिए. कुछ लोगों के. उच्चारण में राम: का. 
दाम सुनाई देता है यद्यपि वे यही, सममते-हैं कि हम राम. ही कह रहे हैं. 
सुविधा/केंड्स प्रयोग को अग्ागस कहते हैं । है 
«सम एक ही विचार के वाचक दो -शब्द कभी-कर्मी. पक, साथ. 
मस्तिष्क * उद्बोघित हो जाते हैं और परिणामस्वरूप दोनों के सम्मिश्रण से 
(जिसे पूक.का अग्रांश: भर दूसरे का भंतिमांश होता है ) एक नया ही शब्द 

जाता है । प्राकृत देकस्‌-< दिस्सडू तथा-पेक्सड के मेछ से, भव० पिन < क्लिक 
च् ख्नयं,से दुभृयं आदि रूप ब्वाइरण हैं ॥ -.; 




















विकास का मूछ कारण दे 


जिस प्रकार समानार्थक दो शब्दों के सम्मिश्रण से नया हो शब्द बन जाता 
है उसो प्रकार व'क्प्र में दो वैकल्पिक विन्यासों के कारण नया ही आँत विन्यास 
हो जाता है । प्राकृत ( बोछचाल"की ) भाषाश्रों पें बहुधा इसके उदाहरण मिछते 
हैं। सकर्मक; अकमेक प्रयोगों तथा क॒ठ वाच्य क्ृवाच्य आदि के व्यवहार सें यह 
भआूछ अधिकांश पें देखी जांती है। ग़छूत पस्सर्ग के प्रयोग में भी यही बात मूल 
में है। उदाइरणार्थ-- 

पा० तुग्हेढ़ि खादितब्वाह्मारतों दव्वा खादेय्याथ (ससजातक)। 

हिं* हमने गए ( हम गए ), हम देखे (हमने देखा ), हम लकड़ी , 
तोरीं ( हमने लकढ़ियां तोड़ी ) | 

+ विदेशी शब्दों के अंगोकार काने में जो परिवतेन स्वाभाविक .रीति से दो. 

जाते हैं वे भी प्रयत्न-ाघ्व के कारण ही होते हैं.। ग़रीब >यूरीब, पिग्तल > 
पिंगल, 'ोइंट्जूमैन > पैटमन, क्त>बलत;, टाइम > देस, गांड > 
ग्रारंद, होस्पिटलू > अस्पताल, फ़ा० रास्ता > श्रब० सस्ता, फ़ा० बस्ती > 
अब० बहत्ती आदि इसो के उदाहरण हैं। हिं[-विश्वविाछय का आदूस 
कालेज इक्पे्तांगे वालों के सुख से आठ कालेज हो गया और बाद को जो 
सायंस्‌ कालेज. बना उसका नाम उच्चारण की : छता खरूप आठ कालेज़ के 
वज़न पर नौ कालेज बन गया। प्रयाग. में युनिवार्तिंटी को 95 वाले: 
अनवरणिटी कहते हैँ । पूर्व काछ के स्वदेशी झबद भी परकाछ-में: कषब्दों, 
के मेछ-जोल में 'बदछ से जाते हैं; अवध की. भपद गाने' वाढियों के खुल से 
मंगल चार की जगह संगलाचारि खुता गया है क्योंकि चारि ( सल्यावाचक ) 
शहद पूर्न-परिचित था । -प्रयाग में कोई-कोई समकदार सिखमंगे आंशर्वाद वेते- 
सम्रय बाबू लाट कमंडज़ होड़ ज/? काते दें ।. क्ंडल शब्द स्पष्ठ हो विदेशी: 
कमोंडर का स्वदेशी रूप है जिस से मिखारो पहले से दी परिचित हैँ 

संस्कृत भाषा की संधियों के प्राय; सभी नियम सुविधा अर्थात्‌ प्रयस्न॑न्‍्लाप्रव- 
के द्वारा ह। भाषा में आए होंगे। हर भाषा के कोष में. थोड़े-डहुते किशेी शब्द 
, पुर रूप से घुलो-मिलो अवस्था में रहते हैं. 





सातवां अध्याय 
ध्वनि-यंत्र 


कोसलताल- . पा 
छः 
कौओं 
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की. 
| 
भोजन नाडिका' 


शरीर के जो अवयव बोछने के काम में छाए जाते हैं उनके सूद को ध्वज्ि- 
यंत्र कते हैं। पर अवयवों के इस सतह का यंद नाम विद्वानों ने केवल सुविधा 
की दृष्टि से हो रख छोड़ा है वस्तुतः यद .नाम डखित नहीं, क्योंकि पशुओं के भी 


० 








है. (२ क्रआ आत्यथा%ऋ% 5 > 


ब्वनिन्यंत्र शक 


ये अवधव होते हैं और उन्हीं की भाँति हम भी इन अंगों से,. सुख्य रूप से, 
बूसंरा हो काम लेते हैं । ध्वनियों का उच्चारण इनका गौण काम है। जैसे मुख्य 
रूप से अन्य काम के लिए बनो हुईं उँगलियों से हमः दारमोनियम, सितार आदि 
जा छेते हूँ उसो प्रकार इन अवयव से ध्वनियों का भी उच्चारण कर छेते हैं। 

स॒ुष्य- जीवन भर निरंतर श्वास .छेता और बाहर फरेंकता रहता है; जिंस' 
श्वास को इम बहहर फेंडते हैं उसो को विचित्र विकृति से ध्वनियों को सृष्टि होती 
है। सांस लेते और फेंकने के छिए हमारे सीने में दो फेफड़े हैं जो घौंकमी का 
काम देते ईं औए ये श्वास-नलियों द्वारा हमारे गले की श्वास-तालिका से संबद्ध: 
हैं । गले में श्वास-नालिका के अछावा एक और नालिका है जिसके द्वारा खाना: 
पानी आश्राशय में पहुँचता रहता है और आमाशय, पक्राशय, मलांद्षाय में जो 
वायु अनतो है वह अपान बायु होकर, निकछ जाती है और कभी-कभी ऊपर को: 
भी डकार के रूप में: आ-जाती:है) “पर यह: डकार भोज़व/नालिका- से-डो- 
निकछता है, श्वास-नालिका से नहीं । श्वास-नालिका और भोजन-नाछिका योनों. 
को अलग-अलग रखने के लिए बीच में एक मज़बबत.मिल्डी की दीवार है, पहली 
का संबंध र्वास-नलियों द्वारा फेफड़ों से है, दूसरी का आमाशय से, पहली आगे 
की भोर है, 'सरी पीछे की ओर । इन दोनों नालिकाओं का अछग-पअछग काम 
है। स्वास्-ताछिका से ज़रा भी पानो या. श्वाना अंदर नहीं. पहुँचाया जा सकता । 
आदमी कभी-कभी यदि. ख़ाते-परीते. ससय बोल या. हँस पड़े तो- पानी या पान, 
आदि का कोई अंश श्वास-जालिका के अपरी हिस्से में पहुँच जाता है और तुरंत- 
बछू और निरंतर खांसी के द्वारा बाहर आ,जाता हैं। भरदि बाहर न आए और 
श्वासन्तालिका में टिक जाय तो मजुष्य का जीवित रहना संदिग्ध,हो जाता हैं। 
झुपारो का हुकढ़ा एकाघ बार श्वाल-नाडिका में पहुँचा नहीं दि कुछ ही क्षण 
में मौत झा गई । 

स्वास-नालिका के ऊपरी हिस्से में स्व॒र-यंत्र है। स्वर-यंत्र स्व॒रतंत्रियों का 
समृहद है। इसवें बहुत मह्दोन-मह्टीन तंज्ियां होती हैं, मतुष्य-नमित बढ़िया से 
यढ़ियां और सूक्ष्म से सूक्ष्म बाजे के भी तारों से कईं गुना महीत। यह तंत्रियां 
जवास-नालिका के ऊपरों सिस्से के दो कौनों में आमने-सामने दो. रिस्सों में बैंठी 
हुईं रहती ६ ।' श्रापेक्षिक दृष्टि से यें तार बच्चों के छोटे होते हैं और मजुष्य की 
शार्सरिक बंद के अंवुषात से बंढुते रहते हैं। तब भी पुरुष के स्वस-यंत्र के सर” 
नी के तातें से बड़े हे हैं । स्वस्लियों चार विभिन्न प्रकार से: स्पिलेल्रडेती 
कैर-63) दोलों सपुद:अछग-भलग लिसपंद पढ़ें रहते हैं. भौर-बोच से: खास,आठी 


श्र ५ सासान्‍्य आाषाविज्ञान 


जाती: तीः है; (२) दोनों समृहआकर वीणा के तारों की. भाँति आपस मेँ 
उक्त मारते हें' और गाने के ख्वरों, ध्वनि के गुण सुर, अथवा ध्वनि के घोष कीः 
सृष्टि करते हैं,. (३) दोनों सम्ृह् आपस' में जुट कर णड़े हो जातेः हैं: और 
सवाल के निकलने में पूरी तरह एक क्षण के लिए बाघा उपस्थित कर देते हैं और 
(४) दोनों सम्तृह भाकर छट जाते हैं पर नीचे की ओर थोड़ा-सा भाग श्वास के 
आलेन्‍्जाने: के छिए छोड़ देते हैं। प्रथम अवस्था जब हम साधारण रीते से सांसः 
* छेले हैं या अघोष ध्वनियों का उच्चारण काते हैं तब की है, दूसरी जब सघोष- 
ध्वनियों का उच्चारण काते हैं, तीसरी जब हम स्व॒र-यंत्रोहभूत व्यंजन (हम पा) 
बोछना चशहते हैं और चौथी फुसफुसाहट के समय की है । इस प्रकार ध्वन्यात्मक 
श्वास में विकृति पैदा करने वाला प्रथम अवयव स्व॒र-यंत्र है। इस विक्ृति की. 
स्थिति के कर के अजुसार घेघ की मात्रा, प्रकार के अउसार उदात्त आदि' 
अथवा पंडूज अपदि स्वर, तथा तारों के खिंचाव अथवा दीलेपन के अदुसार 
तीबता उत्पन्न होती है। 
मन्लन 'बिकृत हुऑड या अविक्ृत इस - प्रकार की श्वास सुख-विवर' 






और नासिका-बिवर दोनों को अलग-अलग रखने के लिए एक दीवार हैं भो” 
देर की भोर कौंे (अडिजिह) से आरंभ होकर अप के दांतों में सपास होती 
है:-उधर से ही गिनने में इसके, कौवां, सुकुमार ताछ, करोर तोल, वत्सभागे 

(महू) तथा दांत हैं और दांतों के अपरी भाग में म्तदों के पास जुड़ा हुआ 
- कप का कोठ हैं। सुख-विवर की नीचे की दौंवार जीभ हैं, निसिकों विवरण की. 
सुबिधा के लिए चार भाग - तजेहाइल, पेवभाग, अंप्रभाग और नौक) में 
विभाजित कातते हैं । जिद्वा के नीचे एक विवर है जिसके नीचे की दीवार का. 
अंतिम भाग मझ्नड़े और नीचे के दांत हैं और नीचे की दूंतपंक्ति के बाहरी भाग 
में छुद्ा हुआ न चे का ओठ (अघर) है। 

, अडिजिह्न (कौवा) तीन अदस्थाएं प्रहण करता है-- 

(१); तन, कह खड़ा हो जाता है; (पट पड़ . जाता हैं) भौः श्वास-नालिका 
और नासिका-वेवर:के परस्पर संबंध को बिल्डुछ रोक. देता है।. परिणाम-स्वरूप, 
सादा श्वास, सुख-चिवर में हो आता है, नासिका-विषर में नहीं जाने पाता । < .. 

“(२)-मिल्कुछ ढीला; शिथिल, गिरा: हुआ रहता है: और- इस प्रंकार्‌ खास< 











ध्वनि-यंत्र कहे 

नाछिक्ा और -सुख-विवर के संबंध को/ रोक रखता है। परिश्शम-स्वरूप सारा 
श्वास नासिका-विवर से ही आता जाता है। 

(३) मध्यम अवस्था में रहता है! जिसमें कुछ श्वास मुख-बिबर में आता 
है श्रौर कुछ नासिका-विषर में + 

साधारण रीति से जब हम सांस छेते रहते हैं तब द्वितीय ्रवस्था होती हैं 
पर जब जुकाम के कारण नासिका-विवर बिल्दुछ श्राच्छक्ष रहता है और हम सु ह 
सें. साँस छेते हैं तब पहली अवस्था होतो है.। 

ध्वनियों की दृष्टि से, अर ,स्वार के उच्चारण में द्वितीय अवस्था, अनासिक 
व्यंजनों और सा नासिक ख्वरों के उच्चारण में तृतीय अवस्था और शोष मेँ प्रथम 
अवस्था होती है। 

जीभ भी विविध अवस्थाएं प्रहय करती है। साधारण रीति से सांस छेते 
समय वह ढीली पड़ी रहती है, बिल्कुल निष्पंद, निष्क्रिय । कमी-क्ी सुरूनविवर 
में आह हुईं शकास को वह बाहर निकलने से रोकंती तो नेहां, परें अपनों कीहें 
आगे थोक बहुत उठा कर ऊपर (तालु) की दीवार और अपने बीच का रास्ता 
आपेक्षिक दृष्टि से संकुचित कर देती है (इस अवस्था में अकारादि स्वरों का 
उच्चारण होता हैं) | ऊपर की दीवार के किसी भाग का - स्पश करके क्षण सर 
श्वास को रोक कर (क आदि) स्पर्श व्यंजनों की स॒प्टि करती हे, अथवा ऊपर के 
किसी भाग से संघर्ष करके (जिस अवस्था में पूर्ण रूप सेःश्वास के निकलते का 
मा बंद भी नहीं रहता और बिल्कुछ खुछा“मी नहीं रहता) (से आदि) संघर्षी 
बंखों की सृष्टि केरती है # अंथेवा ऊपर काले कीं किंचित माँ7 के लिए रोकी 
द्वारा श्वास का निर्गम रो कर फिर संघर्ष कर के (च्‌ , ज्‌ आदि) रूशंसंघषीं 
अंवनियां बनाती है। कभी-कभी एक या दोनों पारवों को-ऊपर उठा कर और बीच 
अैं छ्ाली : रह कर ओक्षणीपात्र की. शकछः अहण कर (लू) पारिविक- ध्वनिःकोः 
खुजन करती है। अन्य7 प्रोकषणी- के. आकार्‌ के पत्ते को तरह ऊपर उठ के 
(र आदि) छोडित ध्वनि तथाः इसः प्रकार ऊपर उठकर और' क्षयांत्तर सें बह 
गिर कर (ड़) उत्क्षिप्त ध्वलि बनाती है । जीभ को नोके नीचे के दातों पेर, 

_ के कतों।(की नोक॑, मह्य-माग था अंदर: के “अंदिम: भांग) पर; दोतों के उपर 
हने हिस्से पर, और -कपर खुरखेरें हिस्से पर था“ इसके भी / ऊपर रू ामोंग 
(ुंडमाएल्ञाक और करेर  ताछः के संधिस्थान) पर: अपने निचले तल से पेशी: 
सत्र भादि करःखकती है । जीभः-काः: पिछछा भाग: सुकुमार तांले सेकयवा | 
अ्रखिजिद से संयोग:में:आ' सकता हे /:इस प्रकार यह: कंबल: लिक्वांविक्धि: 


४ सामान्य भाषाविज्ञान 


अव॒स्थाएं अहण करके श्वास-नालिका से,बाहर आती हुई सांसे:को:तरह-तर से' 
बिकृत कर भांति-भांति की ध्वनियों की सृष्टि करने में सहायक होती है । 

ओड भी कई अ्रवस्थाएं. ग्रहण करते हैं। दोनों आपस में सट-कर/अंदर से 
आती हुई श्वास को क्षण भर रोक कर ओष्द्य और. दांतों के स्पर्श,सें दंतोष्शूय: 
स्पश ब्यंजनों की सृष्टि कर देते हैं । दोनों आपस -में सघर्ष- करके अथवा: दातों 
के, स॒दोग़- में आकर संघर्ष करके . ओष्ठय अथवा दुंतोष्त्य संघर्षी ध्वनियां- बमाते: 
हैं। रुकरों के ज्चारण में दोनों मिलकर थोड़ी या बहुत गोछाकार शकछ-या कोनों 
की ओर परैल कर जौढ़ाई अहर करते हैं। 

डल प्रकार हमारे ध्वर्नियत्र में स्थानभेद . और अयत्नभेद-से अनंत ध्वनियों 
के उत्पादन की शक्ति है और प्रत्येक भाषा इन ध्वनियों की पक बहुत परिमित-” 
संल्या ले ही अपना काम आसानी से चछाती है। ५ 

ध्वनि का छक्षण क्या है ? आकाश में उत्पन्न विशेष लहरेबों को बिन्‍्हें-सन- 
ऑओब्रेजजिय द्वारा प्रहण करता है उन्हें शाखज्ञ शब्द कहते हैं और भाषा-विज्ञान 
की दृष्टि से प्रधम मलुष्य के - ध्वतियंत्र: से लिःखत . शब्द को - ध्वनि, कहते हैं । 
से लिकंछा यह दाद: झ्रामोफ़ोन आदि य्नों -में सुरक्षित रक्‍खा जा. 
22 और 'झावश्यकता: के अजुसार शरोत्रेन्दिय द्वारा: बार्आर अहण किया- 
जा सकता हैं. पर उसके ध्वनि होने के रिए. मलुष्य के. ध्व॒ियुत्र से प्रथम 
हिएससय आवश्यक है 
६... ध्वनि की इस प्रकार तीन अवस्थाएँ हैं--उत्पत्ति, प्राप्ति और वाहन । प्रथम 
और द्वितीय अवस्थाओं का अध्ययन ध्वनि-विज्ञाती, करता है और तृतीय का. 





|] के 
'शलियंत्र से निकली हुई ध्वनिदों को, उच्चाएंगा- काने बाका आउसी अपने 
किए नहीं बोलता बास्कि दूसरे के लिए । और सुनने वाले मध्य में उन ्वलियों 
को ग्रहय कर -सरंत विचारधारा की. सृष्टि हो जाती है -और ;आओवस्यकता के- 
अ्तुसार वह प्रत्युत्तर देता है। इस प्रकार, आदान-पदान ही अच्यारण-का सुख्य 
कप है और यह उच्चारण प्रेफक और आपक दोनों केबस में होता है। 

< ध्वनि का साधारण छक्षण अपर दिया गया:है। मगर यवि/और बारीकी से 
किसी विष , ध्वनि. का छक्षण करें।तो ओ० डेनियल ओऑॉस के इब्दों में “ध्वनि 
मलुष्य के विकल्प-प्रिह्दीन नियत स्थान और निरिचत प्रयत्न-द्वाएं उत्पादित और 
ओब्रेन्द्रिय द्वारा अविकर्प रूप से गृहीत शब्द-छहरी है |” मलुष्य कोई भी ध्वनि 
लिग्नत रूप से पुक:ही स्थान - और प्रयत्न: की:नहीं: बोलता । का) की/कूं इन 











है 


च्वनिनयंत्र 7 कण 
तीनों क्‌ के उच्चारण में स्थान-मेद संभव है। काका के प्रथम और द्वितीय आ 
में सात्रामेद संभव है । इस प्रकार हम छोग वाक्य की अन्य ध्वनियों के बीच 
में आपेक्षिक दृष्टि से स्थान के अउुसार तरह तरह की कू, ख्‌, यू अथवा आ, आ, 
इू आदि ध्वनियों का उच्चारण काते हैं । ध्यवह्दार की दृष्टि से हम इनको अछग- 
अछग ध्वनियाँ नहीं मानते। का, की, कू इन सब के कू को हम कू ध्वनि 
ससमते हैं। विज्ञान को दृष्टि से इन्हें ध्वनिन कह कर ध्वनि-आम कहना 
चाहिये । 
्वनिप्राम में स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से प्रायः पुकरूप कई ध्यवियां 
(बया का, की, कू के आदि के कू , मकर, वल्कल, चठष्क, पक्का आदि के सध्य- 
के, वाकू, धिक्‌ झाद़ि के अत्त के क) सहद्द रूप से होती हैं और इनमें कोई ध्वनि 
ज्ञो उस भाषा में अधिक व्यवहार में झराती है सुज्य सत्ता रखती है। अल्येक 
भाषा में इस ध्वतिम्रामों की संज्या परिसित् होती हे |, जहां ध्यनिरों -के विषय 
में सु्ठम. विवेचत नहीं. किया जाता; यहाँ ध्वनि दाब्द से तत्सवंधी अ्वनिग्रास-का 
.हो असिप्राय समकनला चाहिए। 
नो;--ऊपर दिया ध्वनियन्त्र का चित्र सर्वश्री पेल्जबरी ब मीडर की 
चुस्तक 706 7057०0००४५ ० 7.9708००६४० से लिया गया है। उसमें 
(क), (ज), (ग), (ब), स्वस-यन्त्ररिटिक को ख़द्घारा देने की चार कोमल 
अध्थियाँ हैं। (व), ()) (ह) दड्ढी और जिहा के पास की इड्ियाँ हैं (६) 
जीमके नीचे और ठुडंडी के ऊपर का विवर है। (अर); (आ) नॉडियों के स्थान 
'हैं। (६) खोपड़ी के नीचे भाग की इंड्‌डी हैं। (ई) खोपड़ी को सहोरा देने 


- बाली; गदन की रीढँ को सबसे ऊपर का भाग है । (3) गद॑ने का केंन्द्रं भग 


हैं। ख्रंयन्‍्त्र-ग्रित्क से लेंकरं ऊपर नामिकाविवर के पांस तक के श्वास- 
जांलिका के भाग को उपस्त्ालिका कहते हैं |; इसी-“नालिकां-कें झरगिं:निंकले 








आठवां अध्याय 
ध्वनियों का वर्गीकरण 


: +िछले अध्याय में स्वनियों के उच्चारण के उपयोग में आने वाले अंवयों 
का उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि. भीतर से जो साँस बाहर की 
ओर शंशासन'लिका-से होकर ओप्ती है, उसो में स्वेर्यन्त्र या सुख-विवर या 
जासिक“विवर आंदि में कुछ रोक-धाम। विकार आदि उत्पन्न किए जाने से, 
अवनियाँ ८ैदा होती हैं। यह भी “बताया गया है कि इन च्वनियों की गिनती 
नहीँ की जॉ सकती । हर एक भाषा: अपनी ज़रूरत के 'अद्सार इनकी परिमित 
संख्या का इस्तेमाछ करती है । ध्वनियों का वर्गीकरण दो बातों पर निर्भर है-« 
स्थान और प्रयत्न । अन्दर से आती हुईं साँस को जिस' जगह वि करते हैं 
पलक शा हुई साँस को यदि 
डर 'बिहत करें तो ध्वनि दुन्त्य कहछाएसी +: त्‌ और स्‌ दुत्य ध्वनियाँ 
: हैं क्पोंकि भीतर से आनेवाली साँस को जीभ की, नोक ने उठ केर और दौतों के 
पासे पहुँच कर रोक दिया, भ्रवाघ गति'से बाहर नहीं निकेत्ष जोने दिया । इस 
रोक:धाम, विकार के छाते में.हयें कैसा काम करना पड़ता हैं उसको अयत्नें कहते 
हैं। त्‌ और स्‌ दोनों द्त्य हैं, पर त्‌ स्पश ध्वनि हैं क्योंकि जीभ ने क्रेवछ थोड़ी 
देर के छिए दाँतों को छुआ, लेकिन सू संघर्षी ध्वनि है. क्योंकि इसके बोलने में 
४ 2.5 9340300 7 काती रही। "नीचे डिसे। विवरथ में सन 
अयल्त का यह महस्व-विशेष ध्यान से सम -ेना खाहिएं । , 
अआचीन कांल से ही ध्वनियों: के आयः दो. वेग किए जाते हैं--:स्वर और 
स्यंजन । और स्वर से तात्पये सममा जांतों हैं उसे ध्वनि से जो स्वतः बिना किसी 
अन्य ध्वनि की सहायता के बोली जा सके और अक्षर बनाने की सामथ्ये रखतों 
हो, तथा व्यंजन वह ध्वनि है जिसका स्व॒तः उच्चारण न हो सके और स्वयं स्वर 
की मदद के बिना अक्षर न बना सके । स्व॒र और व्यंजन के ये छक्षण भी प्राचीन 
काछ से व्यॉकर॒शों में चछे आए हैं। 
ध्वनि-विज्ञान के आंबुनिक भ्रठुसंघान से पता चछतां है कि स्तर और ब्यंजने 
0 त 














'ब्वनियों का वर्गीकरण है 


के-ये छक्केण सबीह्ष में ठीक नहों । व्यंजन का भी स्वतः, बिना किसी स्तर को 
सहायता के, उच्चारण संभव है, यह प्रयोगों से सिद्र हो चुका है।स्‌ , ल्‌ 
आदि अकेली ध्वनियों को यदि हम स/वधानी से बोलें तो बिना स्वर की किचित्‌ 
भी मात्रा छाए इन्हें बोछ सकते हैं; यह और बात है कि इन अदेछी ध्वनियों'का 
कोई अमिप्राय न हो। और संदुक्त ब्यजन अक्षर भी बना सकतें हें, यथा 
इंगरेट्री के गो-ड_न्‌.(४०02८0) भौर बा-ट्ल्‌ (००१४०) हब्दों के द्वितीय 
अक्षर (ड न्‌ और ट्ल्ू) में कोई स्वर नहीं है तब भी वे अक्षर बन गए हेँ4 
इनमें न्‌ और लू बर्णों ने अक्षर बनाने में सहायता दी है। 


पिछले भ्रध्याय में स्व7-यन्‍्त्र के व्यापार का ब्योरा देते समय बताया गया 
है कि जब इसके तार, वोणा के तारों की तरह आपस में टक्कर मारकर भीतर 
से आती हुई श्वास को विक्ृत करते हैँ तब घोष उत्पश्च होता, है ।.. सभी स्कों से 
यह घंष मौज्द रहता है। ध्वनि-विज्ञान, के अउुस्लार॑ स्वर वह. सघोष: ध्वनि 
सके उच्चारण में शवास-नालिका से आती हुईं श्वास धाराअधोड़ से अबाघ 
शति से मुख से निकलती जाती है अर सुख्ू-विवर सें ऐसा कोई संकोच नहीं 
डोता कि किंचिन्फात्र भी संघर्ष या रुश हो। आओ, हैं, एँ आदि साउनासिक 
रूवरों में श्वास की कुछ झ्ञात्रा नासिका-विवर से भी अबाघ गति से निकलती 
रहती है। स्वर के अतिरिक्त शेष सभी ध्वनियां व्यंजन हैं। व्यंजन वह सघोष 
या अधोष ध्वनि है जिसके मुख-विवर से निकछने में पूर्ण रूप से अथवा कुछ 
मात्रा में बाधा उत्पन्न होती हे। इसे प्रकार सर और -न्यंजन के बीच का रे, छ 
ओदक छक्षणं श्वास की गति का अबाध -याँ संबाधें होना है। कित्हों-किन्हों 
अयजनों में और उनके तद्र,प रुंपरों में भेद की मित्ति बहुत अल्प है। <ंदिक पूर्व, 
आधेमिक श्रार्य भाषा में छः अंत:स्थ (बीच की) ध्वनियाँ थीं जो शब्द में अपने 
स्थान के अजुसार ही स्वर या ब्यंजन की संज्ञा पांती थीं। उस समय ब्यंजन रूप 





अचेयू, २, लू, व्‌, मू,न्‌ थीं और खर रूप में ३, ऋ, लू, उ तथा, 


स्वर मं भौर न थीं। यह प्राथनिक आये आपा, भरार्य प्राचीनतम अषाओं, 


* टिक, ईरानी, दैंटिन; औक भादि की जननी है, इसका विवरख आगे दिया. 


जायेगा । दैदिक तथा उत्तरकाछोन संस्कृत में भ्रंतिम दो ख़र (मं और न) विछुछ 
हो गए भौर इनके स्थान पर अ का आदेश हो गया; उदाहरणार्य गम और मन: 
आशुभों के क्र-मत्ययांत रूप परत (ग.+आ> तं+:अ) :भौर॑ मत (मूक आक 
तु+ भ) बनते हैं. पर ते: चाहिए : ये/(यू +सुः+ त्‌+ अ) और (र+ तू 


घ्ढ . 'खामोल्य सापदिजान 


क्ूऊअ) इन ख़र मु और तु की ज्वनि संभवतः उन मं और न्‌ स्वरों कोसी 
रही होगी जो-अंगरेज़ी आदि भाषाओं में गांड नु आदि शब्दों में आज कछ भी 
'स्वर का. काम देते हैं । संस्कृत के बाक़ीः चार अन्तःल्थ स्वरों में से जो लू भौरे 
कुछ समय बांद ऋ का भी छोप “हो गया। लू और ऋ का कया स्वरुप थीं, 
इसका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है। संभव है लू अँगरेज़ी के बौट्ल आदि शब्दों सें 
मै अरदुक्त लू के ढैग की कोई ध्वनि रही हो । यू और व्‌ व्यंजन रूप में बहुत कमर 
“४ चढ़े गई । सारांश यद कि वाक्य की ध्वनियों में कुछ का स्वस्त्व या स्यज़तत्व 
वाक्य की ध्वनियों में उनके विशेष स्थान पर ही निर्भर -है। थ 


हबरों के उल्चारण मैं जीभ का कोई ने कोई भांग थोड़ा या बहुत ऊपर को 

कला हैं और इसे भाग के नाम के अउुसार ख्वरों में अग्र, मध्य और 'शचं का 
जद किया जाता है। फिर श्शास के निकछते के छिए मुख आपेक्षिक इष्टि से 
बहुत या कम ख़ुलता है, इस दृष्टि से ख्वरों की संज्ञा बिह्वत (हा छुला हुआ), 

+ अध्बिदृत (अघ छुल'), अध॑संदरत (आधा बन्द), तथा संगत (पा बन्द) होती 
_हेत व्िंनविजञान सें चार अंभ खर भौ( चोर पर स्वर 7 छरूप: माने 








संबत (५ भौर८) उच्चारण की वह,आदर्श अवस्था है जिसतें जि का 
अग्न भाग ऊँचें से अँलाँ उठ सकता हैं और स्वरत्व कार्यम रंइता हैं, इससे ज़री 








। 
। 








ध्वनियों का वर्यीकरण हु 


औ ऊौज्ा उठा कि स्पशे या संघर्ष उत्पन्न: डोकर .ब्यंजनत्व प्राप्त हो. जायया । 
बिवृत (9 और ७) उच्चारण को वह अवस्था. है. जिसमें मुख-विवर अधिक से 
अधिक, खुल सकता है, टूसले अ्रधिक की संभावुना नहीं । श्र्घसंबृत (२ और ७) 
और ,अर्धविद्ृत (३ और, ६) संबृक्ति और विद्वति.के ,क्रम से इसके बीज की 
अत्स्थाएं हैं। विभिन्न भाषाओं के ख्वों का ,विवरण देने. के. हुए ये आद स्वर 
आदर्श माने गए हैं और जिस प्रकार किसी गांव में सरकारी (सर्वे) नाप विभारा 
गा क़छ -खूटे याद दिए. जायें तो उनकी दूरता और निकडता का उस्छेख करके 
अत्पेक गृहस्थ अपने अपने घर का निश्चित स्थान ,बता सकता है कि असुक 
खूँटे से इतने गज़ पूरब; पच्छिम, उत्तर, दक्खिन में स्थित है, . इसी प्रक्रार इन 
मू र्बरों के उल्लेख से विशिष्ट भाषाओं का वैज्ञानिक, अध्ययन करने बाले 
विद्वान उन भाषाओं .के खबरों का विवरण दे सकते हैं | उदाहरण के छिए. हिन्दी 
का ई. खर संडृति में मुछ स्वर नं9 ३ से कुछ - कप्त, है भौर उसका. झा सर 
अुद्ध स्वर ते० ५ के निकट है और परचस्वर हे त कि अग्रस्वर ।.... & 

अग्रेस्वरों के उच्चारण में ,ओठ प्रायः नं० ४ से लेक नं5 ३.तंक उत्ततोत्तर 
'फैलते ही जाते हँ और पश्चस्वेरां के उल्चारण में नं० ५से नं० «तक 
अधिकराधिक गोछाकार होते जाते हूँ । पर जर्मन, फ्रेंच भादि भाषाओं से ऐसे 
भी रूर ६ जिनके भत्र होते हुए भी उच्चारण ' में ओठ ग्रोडाकर होते हैं ऋौर 
'परच होने पर भी उच्चारण मैं ओठ कोनों कीं तरफ़ फैलते हैं.। 

ब्यजनों का वर्गीकरण स्थान और अयत्न के भेद के कारंणे होता है। स्वर 
वयस्त्र में कह्पक्ष घोष 'के कारण. व्यंजन सघोष और अंघोष - करे जाते हैं। सघोष 
अ्यंजन के भी दो भेद हैं--पूर्ण संवोष, अपूरो 'सघोष । पूर्ण सघोष बह व्यंजन 
होता है जिसके उच्चारण में जिंस समय जिद्वा' उसे स्थान पे पहुँच: जातीं है 
जहां से उस ब्यंजन का उच्चारण होंता है उस समय- से * जब तक उसे अयंजर्व का 
उ्बारण सुतास्त नहीं होता तब तक बराबर घोष जारी रदता है और भपूर्स सघोष 
अयंजत में बराबर जारी नहीं रंइंता, ब्ज्वारण के झादि आग, मेप्य भोग या अन्त 
भोग में होता है। उद्ाइरण के किए अगरेज़ो को व. अपूर्ण संघोष है (क्योंकि 
उच्चारण के अ्न्तित्र भांग, में .होँ घोष रढता हैं) भौर हिन्दी की 
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अप के दतों से उत्पन्न होता है तब ध्वनियाँ दन्त्योष्ठ्य कइछाती हैं और जब 
कैब दाँतों से तब-दन्त्य । ऊपर को दन्तपक्ति से आगे जब साछे को ओर 
बड़े तो मझृंड़े मिलते हैं । इस जगद्द को वर्सस भाग कते हैं और, यहाँ उत्पन्न 
हुं ध्वनियों को वत्स्ये। इस भाग से और उपर जो तांछू का भाग है और जो 
जँगछी से छूने पर कड़ा (डुचछचा नरीं) माछूम पढ़ता है उसको तालु का नॉमे 
दिया गया है और उस जगई पैदा हुईं ध्वनियों को तालव्य को। इसके भर 
आगे एंक ऐसा सब्धि स्थान है जहदाँ पर आगे का भाग (कठोर ता) और पीछे 
का भाग (कोमछ ताछ) हिछते हैं । इस सन्धि स्थान का नाम मूर्षा है, भौर यहाँ: 
दर दा हुई ध्वनियों का मूर्धन्य। कोमछ (छचछुचें) ताडू पर रत्पन्न हुईं 
अनिर्ों को भ्राज भी कंव्य कहते हैं, यंथपि यह नाम बहुत उपदुक्त नहीं के गैकि. 
यह स्थान कठ से भिन्न है। अलिजिद् (कौवा) का उक्लेख विस्तार से पिछले 
श्रध्याय में हो छुड़ा है। यहाँ उत्पन्न हुईं ध्वनियों को अलिजिद्वीय कहते हैं ॥ 
ख्रयसत्र के भाग से ऊपर और नासिका-विवर से नीचे वाले श्वासनलिकां के 
हिल्‍्से को उपरिनालिका और वहाँ (दा हुई ध्वनिदों को उपालिजिद्वीय कहते 
हुं खरपन्‍्त्र पर सी.रवास को एक साथ रोक कर जब एक प्रकार का विशेष 
. -अपे्ण करके विकार उत्पन्न किया जाता है तो उस ध्वनि को स्वर-यन्त्र-स्थानीय 
कहते हैं। इस तरह स्थान के भदुसार व्यंजन द्घों दूथ (प्‌ भाव), उन्तोष्ठ्य 
(व्‌), वन्त्य (त्‌ आदि), वत्स्य (रा), तालब्य (कठोर ताछ वाले टू आदि हिन्दी 
के), मूर॑न्य (संस्कृत के टू भरादि), कंठ्य (कोमछ ताछ वाले हन्‍्दी के क आदि), 
अ्लिजिह्दीय (क््‌ ग़ू), उपालिजिहीय (अरबी बड़ी हे और ऐन ह, अ्‌), तथा 
स्वरयन्त्रस्थानीय (हमज़ा ह) होते हैं। इनके भी सूक्ष्म भेद किए जा सकते हैं ।' 
* अदाहरेण के छिए दाँतों के घर, मंध्य और. परच, भाग. के शश- के अदुघार 
अप्रदुन्त्य, मध्यदन्त्य और परचदन्त्य होते हैं। .. ५, 


ध्वनियों के उच्चरणे में तरद कह के प्रंयत्न॑ किए. जाते हैं। यदि केव दो. 
श्रवयवों का स्पर्श करके भीतर॑ से आतो हुईं साँस को रोक॑ रकखा जाय तो इसः 
प्रंथल्न॑ से बनी ध्वनि को स्पर्शो कहते हैं। यदिं दो अंबंयों में परेस्पर संघषेण 
हो तो इसे तह “दो हुईं ध्वनि को संघर्षी कहां जाता है। यदि जीभ के एक- 
था दोनों पाश्वों को उठा का आतो हुईं साँस के बाहर निकलने में बाघा डाली 
जाय तो इस प्रयत्न से. डैत्पन्न हुई ध्वनि पाश्विक: कहलाती है। अगर जीभ को. 
थधासंभव _ छपेट केए ध्वनि निकाछी जाय तो वह ध्वनि लोडित की संश्ं पाती: 











ध्वनियों का वर्गीकरण हि 


५ है । यदि इस तरह छिपटी हुईं जीभ को एक क्षण उस अवस्था में रख कर, उसे 
अटके से फिर सीधा कर लिया जाय तो इस प्रकार श्वास में उत्पन्न हुए विकार 
से बनी हुईं ध्वनि को उत्ह्तिसत कहते हैं। स्पर्शासंघ्षी ध्वनिः के उद्यारण में 
किंचिन्सात्र स्पर्श और फिए संघर्ष होता है। इस तरदद प्रयत्न के अठुसार ब्य॑जनों 
के सरर्श (क्‌ आदि), संघरी' (स्‌ आदि), र्पशं-संघ्ी' (च््‌ आदि), पार्रिकक 
(ल), लोडित (र्‌), उत्िप्त (हू), आदि भेद होते हैं। इनमें से भी बहुतों के 
सक्षम प्रमेद हो सकते हैं। उदादरणार्थ स्पर्श ब्यंजनों के वहिःस्फोटात्मक 
(जैसे हिंदी के) अंतः स्फोटात्मक (सिंधी की ज्‌, ब) तथा उत्लेपात्मक प्रमेद 
होते हैं । प्रथम में रवास स्पर्श हुटते ही फट से बादर निकल जाती है, द्वितीय 
में बाहर निकडने के पूर्व श्वास को अंदर की शोर इसने का-सा भाव होता है 
और तृतीय में एकत्रित की हुई श्वास को ढकेल फेंकी का-सा भाव होता हैं + 
क्लिक ध्वनियों का भी विशेष प्रयत्न से दंत, वर्त्स, ताल आदि स्थानों पर 
ज्यारण किया जाता हैं।. हिंदी आदि भारतीय भाषाओं में इनको प्रयोग करुणा, 
(बुर...) गरेर्णा (ट्टूट्‌... ) आदि भाषातिरेक को व्यक्त करने के लिए. होता 
है पर अफ्रीका आदि कुछ विदेशों में भाषा में उनका उसी भ्रकार॑ प्रयोग होता 
है जैसे अपनी भाषाओं में रू्श आदि ध्वनियों का। 


स्थानमेद का विचार करते समय नासिका का भी उ्छेख अभीष्ट है। स्पर्श 
स्यंजनों में दत्य भादि के उच्चारण में जब कुछ श्वास नाक से भी निरकक्षती हे 
तब न, मं, ण झरादि आजुनासिक. व्यंजनों का उ्यारण होता है।. इसमरकार 
व्‌ और मे के उच्चारण में केवछ इतना भेद है कि ब_ के उच्चारण में सम्पूर्ण श्वाल 
अझुख से ही निकछ जाती है भौर म्‌ के में कुछ भाग नाक से भी निकल्न जाता 
है । प्राचीन भारतीय भाषाविज्ञानियों के अजुसार, अनुस्वार का स्थान बेवक 
जासिका बताया गया है। यह ध्वनि आधुनिक भारतीय भाषाओं सें नहीं मिछती, 
जहाँ इम इसका संकेत -छिखते. हैं वहाँ उच्चारण... में. कोई न... कोई वर्गों का. 
_पंचसाक्षर (ड., ज्‌, रा, सन्‌, म्‌) व्पस्थित रहता है। प्राचीन आरा के विषेय से 
'देसा चवुमान होता है कि इब्द की. ध्वनियों के कौखिक, उच्चार्य के उपरांत 
जासिका-विवर से शेष श्वास स्वतंत्र, (भौर आपेक्षिक ्प्टि से पू्नापर ध्वनियों से 
असंबढ) हूफसे-निकखती थो भौर यही अजुस्वार.था 3. २ ् 

यूं और कुँके दो रूप भाषाओं में मिले हें एक “तो पूर्ण ब्यत सफल, 
« अऋब्द के आदि मेंथा किसी अन्य स्प्रेजने के उपरे्त आता हे और दूंसंरो ऋतिरृप 
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जो: दो ख़ों के बीच में (यथा गया, हुवा) विशेष कर क्रमशः .इकार भर उक़ार | 


के बपुरोत आता है। इनका श्रुतिरुप बहुत थोड़ी मात्रा का होता है। यदि यह 
अ्वनियां कहीं दो व्यंजनों या ब्यंजन और स्वर के बीच में आयें त़ब-तो बहुधा 
ज़ब्र,प स्वर (ह और उ) का रूप प्रडय कर छेतो हैं । साहित्यिक का बंतंमाल 
हिन्दी में वास्तविक उचारण साहिपिक ही है अन्य कुछ नहीं: और इसी श्रकार 
अड़ि कोई शब्द धात्दुक बनता तो उसका उच्चारण हिन्दी में घात्तुक ही होता 
और कुछ नहीं । 


आचीन भाषाविज्ञानियों ने रुप ब्यंजनों के दो भेद और माने हैं--अल्प- 
प्राण और मद्ाप्राण। ग्राए अन्दर से आतो हुईं श्वास में बछ का हीं दूसरी 
जाम है। आपेक्षिक दि से ही अह्पता और महत्ता का रन है। ऐसा जान 
'पढ़ता है कि उस समय कू, ग्‌ आदि का पुक साधारण प्राण के साथ व्चारण 
था और एक अ्रधिक प्राणशक्ति के साथ। आज भी अंगरेज्ी आदि भाषाओं में 
जहां महाप्राणत्व बछाघात के रूप में प्रकट होता है बछाघातदुक्त कू ध्वनि खू सो 
४ देती है, जैसे खाझ (कॉर) और खाट (कार) में। प्राचीन संस्कृत 
की ख्‌, व्‌, ठ्‌, दें आदि ध्वनियों इसी प्रकार की महाप्राणत्व-प्राप्त ध्वनियों रही 
होंगी। उत्तर काछ में तो भारतोय भाषाओं में खे, छू भोदि ध्वनियां केवल 
खंबुकत ध्वनियां (क्‌+ह./ ग्‌+ ह. ) हो गई और रह. नह, , ल्ह_,रह,, ढ़ 
(डू+ ह.) आदि संयुक्त ध्वनियों की श्रेणी में आ गई। 
१. “इस स्थान पर एक बात का और विचार कर छेना चाहिए। ध्वनियों के 
अंद्योएण में कभी-कभी एक सुफ्य स्थान होता है और साथ ही साथ युगपत्‌ एक 
अं स्थो् भी हो सकता है ।:सवरों के विवरणे में हम देख छुके हैं. कि अप 
करों के उच्चारण में प्रायः ओठों को फैंडना गौण रूप से मौहूदें रहंता हैक इसी 
अकॉर व्यंजनों के उल्वारेण में मी भुख्य स्थान कोई एक हो और गौणे रूफे से 
अन्य स्थान भी संडायंता करता रहें। ऐसी अवस्था में ध्वनि का व्यक्तित्व अक्षुक्ण 
रहेगा, बह संयुक्तत्व को प्राप्त हुई नंदीं कही जा सकती। उदाहरण के लिए, 
बलि पर्व आय भाषों में ओप्ठय गौणत्व प्रास॑ कँवर्ग और, तॉडब्य गौणत्व प्रॉस 
'कवर्ग के प्रथकू प्थक्‌ भ्रस्तित्व को अतुसान किया जांतां है। इनका विशेष 
विवरण आगें चछ कर आय॑ परिवार की आदिम आषां के ब्योरे में मिलेगाँ। 
संस्कृत के वैयाकरण चवर्ग को स्पर्श. वर्ण मानते आए हैं और पद-उुमां से 
'कू भौर च्‌ का'ब्यत्यय (प्राकपत्नति; जलयुक्‌-जलउुच्तो) बराबर. देखा ज्ञाता 








ध्वनियों का वर्गीकरण घ३ 


है। आधुनिक हिन्दी के उच्चारण में चंवर्ग को ध्वनियां स्पर्श-संघर्षी हैं, केवल 
स्पर्श नहीं। इस विषम्रता की उपस्थिति में ऐसा अजुमान होता है कि वैदिक 
आपषा का चवर्ग, कवर्ग का ही तालब्य-गौणत्वशप्राप्त रूप था जिसमें च्‌ू आदि का 
स्पष्ट उच्चारय कू आदि के साथ य्‌ की अल्पाति अल्प भ्रुति से मिश्रित होता 
होगा। 








नवां अध्याय 
ध्वनियों के गुंण 

मात्रा, सुर और बलाघात--पे तोन, ध्वनियों के गुण कहलाते हैं। मात्रा 
काल की उस सात्रा का नाम है जो किसी विशेष ध्वनि के उच्चारण में छगती 
है । ब्यवहर को धडि से मात्रा हस्व, और दीर्थ.होती है। ख़रतम्त्रियों के 
तनाब के कारण सुर उत्पन्न हं ता है और- साधारण रीति से सुर उच्च, नीच 
और सम कट्दा जाता है । किसी विशेष ध्वनि पर वाक्य अथवा पद की अन्य 
अ्वनियों की अवेक्षा, उच्चारण में अधिक प्राए-शक्ति लगाना बलाघात 
कइछाता है । 

आपा- को प्रत्येक ध्वनि के बोलने में कुछ न कुछ समय-छगता है। प्राचीन 
_ऑस्तीय भाषाविज्ञों ने केवल स्वरों की ही मात्रा का उल्छेल्व किया हे और 
उनकी हस्व, दीप और संत संकाएँ की हैं। एकमाप्रिक हस्व, द्विमात्रिक दीर्घ 
और ज़िमात्रिक प्छुत कडछाते थे। सामान्यरूप से छत ख्वरों का भाषा सें 
अथोग नहीं होता था , पुकारने आदि में वह काम में आते थे। अन्य दोनों का 
अथोग प्रचुर मा्रा में प्रांत है। आउनिक अजुसन्‍्धानों से इतना और माछूम 
हुआ है क व्यंजनों के उच्चारण में भी काछ की मात्रा की नाप हो सकती है 
और यहां भी हुस्त्र दोध॑ आदि संज्ञाओं का व्यवहर किया ला सकता है, 
अदाहरणार्थ पका में के हस्त और पका सें क्‌ दोष, कतैक में से हस्थ और ] 
करस मैं सू दीर्घ है। व्यजन का दीघंत्व छिल्लाई में द्वित्व से ध्यक्त किया जाता... 
है । बस्तुतः देखा जाय त। हिन्दी में.खरों को अपेक्षा ध्यंजनों को हस्व दीर्घ- ५! 

बे 
है 











कहना अविक उपडुक्त होगा क्योंकि उ.ल्छखत हस्व, और दीर्घ ररों (अं आ 
अथवा ड़ ईं आदि) में स्थानभेद पर्याप्त है किन्ठु हस्व और दीर्घ (क्‌ क्‍्कू श्रादि) 
व्यंजनों में स्थान-मेद्‌ बिल्कुल ही नइ्। है, केवल उच्चारण में छगने वाले समय 
की मात्रा में ही भेद है। हस्व ध्वनि में दीर्ध ध्वनि की अपेक्षा ठीक ठोक आधा 
ही समय छगता है, यह समझ बैठता भूछ होगी।, एक ही दाब्द में पुक ही 
्वनि दो विमिश्न स्थानों पर आने से ही मात्रा में मिन्न होगी। शब्द के अस्त सें 
चछ हक 





५ 
्वनियों के गुण जम 


आने बा ख्वर बहुधा उसी झब्द में प्रयुक्त अन्य-स्थानीय उसी रबर से मात्रा 
में कम होता है। काला शब्द का डदाहरण ऊपर दिया जा छुका है।- पटवर्धन 
शब्द में पट व तीनों के स्वर हस्त्र कहे जाते हैं परट के अ की अपेक्षा प 
का आ और उसकी भी भ्पेक्षा व का अ मात्रा में अधिक है। संदुक्त व्यंजनों 
अथवा दीघ॑ व्यंजन के पूर्व आने वाल स्वर मात्रा में दीर्ध होता है चादे'लिखाई 
में हस्व ही अंकित किया ज्ञाय। रूश ध्यनियों की अपेक्षा संघर्षी ध्वनियां सात्रा 
में दी होती हैं। बछाघात प्राप्त करके भी ध्वनि मात्रा में दीर्घ हो जाती है। 
जब हस्व॒स्व दीर्घत्व का ठीक टीक आधा नहीं होता और हस्व ध्वनि छिखाई 
में हस्व होती हुई भी उच्चारण में दीर्ध हो सकती है तब हस्व और दीघे सांभों 
का ब्यवद्दार किस प्रकार साध्य है? इसका उत्तर यहीं 'है कि हर भाषा को 
अ्यवहांर काने वाला जहां भाषा की अन्य बातें सीखता है वहां: अपनी भाषा के 
ऊस्व-दीघे के भेद को भी हृदयंगम करता रहता हैं और याद़ि किसी विशेष शब्द में 
अकारे को माक्र ३० इकाई और आकार की ४० इकाई हुई तो भी एक हों 
/ आय में ३० इकाई के आकार के प्रयोग को ऊपर छिखे हुए.३० इकाईं के अकार 
से मिश्न सम छेगो । ऐसा भेद करना वह अपनी भाषा के प्रवाह से जानता है। 


/ वर्तमान छिपियों में मात्रा को अंकित कहने का कोई विशिष्ट साधन नह: है, 
चर्णों की आकृति में (अ, आ; ह, हैं; उ, ज) ही दीघ॑ंत्व. दिखाने के छिप भंवरः 
कर दिया जाता, दै--दीघंत्व. का कोई .विशेष संकेत या ख्रिक्न- नहीं।. ध्वनि 
विज्ञानियों ने, रोमन िपि में वर्षों के आगे विसगे का सा संकेल ( + ) -छगांकर 
ीघेत्व का और केवल एक बिंदु. ( . ) छगाकर अध॑दीधत्व -का निर्देश किया. है + 
अन्य विद्वानों ने बर्णों के ऊपर बेड़ी पाई (--) छगाकर दीर्घत्व को व्यक्त किया 
है। देवनागरी आदि भारतीय छिपियां में यह दोनों उपाय उपदुक्त -साबित स॑- 
डोगे यह, स्पष्ट है। यहाँ छत्द में । (दीघ॑) भौर 5 (हत्व) चिह्न: वे के उपर 
, छाए जाते हैं। 4 
'बीया सितार:-आदि 'संगोतः के साधनों में: इस: देखते हैं. कि तारों के 

< '्तानते और ढीला काने.से संगोत के ख्वरों में विमिन्नेता दो होती हैं। यही हाल 
'लयतस्लियों का है । उनके तनने और ढीला होने: से :खुर बत्पन्न होता है। सुर. 
केबल (रूम: आदि) ऐसी ध्कनियों : में संभव हैं! जिन प:-घोष. हो' क्योंकि जब 
स्वर्तल्ज्रियां/निष्किय, पढ़ी होंगो। तब- उनमें: सनाव “या ढीलेपन “का सवाल ही 
जद ( डब्ता 4:साथोस्ण रंएति से सुरःके तीन भेद: किए: जाते हैं; उल्‍्छ, भोच और 





र्‌ 
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से + तनाँवें को' अधिकता देना उच्च, उसे कम करना नोंच और उसे एक बरावरः 
की अवस्था में रखना सेम्र सुर का छक्षण है और क्रमशः 


:./ "0.0 एल होने सकें से आनिक ज्वशिियों देश अघक, 
किया जाता है। वैदिक ग्रन्थों के उदात्त, अलुदात्त और स्वर्ति भी सुर के हो 
भेद थे । इसी प्रकार औक भाषा के ग्ेव, अक्यूट आदि भेद भी ख्वर से संब्रंध- 
रखते थें। 

आर्य भाषाओं के प्राचीनकाछ में वैदिक संस्कृत और प्रीक में खुर के 
अस्तित्व के यंथेष्ठ प्रमाण हैं। परन्‍्तु शब्दों के अर्थभेद, के छिए. इसका विशेष 
प्रयोग नहीं होता था। साथ हो ज्चारण को शुद्धता पर ज़ोर था हो। इन्दशु 
झब्द में अस्यान सुर के प्रयोग से दैत्यों का नाश दो गया. यद्यपि वे देवों का. 
नाश करने चले ये, यह कपा पुराण में अ्रसिद्ध ही है। वर्तमान काल में आर्य 
सापाओं में सुर का प्रयोग केवल मनोराग अथवा भावातिरेक, विधि, निषेष, अ्ररन 


हा सल्तोए, विंस्य आदि..को .स्पक्त काने के छिए होता है, अथे में * 


मदद रे सात । हिंदी की भोजपुरी बोले में वाक्य के अंल्तिस भाग में सुर 
को प्रयोग होता है, अन्य बोलियों में प्रयोग स्पष्ट नहों दिखाई पढ़ता। चीन औौ/- 
अफोका की भाषाओं में सुर'कां अधिक मात्रा में प्रयोग होता है शौर सुरभेद से. 
अरधभेद हो जाता है, उदाहरण के छिए चीनी भाषा में “व” इण्द में धीर सुर 
होने से उसका भंर्थ होता हैं महिला, उच्च होने से उ्सी 'ब” का उम्रेटना भौर 
ते होने से अर्थ होता है राजा का झृपापात्र। अफ्रीका की फुल नाम की 
आधा से: 'मिवट्त' का शरंथे होगा मैं सार झंलू गा यदि अत्तिम अ का वही: 
सुर हो जो वाक्य की शेष ध्वनियों का हे । किन्तु यंदि बसी अं का सुर अन्य 
अ्यनियों को अपेक्षा उसे हो तो बसों वाक्य का. निरेधात्मकं (में नहीँ सारूंगा) 


अर्थ होगा । दीनों भाषा में झाठ प्रकार का सुर वर्तमान है, ऐसा माना जाती 


है । फेरी छगाकर कपड़ा बेचते वाछा चीन देश का निवासी जब हिंदी बोलने का 
अपन करता है तब उसके उच्चारण में सुर के उदाह्य अ्रनोयास ही सुनाई 
पते हैं । 

“बाबत का योग आरय॑ भाषाओं (विशेषकर यूरोप को अगली आदि) 
में ्रजुर मात्रा में मिछंता है। हिंदो.विद्वानों ने कभी-कभी इसको स्वराघांत की 
संज्ञा दी है किम्तु.झुर से इसको विभेश्नता रखते तथा इसका स्वरूप ठीक टींके 
सक्त करने के लिए, वछाघात शब्द, हो भ्रधिक उपयुक्त है। यह पढ़ अंक बाक्येः 
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च्वनियों के गुण ब० 


से किसी विशेष ध्वनि अथवा ध्वनि-समूह पर भरपेक्षाकंत अधिक प्राणशक्ति के 
ज्यय करने से पैदा होता है। देवनागरी छिपि में इसे भ्रंकित करने का कोई 
विशेष संकेत नहा है, पर रोमन में जिस- अक्षर या. ध्वनि पर बछाघात हो इसके 
उपरान्त अपर की ओर चिह्न छगा कर व्यक्त किया जाता है, अन्तर राष्ट्रीय ध्वनि 
बिज्ञान-परिषद्‌ ([77080079] 0९६०७ 8580८४00) की प्रथा 
के अजुसार बछाघात-आाप्त ध्वनि या अक्षर के पूर्व ज़रा ऊपर की झोर क्षद्धी पाई 
()) छिलकर बताया जाता है। 

बाघात किस ध्वनि या अक्षर पर हो और कितना यह अछय अछगः 
आपषाओं के अछग झरछग प्रवाह के. अजुसार प्रचछित है। पर्‌ सामान्य रूप से 
- यह कहर जा सकता है कि अघोष ध्वनियों पर सघोष ध्वनियों की भझपेक्षा कुछ- 
अधिक बछाघात होता है । 

ज्यज्ियों के गुणों का महत्व अल्येक भाषा का अछग अलग होता है, 
साधारण रोति: से कीई भी भाषा तीनों का बराबर मात्रा में प्रयोग नहीं करती ६ 
हिन्‍्दी में मात्रा (काछ) का, अंगरे/री में बछाघात का और चीनी में खुर का 
महस्व हैं-भर इन भाषाओं में इन गुणों का ब्यतिकम अर्थ का अनर्थ कर सकता. 
है । ज्दाइस्ण के छिए मरना, मारना;, पिटना पीटना; सुर.सूर; /पता पत्ता; 
रसा रंस्‍्सा; में अर्थमेद सात्रानेद के ही कारण है। 

थे गुंय भाषाओं के महर्वपूरों भ्रक्न हैं। यदि कोई ध्वनियों का.दीक उच्चा- 
रण करता हुआ भी गुणों के ब्चारखों में उछूतियां करे तो इस आषा के समझने 
मैं बढ़ी दिक्कत हो जाती है। विदेशियों द्वारा निज भाषा के उच्चारण को 
असफछता का भ्रउुभव प्रायः सभी करते हैं । 

अल्येक भाषा में (काछ की) मात्रा छन्‍्दः शास्त्र के लिए, सुर संगीतशात््र के 
छिए: तथा बछाघात (विशेष कर . रंगमंच पर की) ,बाग्सिता के छिए उपयोगी. 
होता है। 














2... दूसवां अध्याय: 
संयुक्त ध्वनियां 


में ध्वनियों के सह का ही प्रयोग होता है। किसी विदेशी भाषा को 
सुनकर हम केवल इतना बता सकते हैं कि वाक्य यहां से आरम्भ हुंधा और यहाँ 
अन्त हुआ | यह भी इसलिये कि प्रत्येक वांक्ये के उपरान्त हर: आदंमी थोड़ी देर 
के लिए रुकता है। पेर वाक्य के भीतर ऋह”ंदों और अक्ष्तें' को अछग अरछेंगे 
जैंमांकरें रखंना; विदेशी भाषा क्या, निज. भाषा में: भी तब तेक संभंव नेहीं जेब 
सक सदुष्य ने उस भाषा का अध्ययन न किया हो । किसी अपद आदमी से 
कहां जाय कि-तुम इतने धीरे धीरे बोलो कि सब शब्द और अक्षर अछग अछग 
'डी रहें तो निश्चय है कि वह इस ओदेश का पाछन ने कर सकेगा। 

 कषपर हमे दैंल लुक हैं कि प्रत्येक भाषा में इस सृष्टि के अनन्त ध्वनि भेंढार 
.... मै से कुछ परिमित संक्या की ध्वनियों का प्रयोग होता है। श्रौर 
अमिन्न मि्न संयोगों में उपस्थित होती हैं । स्थजन 
हैं। पर कौन कौन ,व्यंजन एक साथ आ सकते, हैं औ! कौन कौन स्वर, यह हर 
ऐक भाषा अपने आप निरिचत' करती हैं। .व्दादरंण के लिए, संस्कृत में कई 
उ्यंजन तों पॉस पास रद सकते थे (जैसे का््ल्य, धाष्ट्या में) पर दो स्वर एंक 
नहीं रहने पातें थे, सन्धि के निय-ं के भ्रदुसार या तो बीच में कोई व्यंजन 












कुछुमावलिः 
गजेन्द्र:) | पर प्राकृत काछ में प्रायः इसकी उछटी हो स्थिति आ गईं। दो से 
अधिक ब्यंजन एक साथ आने ही न पाते ये (दष्ट्रा > दाढा) और आते भी तो 
श्षण्द के मध्य में, आदि और अन्त में नं; नहीं तो बहुधा एक हो ब्यंजन 
(हस्व या दी्घष) एक साथ रहता था । पर संर्ज्रत को प्रथा के विपरीत एक से 
अधिक स्वर एक साथ पास पास रह सकते थे (रो उरं, अन्ते उरं, व्पहराआ) | 
इस प्रकार भाषा यही केवछ निश्चय नहीं करतो कि कौन कौन से ध्यनियों के 
संयोग वह ग्रहण करेगी बल्कि यह भी कि उनको कं स्थान देगी । 
चढ़ 

















संयुक्त ध्वनियां हि] 


++ सामान्य रूप से हम कद सकते हैं कि भाषा में सघोष और अधोष्‌ स्पशे: 
ध्वनियां साथ नहीं आने पातों । यदि ऐसे संयोग को संभावना होती है तो वे, 
दोनों, सरोकण को प्राप्त होती . हैं, (वाच्‌ + पदु - वाकपदु, वाक्‌ + जाल 
वास्जाल) । दो मशशआाण ध्वनियां एक साथ उच्चारण में नर्दीं आती, पुक 
अक्पप्राण कर दी जाती, है। सघोष अक्पप्राण रुपर्श सबोष ही महा्रांण के साथ. 
शआ सकता है भौर अघोप अघोष के साथ। पंचमाक्षर सबोष अबोष दोनों के 
साथ आ संकते हैं और इसी प्रकार अंतःस्थे वर्ण भी.। शा प्‌ स्‌ अब्म, वर्णों के 
साथ अंघोष रूशे ध्वनि हों सा सकती है, स्ोष नहीं। सधोष 'ह के साय 
सवोष रुश और अंघोष के साथ अघोष स्पर्श आंते हैं । संस्कृत में भू, न्‌, हकार 
के उपरांत आते थे, प्राकत और आडुनिक भारतीय' आये भाषाओं में ' पूर्व 
(मां >ब्हां, वरम्ा; पिह 2 चिन्ह, चीन्ढ)। 
जब दो ख्वर पास-पास पाते हैं तो उनके स्पष्ट उ्चारण के लिए बीच में ज़रा 
औैकनो होता है, यथा कैपइ॒राओं के वेजारेण में आ और है तथा आ और आ 
के बीचमें यदि रुका न जायें तो अ+ ह का उच्चारण ऐ हों जाय और आ न 
आ का आ | कभी-कभी न रुकने से बीच में यू या व्‌ भ्रुति झा जाती है 
(राआ > रोया)। किर्ीं दो स्वरों का यदि अछग-अ्रछग स्पष्ट उच्चारण न करके 
एक साथ उच्चारण किया जाय तो दोनों के इस संयोग को मिश्र स्वर कहते हैं। 
ऐसी अवस्था में: जिह्वा (एक ख्र के उच्चारय-स्थान. से एक साथ दूसरेख्वर के 
जच्चास्युस्थान को पहुँच आती है भौर ऐसे-समयः में संभावता यही. होतो हैं कि 
'दोलों सरों के व्यक्तित्व में कमी ड्ोकर, एक संमिश्चित ख्वर ,का व्चारण:हों। 
जदाहरुण के लिग पहला शब्द के आ इ रुरों में आ का उच्चारण प्रथम आता हैं । 
इसका स्थान मध्य (परच की ओर थोढ़ा हटा हुआ) और प्रयत्न प्रायः अर्घविद्यत 
है, तथा ह का स्थान भप्र और प्रयृतत संइत और अध॑संब्रत के बीच का है; 
अब इन दं।नों को एक-साथ बोले सें जिक्वा अ के स्थान से तुरंत इठ कर जाना. 
चाहती है भर है तक पहुँचता चाहतो है ,पर बीच में अग्र और मध्य स्थान 
आह करके प्रायः अखवविद्वत प्रयल्न से ही उच्चारण - कर देती है। परिणामस्वरूप , 
और खए ऐ (६.क स्वर ऐसन्‍से.मि्ञ) दे,नों के. स्थान पर, सुनाई पड़ता है । मित्र 
से जिन,दो (सर खो से वह, बा है,उन दोनों का. व्यक्तित्व: कुछ वे कुंछ 
मंथन का ब्यंक्तित्व प्रबढ हुआ तो उसे, दूसरे स्वर के ्यूक्तितुय, 
के कारण अकनायंक मिश्र खाए काते हैं. भौर- दूसरा मगऊे ब्यक्तिल- 
वाला हैं तो बसे, उज्नायक्, मित्र खर , कहते हैं।।. पैसा; केस; पौना; देओंचाए 














हब सामान्य भांपांधिज्ञान 


आदि रेज्नायक मिश्र स्कर॑ के उदाहरण हैं तथा देउता, नेश्यां आदि भ्रवनायकः 
मिश्र रेवरे के । रे 
“+ इस जगह हमें मूल स्वर और मिश्र स्वर के. परस्पर अंतर का विचार करे 
हेंना चाहिए। मूल्ष स्वर में जिद्वा पंक स्थिति में आएंभ से अंत तक रहती हैं 
और इसीलिए ख्वर॒ का एकरस जजवारण होता हैं, मिश्र स्वर में जिद्वा दो स्थितियां: 
अ्रहण, करती हैं, एक स्थिति में उच्चारण आरंभ होंता हैं और दूसरी में उसका 
अंत होता हैं, इस कारण वह पकरस नहीं रहता। उदाहरण के लिए वर्मा 
आरेतीय आर्य-भाषाओं में ए भर ओ संकेतों द्वारा ब्यक्त की हुई ध्वनियां मूल 
खबरें हैं, इसका उ््चारण एकरस होता हैं। संस्कृत में ये मिश्र कहीं जाती हैं, 
इससे ,श्रायं: निश्चय ही समझना चाहिए कि उ्स समर का उल्यारण वर्तमातः 
ज्यारण से मिन्न (संभवतः मिश्र ऐ और औ) रद्दा होगा। 
संयुक्त ध्वनियों के छोटे से छोटे समृह को अचर कहते हैं. और भक्षर की 
का पुक साथ (भति सब्रिकटता) में उच्चारण: होता है। प्राचीन भाषा- 
से इक खाते मेंस होता-रै और जितने 
्यंजन बसके साथ छिपटे हों इतको साय लेकर, वह. भक्षर कहछाता है॥ पर 
ऊपर हम देख धुके हैं. कि म, न्‌ भी अक्षर बनाने में समये हैं । 
चोछेतें समय हमारे ध्वनियंत्र से ध्वनियों का प्रवाह-सां निकछतां हैं। बेस 
प्रबोह को अक्षरों में विभक्त करना भाषाविज्ञानी का कतंव्य है। बहुधा छिखाई 
के डंग:से हमें छोगों को असं हो जाता है, विशेष कर देवनागरी भादि अंक्ष- 
शत्मेक लिफियों में ॥ पापों, गोरा, सिर; र्सा में प्रायः पो | पा; मा। शो, 
5 क्षि+ प्र और र | स्सा इस प्रकार अक्षर-क्मिंग किया जॉयंगा। पर उद्ारण पर 
थोक मी ज्यान देने वाला शिंग्र और ररेसा को अक्षर विभाग छिप | रैँ और 
रस | सा करेगां; पो | पा और मा | शो को वह वैसा हो छोड़ देगा। परूंतु 
ऑपोविज्ञॉनी और गहराई में जाता है। र॒स्सा के उच्चारण में स्पष्ट माहूम होता 
है कि दीधे सूँ कां कुछ भाग प्रथम अक्षर में और कुछ द्वितीय अक्षर में जाता. 
है | इसो प्रंकारे कुत्ता की त्‌ का कुछ भाग प्रथ॑म अक्षर में” और कुछ द्वितीय 
में । स्‌. में तो यह विभाजन सप्रक में आ सकता है कयोंकिस संघर्षों वर्ण हें 
और उसका उच्चारण घोरारूप में होंता हैं, प्‌ तूँ के विषय में कबिनाई हैं 
अंसका उच्चारण तो स्फोटात्मके है। उसमें श्रोत्रेन्दिय को स्फोट हीं सुनाई पढुंता 
हैं; पक अविभक्त रूप में। धारा का आप- विभाजन करें संकते हैं, 








संयुक्त ध्वनियों का 
हो सही, पर स्कोट का विभाजन कैसे किया जाय ? त्‌ प्‌ आदि स्फोटमकर 
अबनियों के उच्चारण में तीन अवयव होते हैं--जिह्वा हारा (स्पर्श) उच्चारण- 
स्थान की श्राप्ति (अर्थात्‌ उस तक पहुँचने का प्रयत्न), उस स्थान पर कुछ काछ 
तक स्थिति और फिर उस स्थान से झटके के साथ हटना। इसमें से अंतिम, 
अवस्था ही हमें सुनाई देती है। कुत्ता, कृपा, छक्का, वहा भादि की तू, प+ 
कू, ट्‌ का अंतिम अवयव (स्फोट) दूसरे अक्षर के साथ ज्ञाता है और प्रथम 
अबयब (यराप्ति) प्रथम अक्षर “के साथ; द्वितीय अवयव क्षरिक अवस्थिति 
(मौन) इन दोनों को अछग अलग कर देती है। इसी प्रकार क्ित्र की पूरी १. 
ज ज्षिके साथ है न [के साथ। उसका प्रथम भाग प्रथम अक्षर के साथ 
और तृतीय, द्वितीय अक्षर के साथ जायगा। इन्हीं उ्दाहरणों के अंजुसार 


. प्रापा और मांशा में भी अक्षर विभाजन काना चाहिए। माशा की शू का 


कुछ भाग प्रथन अक्षर में और कुछ द्वितीय में जायगां। पांपा की दूसरी प्‌. 
का प्रथम अवयब अथम अक्षर- में शासमेल होगा और -सृतीय द्वितीय में ।- ए का 
उक्वितीये अवयव विभाजक रहेगा । यह भाषा के प्रवाह के अजुकूल ही विभाजन 
हुआ । वाक्‍्यों का परस्पर प्थक्करण हम दो वाक्यों के बीच के मौन से हो 
तो करते हैं । इसी आदश पर वाक्‍्यांशों का भी विभाजन होना चाहिए। वाक्य 
के भीतर भी थोड़ा बहुत रुकना होता हैं यद्यपि वह वाक्योत के* रुकते से, 
आपेक्षिक दृष्टि से, कम होता है और इसी प्रकार दो अक्षरों के बीच में भो 
अल्पाति अछ्प रुकना पड़ठां है। इस रुकने का स्थान उन-दों अक्षरों के बीच 
को मौन स्थिति (स्पश वर्णों का द्वितीय अबयव) या श्राव्यतां की: अब्पता 
होती हैं। रुझत्व की अधिक मात्रा ख्कों में, उलसे कम अत स्थॉ में, फिर 
संघर्षी बर्णों में और कम से कम स्पश वर्णों में होती है। इस प्रकार प्रवाह में 
आई हुई ध्वनियों का विभाजन किया जा सकता है।. भाषण सें.हमें. लिरंतर 
खरत्व का उत्थान और, पतन. सुनाई पडता है, इसमें. स्व॒रत्व - की. अंत्पता 
उसो प्रकार दिखाई देती है जैसे दो पह/डियों के बीछ की बगढ़ (तराई)॥ जैसे 
बगड़ दो पहाड़ियों के अछग-अडगं, अस्ति:व को... जतातो. है उसी प्रकार स्वरत्व 
की. अत्यता दो, अक्षरों की सीमा निर्धारित करतीं है ।. जैसे दो बगड़ों के बीच के 
आग को हमे पदाड़ी कहते हैं, उसी प्रकार -दो अँच्प स्व॒रत्व वाली ध्यियों के 
जीन केच्वनि-संतरृह को हम भ्क्षर कहते हैं।... 

यदि हमे -हिसी. ध्वनिसपुईद को दो. ध्यतियों, के गो में उन दोनों से 
कप्र स्व॒रत्व रखते बॉली ध्वनि के झोने के कारण, पथकत्व. का अलुभव करते 
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हैं ठव॑ इस निश्च॒य पूर्वक कद सकते हैं कि वे दो थध्वनियाँ'अछगे-अंलेगे दो: 
अक्षरों की हैं।.. 

इंतना ध्यान रख्नना चाहिए कि स्वरत्व की मात्रा का ज्ञाने अन्य ध्वनियों की: 
सुज्ञना को भपेक्षा पर निर्भर रहता है। 











हल 








ज्यारहवां अध्याय 


दा ध्वनि-विकास 


ऊपर भाषा के विकास पर विचार करते हुए हम देख चुके हैं. कि भाषा के 
अल्येक भव॒य॒व, ध्वनि, अर्थ, वक्‍्यविन्यास आदि का विकास परिवर्तन के रूप में 
बाबर होता रहता है भर इसका मूल कारण प्रयत्न-छाघव्‌ या सुविधा:है।+ 
ध्वनिदों के परिवर्तन में यह कारण विभिन्न प्रकार से काम करता रहता है। 
यह प्रयत्न-छाघव तरह तरह से व्यक्त होता है। ऊपर मंगलाचार के -चार के 
स्थान परे “चारि और कम्रंडर को जगह कमंंडल का उच्चारण भी मस्तिष्क की 
शिथिजरता भौर इसबिए...पयल-साप्रव, का...ही. उदाहर॒य[ है। साइस्य से भी 
बिकास होता है । जब ग़रीबः की जगइ गरीब और सिस्‍्तल की जगह सिंगल 
बोला नाता है, तंब विदेशी अपरिचित ध्वनियों के स्थान पर दैसी हो, निकटतमः 
परिचित ध्वनियों या ध्वनि-समृहों के प्रयोग में भी प्रयत्न-छाघव ही छिपे रूप से 
काम कर रहा है। विदेशी अपरचित ध्वनि का उेचारण कष्ट-साध्य था, उसके 
सदश विसपरिचित स्वदेशी ध्वनि का सरक। प्रयत्न-छाघव केवछ बोली हुई 
ध्यनियों के परिमाय को कम हो करे, पेसी भी: बात नहीं .है |; छोंटों कोटा 
की जगह जंब छोटा वाला लोटा कद्ा जाता है, तब साफ़ ही. अधिक ध्वैनियां 
बोली गई । था जब बेटा की जगद्द बेटवां कहां गया तब भी कुछ अखिके ही: 
अवनि निकुछी । परूइन विस्तृत ध्वनिसपृददों...के...योखने हो में मस्तिष्क को कुछ 
अश्िक भाराम मिछा, इसलिए यहाँ भी मछ कारण प्रय्न-छाघव दो-है। 


सहंसां यह कह देनां कि अमुक ध्वनि पंथंवा अमुके ध्वनि-युर्ण का 
लियों की. 











डच्चारंण सह है गा है भर भंसूः कछ_ बात हैं । 
संरछता ४ रे. भे 
3 जु, आदि हब वो अधोपु, ध्वनियों जितनीं हों करिन हैं, 


'अंगरेंधी वाले इंमारी अंथवा फ़ारसी 
/ हा कतई ही बोलियों के 
अँधारी (अँधेरी) 
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अन्हारी सइल माहूम पढ़ता है तो दूसरे को इसके विपरीत जोन्हय्या की 
'ज्ञाह जधिव्या और कन्हस्या की जगह कपस्या अधिक सहल है। हैविक भाषा 
पी जिस ऋ को अनायास स्वाभाविक रूप्‌...ले...बोल सकते थे, उन्हीं के 
उत्तराधिकारी वत्तप्नान भारतीयों में इस ध्वनि का शुरू: उच्चारण काने वाला 
तलाश करने पर भी नहीं मिछता। हि दी की कुछ पच्छिमी, दो स्करों 
के बोच में आनिवाछा हकार गायब होता दिखाई देता है (एहता > रतां) तो छुछ 
'हन्य चोलियों /में हकार आत्मा हुआ नज़र आता है (तैरता > तैहरता) । | 
अकारे कवि के शब्दों : में शब्दबक् “हम छोगों से खिलवाडु-सा, काता दिखाई 
देता है । 
्वनिविकास बहुत घोरे धोरे मन्दातिप्रन्द:यंति से चकता रहता हैं।  सेस्क्त 
का: अस्निः भांज आग के रूप में दोखता है।, इसके बोच के रूप अग्यी, , 
ओग्गि, आगि, आदि मिलते दो हैँ । परन्तु अग्निः और अर्गी के बीच: में न 
जाने कितनी खदिय्लां छगो होंगो। और फिर भ्रन्तिम् ई का हस्व ह और उससे 
कर छोप हो जाना यह भी कम समय का बोतक नहीं । यदि ई की कांखसात्रा 
उडुकाई रंहों डोगों' तो उसको धन्य तके -पहुँचते में कई. सौ बर्ष छगे होंगे । 


न कल प पटल न 
यदि जान बम करें होता लो भाषा के समकने में दिक्कृतःहोती-और 
झोग इस को रोकते । यह अ्नायास अपने आप होता :रहताः हैः भर बहुत रे 
धघोरे होने के कारण ही माछूम नहीं पढ़ता ।'माछूम तो. 
'दिकानी वैठकर उ' के विकास का अध्ययन. करतां- है, 
+ 
5 >अ्वनिशविकास ' |: और अनजान में तो होता ही है बह एक खुसंगठित 
मलुष्य-समुदाय में सर्वत्र: म्यापेक डोता हे । यह नहीं? कि बह : संघुकाय-के दंसे 
ड्यक्तियों था 
कर को ड्रिमिन्नता मुष्यन्समुदाय को बसा की कम: को 
। यदि दो खरों के बीच में आने वाडो त्‌ ध्वति का मदाया्ी: शक में छोए 
भर औहतेनी में दू भादेश मिरता है तो इतना निरचय. समकना: चाहिए 
इन दोनों प्राकतों के बोलने वाले पमेश्न-िन्न,प्रदेशों में 
उपरु्त,परसितन की गंति तीब-थी और दूसरे, सखुदाय में मन्दु + संत यतः 
का स्थानापछ-अजष,में गओं को खढ़ो बोली (हिदुस्तानी) में गया सी मद 
और मदुष्य-समुदाय की विभिन्नता हो बताता है.। यह ्वनिःविकास किसी की 

















































पढ़ती । और फिर नकुछ अनजान में तो होती 
नि को वाक्य अथवा शब्द में जो परिस्थिति होती है उसके अवुसार हो 
उसका विकास होता है । शब्द के आदि में है, मध्य में है या घन्त में, भागे 
पीड़े खप्तान ध्वनियां हैं. या असमान, स्वयं स्वर है या व्यंजन, अधुनासिक है या 
केवछ मौखिक इत्यादि बातों का ध्यान देना पदता है। संरक्त के स्नान, तू, 
कत्स, खब में स्‌ है पर प्राकृत में इन शब्दों के उत्तराधिकारों सहारा, सच, 
मिलते हैं और एक हो ध्वनि स्‌ के तीन रूप ( हक सू, छू.) अछग- 
अछग स्पष्ट दिखाई पढ़ते हैं। संस्कृत के ततः, कति, भें 
तुझो, कह, होन्ति दें भर यहाँ भी. त्‌ के बारे. में प्रस्णास की. .विभिन्नता चज़र 
हैं। इसते यह स्पष्ट है कि. एक हो नि की.. विभिन्न परिस्थितियों के 
अलुसार विभिन्न विकास होता है।-पर बिल्कुल, ही एक हो...परिस्थिति सें केवकः 
पक. ही... विकास होना_चाहिए। जि का अन्य ब्यंजनों से| 
असंथुक्त संरहृत का सू शौससेनो प्रात में ज्यों का त्यों ब्तमन रहता है तो. 
सभी शब्दों में उस परिस्थिति में वतेमान रहना चाहिए (सप्त > सत्त, सर्प > 
सप, चुर > हुर, चूत > सूद, लेक्ते > सेवादि आदि)। दो खुरों के मध्य का त्सू- 
यदि वत्स में -च्छछू- के रूप में परिणत होता हैं तो मत््य >मच्छ, उत्सव 
उ्छुव में भी। उत्सव.का रूप यदि उस्सव भी मिलता हो तो उस्तव को 
किसी अत्य बोली से आया हुआ. समक़ना चाहिए या परिस्थिति की विभिन्नता 
झोजनी चाहिये। इसी प्रकार अवधो में शब्द की सध्यवर्तों क्षः माली 
( <मक्षिका ) में छू के रूप में और ऑँखी ( <अज्ति) और समाखी 
(< मधुमज्षिका) में खू के रूप में मिलती है तो या तो परिस्थिति को-विमिन्नता 
डोंनी चाहिए या इनप्रें से एक (छु अथवा शी] रूप किसी दूसरी-बॉली से * 
आया है। परिस्थिति की- अमिन्नता-में एक भाषा में किस्लो. ध्वत्ति का 
कैवड़ एक ही विकास ससान रूप से जहाँ जहां उस बोलो का क्षेत्र है सर्वत्र 


हे. 
यह ध्यनिविकासत पूर्व पीढ़ियों के बोलने वाल्यें के, उच्चारण से नियत किया 
हुआ. एक निरिवत दिशा को ओर' बढ़ता रहता है। टवगे का व््यारण उतर 
भारत में पाणिनि के समग्र से सर्षा स्थान स्थान से होता था. »ग! आज मम 
का ड्यारण कृत्य स्थान के दीक अर से होता है। निहवा जो यह खस्खे कमर 
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श्षॉंछु का क्षेत्र पारं का छाई यह सतत उर्सके आगे बढ़ते से हो हुआ है। ऐसा 
केमव नहीं कि िद्मा. ने एक दो पीढ़ियों तक तो आगे पय घरा हो और तब 
टिक हो और फि! दो चार' पोढ़ियों तक पीछे जाकर बाद को फिए 

| बदनों शुरू किया हो। एंक और इने स्पर्श व्यंजनों को आगे बदऊर उबारण 
सिलसिला जारी हुआ वहै भ्राज तक जारी है। टवर्ग में हो नर, 
कब और तंवर्ग भें भी बिद्का के इस आंगे बढ़ने के सुकाव को गवाहो मिलती 
है; अस्तु, ध्वेनिविकास पूर्व उंदधारण से निश्चित किए हुए मार्ग से मूक गति: 
“हैं बशाद रत्य को तरह चैंठता रहता है । 

ध्वनिविकास की ”स निरिचत, नियत गति के कॉरेण हों ध्वनिषरिव्तन के 

लियेम निर्धारित किए. जाते हैं. और हम यह कई सकते हैं कि असुक भाषा से 
केमुके भोषा में ध्वनिविकास इन नियमों के अवुसार हुआ है। अथवा उस 
'बिकास 'को परिस्थितियों का सृक्ष्माति सृक्ष्म विश्ठेषण क/ उनको निश्चित शब्दों 
मैं ब्यक्त का देना हो “नियम बना देना है। शब्द के आदि का पाल्तु व्यं्न से 
संठुक्त शलस्कुंत का प्‌ सब प्राइतों में प्‌ हो रहता है यह एक ध्वनि-नियम है। 
४५ परॉक्तो में पापके हैं।“शंब्द के आदि का संस्कृत यू प्राइतों में ज हो 
5 की पके ध्वनिनियम है पर यह संब प्राइृतों पर छांगू नहीं, रागधी 
मैं य हों रंदता है। और लंद्री (-यष्टि) में लू हो जांना जो अप्रवाद दिखाई 
पंदता है (शायद संमानायंक लगुड का'प्रभाव' आदि) उसकी. परिस्थिति की विभि- 
आता द्वॉदुनी चाहिय्रे । इस प्रकौर ध्वनिविकास के नियम कोई अधिक व्यापक, 
कोई कम व्यापक होते हैं। संस्कृत के शब्दों के आदि का स्‌ शौससेनी प्राहत 
में स्‌ हीं रहता हैं पर आदि का होते हुए भी न्‌ या म्‌ के परवर्ती, होने पर हू. हो 
जता है और स्थानविपयंय भी कर लेता हैं (स्नान > रहारं, 37203 |] इस 
अ्ंकार एक नियम जो भाषा भर में व्यापक माह होता या वह के 
अवुकूछ संकुचित' हो गया। संस्कृत के एक हो. शंख्द मेध्यें के माँक, मैंह, 
में आदि कई रूप हिन्दी बोलियों में मिलते हैं और यह अनेक-रूपता काल 
अथवा देश-की- मिन्नता के कारण-हो हो सकती है। फिए पर प्ण पर भौषा 
श्पनी पू्वंकालोन अथवा समझ़ाछीन भाषाओं से नए नए शब्द ग्रहण करती 
रहंतो हैं और इस प्रकार एक हो पुराने शब्द कै' अनेक विकास एक ही बोली 
'में नज़र आते हैं। 

ध्वनिविकांस के ये नियम भूतंकारू के बारे ही में हमें जानकारी प्राप्त 
कराते हैं और इस प्रकार' किसी भाषा का पू॑व॑र्ती भाषों से विकास निर्धारित 
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ज्काले हैं, पर इस वर्तमान भाषा के भविष्य के बारे में कुछ नहीं बताते । संस्कृत 
के दो रुकरों के मध्यवर्ती क्‌ , गू , तू, दू ख्वशे वे, हस्व रात्रा वाले, वर्तमान 
आरतीय आयय॑ भाषाओं में छ॒प्त हैं, पर संस्कृत के कुछ संयुक्त ब्यंजन प्रथम दीघे 
अ्यंजन (क_ ग्ग्‌, त्त,, हद. ; आदि) में परिवतित होकर आज हस्क स्वरूफ 
में (पक्का, मांग, पाती, सूद आदि वें) वर्तमान हैं। क्या इनकी भी भविष्य में: 
संस्कृत के क., ग्‌, तू; द्‌ कीन्‍सों गति होगी ! इस प्रश्न का उत्तर साहसी 
आपषा-विज्ञानी भी नहीं दे सकता। जो विकास होता आया हे-डसको अबृसि 
अच्चो मार्ग पर होगी, बस इतना भर बतलाया जा सकता है। टबगे के उद्चारण:में 
अथवा; कब्र्ग और, तवर्ग के दयारण में जिह्म जो आगे को बढ़ती आई है बह: 
जबृती,रहेसो, बस ऐसो. प्रदृश्ति का. निर्देशमात्र भाषाविज्ञान कः-सकता: है. ७ 
3 इसके आएगे-कग होगा नहीं कहा जा सकता (और कौन- जाने यदि: परिस्थिति 
3मिन्न हो राह और उतरभारत में ऐसी जाति ने यहां के निवासियों ; को: ऐसा-छाए 
लिया जिसको प्रवृत्ति उचारण में लिह्वा को पी3े .छे जाने वाढ़ी होतो क्या लाने 
'डश्ष प्रभाव से सदियों से आई हुई यह प्रश्गत्ति कुंठित हो जाय ! 
इस अकार ध्वनिविकास के नियम को अटछ कहना भर उसकी भूतविज्ञान 
आदि के लियमों से तुछना काना उचितः नहीं। न्‍्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का-जो 
ख्लिद्धांत खोज निकाला वह सब कालों ओर देशों में व्याप्रक है 4. भाषा-विशानी 
द्वारा दूँ दा हुआ ध्वनिविकास का नियम नियत देश भौर: नियत कारू-के विद्रय 
(में-ही:लापू- दल है। भूतकाऊ के. एक निश्चित जनलखुदाय की निश्चित मापा 
>रकीलिशिचत, परित्यिति. में ही. लियम, की अटलता है, इतना 
+ अपन रखता चाहिए । 
ध्वुनिविकास के इन नियमों कोजानकारी से हमें भाषा:-का-विकास सम्रक्त 


है और ड्स्‌ भाषा से सम्बद पंकती: अथवा बत॑मान भावाओं, के ग्रच्यदूक 
दी इन लियसों:औ. उपयोगिता... 


धत्रिविकास से कश्षी कभी परिस्थिति के अउुसार 'बिल्कुछ नह ध्वक्ति सोघा 
जमेंक्‍्गाएजातो है, ज़ेसें मरी झावि-ज्याजों'पह+परेजा- कुियों -(दाइयों) के कुबा- 
का. केंक (आज > आज) । * 


तेयास-खरूप द्‌ कर 
विशिक्न अं के थे, समान-धयन्‍्पात्मस जाते. पर अर... जि 

उवदहरणाथ--काज/ काज़; काफ-काम; हार: हर; पैना, पैना; गाड़ी, 
सोना सोचा; गया, गया (तीयो|बिक्रेष); जुआं...(बूका) ,- जुआ (युग , जुड़ा 





जमे 
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*(बूत); खाना, खाना (जाना) जाना, जाना (मालूम किया); से० भक्त, 
+ भक्त; सैन्धेव, सैन्चेव; पा० अस्स (अस्य), अस्त (स्थॉव), अस्स 
।(अरव); प्रा० कह (कवि), कह (कर्ति), कह (करे) । ध 
'. « इस प्रकार के समान ध्वनि वाले किन्तु विकिन्न अथ का बोध कराने वाले 
शब्द प्रायः. प्रत्येक भाषा में होते हैं और जब तक प्रकरण के अजुसार उनके द्वारा 
+ अक् को कोई संभावना नहीं होतो, उनको कोई छेड़ता नहीं भौर वे ज्यों के त्यों 
। आधा में वर्तैमान रहते हैं । पर यदि उनके प्रयोग से भ्रम होने छगता हैं तो फिर 
कस अमे को दूर करने के छिए उपाय 'किए जाते हैं ।-“अम को संभावना तभी 
उहोती है जब एंक ही प्रकरण में दोनों का प्रयोग हो सकता हो। उदाहरण के 
। छिएँ हिन्दी का बढ़ा शब्द है। इसका प्रयोग कद में बढ़ा या आयु में बढ़ा दोनों 
। अं में होता हैं । यदि छोटे बच्चे देवदत्त के दो भाई उससे बड़े हैं एक रामदतत 
* और दूसरा यक्षद्त भौ! रामदत्त यहदेंस से. भ्रवस्था में तो बढ़ा है पर कृद में 
(कोड है तब देवदत्त को रामदत्त को बड़े दादा और यशदत्त को छोटे दादा 
कहते में उज्कन/ होती है। वह-सांक्षात्‌ देखता है कि. यश्दृत्त रामदत्त से है तो 
+ (कई में) बढ़ा पर कहलाता है छोटा। उम्र की बात उस समय उसकी समक में 
।नहीं आती | इस प्रकार की विषम परिस्थिति को सरल करने का उपाय यहाँ है 
+कि कृदुकी या अवस्था की बढ़ाई छोटाई के लिए अंग अछग शब्द रक्‍्ले 
'जायूँ । या तो जेठा इब्य से अवस्था को बढ़ाई मूचित की जाय या लम्बा शब्द 
"से कृद की । संस्कृत का सन्ध्या शब्द जो सबेरे शायर (धातः 
'्नों अरयों में प्रयुक्त होता था, श्रम के कारण हो केवल 
सृझा, लॉक) के $ अर्थ में प्रयोग में आता है। कि में 
आता है-जेटों और सूरज । रस की संभावना है. ब्योरक 'सबेरे. 
'ुकाते) हैं । इसोलिए अब बेटा का बोध काने बाले सन्‌ शब्द के लिए व्वायू या 
लेड, शहद का बोछचाल की भाषा में प्रयोग होने' झा ई । बार बार की ब्याल्या 
"के श्रम को अपेक्षा दो में से एक अर्थ का बोध कराने वाऊे शब्द के छिए किसी 
नसेकष ध्वन्यात्मक शब्द का प्रयोग झ जाना अधिक स्वाभाविक है। सुरप्रधान 
बोनी आदि भाषाओं में समानध्वत्यात्मक पर मिन्नार्थ-बोधक बहुत से शब्द होते 
'5ँ और उनका विनेद सुर की विभिन्नता से ही किया जाता है। इसी प्रकार 
लाघोत-प्रधाने भाषाओं में बछाघात द्वारा । रे 
४ +सल्थि आदि के कारण भाषा में आया हुआ ध्वनि-विकार कभी-कमीःअस्थोन 
।झ धुय जाता है। उदाहरणार्थ-याहूत भाषाओं में संस्कृत के भंतित व्यंजन का 
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ज्लोप पाया जादा है (सम्यक्‌ > सम्मा, यावत्‌ >जाव) किच्तु एवं के पूवव॑ यदि. 
वही एब्द आवे तं। उस व्यंजन का पुन्ॉजन-. (आदेश के रूप में) हो जाता है: 
(यावदेव > जावदेव) | पर सम्मदेव (< सम्यक्‌ एवं > सम्बगेव) मे-द-का . 
अस्तित्व है जो अस्थान है क्योंकि-ग-होना चाहिए था । प्रत्यक्ष दी यह जावदेब .. 
इष्णन्त पर हुआ है। इसी प्रकार पा० उसमोरिव (वृष्मः इव 5 उसमभो हब) 
आरेरिव आदि के साथ अस्थान साइश्य के कारण प्रयोग में आया है। संस्कृत , 
आषा में हो व-व, स-श के विकल्प की नींव भी कुछ ऐसे ह्वी कारणों पर निमरे- 
रही होगी। 

साध्श्य के अस्थान में प्रयोग करते के उदाहरण पंडितंमन्य व्यक्तियों के सुख 
से बहुधा सुनाई पढ़ते हैं । संस्कृत न जानते वाले 'वबिद्वान' इच्छा को इक्ता, 
शाप को श्राप और बन्धन को वन्धन बोल कर अपनी पंडिताई का परिचय देते 
हैं। शाप का भ्राप्‌ तो कई सदियों से प्रचल्वित पुराना रूप है। इसी का विक- 
सित सराप, सरीपव रूप अवधी में. चछता :है, शाप तो कओी... का शायब 
गया। बहुतेरे प्रए, गल्प और संगठन को संस्कृत के इड़द सम्भते हैं । इसे 

झाकूम होता है कि यह अस्थान साटत्य वाले शब्द कुछ व्यक्तियों को भूल 
की सनक तक ही सीमित नहीं रहते, भाषा में चस्वुत्ः व्यापक रूप में आ 
जाते हैं। 

पूवंकाजवर्ती स्वदेशी भाषा के विषय सें इस प्रकार के प्रयोगों के बहुतेरे 
डदाइरण पाछि भाषा सें मिलते दें। संस्कृत के अधोष स्पश वर्णों का पालि के 
समय में सघोष वर्ण द्वारा आदेश प्रायः हो गया था पर ऐसा अठुमान है कि 
पाछि प्रंथ संपादकों ते अपनो पुस्तकों को आचीनता का श्राकार देने के छिए 
संस्कृत के अघोष बर्णों का हो प्रयोग किया । इस काम्र में वह बहुत से अस्थान 
अयोग कर गए । धम्मपद से ही कुछ वदहरण यह हैं--कुसीत (< कुतीद), 














शब्दों के, इस प्रकार के अनथे प्रयोग के, भो प्र उदा- 
इरण मिलते हैं । नवाबी शहर लखनऊ को. लखूचऊ.कर . का छोग॑ समझते हैं 
कि हम ठोक नाम ले रहे हैं । जूवाब को जवाब, राज को रृवाज़, जिगर को 
'जियार, आदि कहने वालों को भी कमो नहीं है । 
““पजेस प्रकार पवर्ती भाषाओं अथवा, विरेशी भाषाओं के अज्ञानवश अस्थान 
गत अ्योग होते हैं उसी प्रकार वर्तमान भाषाओं और बोलियों के भी । अकसर 
देखा गया है कि किसी चुनाव के ,छिए खड़ा हुआ नगरवांसी जंब देहात में 
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सभाओं में बोलता है तब निज्रत्व स्थापित करने के लिए वह आमवासियों कीं 
ओली बोलते का उग्मोग करता है। उसके इस प्रकार के उश्योंग से उप्ते बोट भले 
हों मिल जाये पर वह गाँव से हँसो दिल्‍लगी के लिए अपनी आाषां के रूप में 
कॉफ़ो सामग्री छोड़ जाता है ।, 

अर छिल्े सारे प्रयोग वक्ता के अज्ञान से होते हैं। पर कभी कभी मरुब्यें 
अपनी भाषा से खिलवाड़ करता है और इब्दों को बिगाड़ कर बोलता है। यह 

* श्रयोग जानक!, बिनोद आदि के लिए होते हैँ और कभो कभी कोई कोई भाषा 

में टिक जाते हैं। 

कवि भी भाषा को अपनी कहपता का अपयास् माध्यम पाका शब्दों के 
आए रूपों का प्रयोग करता है। इनमें से भी कुछ आाषा में स्थिर स्थॉन पा 
आते हैं। 














बारहवां अध्याय 
« पदरचना 


ऊपर हम देख चुके हैं कि भाषा का अवयव वाक्य है, अथवा भाषा वाक्यों 
का,सहूह है । वाक्य में ध्वनियों का सद्भुह रहता है। इस ध्वत्ति-सप्रृह के भी 
छोर छोटे सह बनते हैं, एक तो उद्चारण की सुविधा के अबुसार और दूसरें 
अध॑-्यंजकता को सुविधा के अदुसार । पहली_श्रेणी के समृहों को. जानकारी 
विविज्ञाल-से.प्रात होती. है भौर दूसरी. की पद-चना-विज्ञान के द्वारा । दूसरी 


रहती है और यही ध्वनि-सपूृह द्वारा मुख से निकलतो है' और इन ध्वेनियाँ के 

हीः अन्य मंउुष्य हमारे मस्तिष्क सें स्थित विचारों को समझा सकते हैं। 
अवनियों का प्रतिबिम्ब भी मस्तिष्क में रहता है । पर शब्दों का अस्तित्व इतने: 
निरिचित रूप से वहां नहीं रहता, तब भी अन्तःकरण में कहीं न कहीं इनका रूप. 
भी रहता है जहां से ये बनते बिगड़ते रहते हैं । 

कभी कभी वाक्यात्मक प्रतिमा मस्तिष्क में: कुछ:रहतो है.और उच्चारण कुछ 
हो जाता है। पम्प में हवा भर दो आदि वाक्स इसी के उदाइरण हैं:3:अथवाः 
* सामने खड़ी हुईं सावित्री को धुकारना चादें और  उच्ते: धुकारें सरोजिनी:(इस्के 
को साहित्य शा्री गोत्र्खछन कहते हैं)। लिखी हुई 'चोज़ पढ़ने में इस प्रकार 
को भूछ अनायास ही हो जाती हैं। उसका कारण यह- होता है कि प्रयत्न-छाघव 
के किए बहुचा हम पूरे शब्द न पदूकर उसके अंशसात्र . से हागद...का...झख्तित्व 
मकर भागे बदू जाते, हैं । इस रब्दी में भूल. कोई. अच्रज की. 
जहीं । यही जल्दी अथवा-कभी कभी मस्तिष्क की शिषिबरता, सपा आओ 
के मूल में रहतो है। दे 

पा मे कमी बस पुरे जता हे पाक है और | पर वाक्य में 

चाहे जितने पद रहें, उसका अइण समष्टि-हूप से होता है। बाक्यार्थ प्रहण करते 
समय हमारा सन्‌ प्रत्येंक ध्वा्निं या प्रत्येक शब्द (पद) पर नहीं रुकता । पंरन्‍्तु 
जाक्षय का विश्लेषण करने पर हमें पता-चलता है कि उलमें दो तरव मिले रहते 
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हैं-..३छ ध्वनियां अथ॑रत्व का. बोध कराती हैं और अन्य उन भथंतस्वों के 
परस्पर सम्बन्ध का। यह सुन्दर रचना तुलसीदास की है,' इस वाक्य में 
सुन्दर, रचना, तुलसीदास यह विशिष्ट अर्थोद्बोधक ध्वनि-समृद हैं। इनसे 
हमारे दिम्राग में उपस्थित निश्चित विचारों का बोध होता है। बाकी के यह,,. 
की और है शब्द कोई विशिष्ट अरथे नहीं बताते, केवल” रचना और तुलसीदास 
का परस्पर सम्बन्ध जतलाते हैं । यह शब्द किलो विशेष रचना का निर्देश करके 
इलेसे वक्ता के निकटस्थ होने की छूंचना देता है, की, तुलसीदास भौर रचना 
का परस्पर "सिर ति सम्बन्ध स्थापित काती है और है उस रचना के वर्च॑मान: 
अंस्तित्वं श्र उस सम्बन्ध के वततमानत्व की सूचना देता है। 
अर्थृत्तू से अमिप्राय भाषा के उन भंशों से है जो अर्थ अथवा विचार का 
 उदबोध काते हैं और सम्बन्धतत्त से तात्पये उन भ्रंशों से है जो अथंतरव द्वारा 
ध्यक्त. किए हुए विचारों के परस्पर सम्बन्ध की सूचना देते हैं । 
< « किसी की. भाषा का झध्ययन काने से पता चल्लता है कि महुष्य समुदाय में 
छिजाएों/कोः्यक्त-कानने को-कुछ घाराएं,बन जातो-हैं. जो. प्रवाइरूप से चलती: 
रहती हैं. और जिनमें :सतभानिक परिस्थितियों के अतुसार हेसफेर होता रहता है ७ 
संस्कृत बोलते वालों की विचारधारा एक प्रवाह से चल्ल रही थी जिसका ज्ञान 
इमें संस्कृत के वाक्‍्यों के विश्लेषण से होता है, पाल्लि आदि बत्तरकाल्लीन भाषाओं 
,की. धीरे घीरे बदछतो गई पर प्रवाह अक्षुकण रूप से आधुनिक आये भाषाओं, 
'तक मिलता है । यह प्रवाह चीनी भाषा द्वारा व्यक्त हुए प्रवाह से अथवा अरबी 
आंषोः दास व्यक्त किए गए प्रवाह से बहुत भिन्न. है। श्रैगरेज़ी के प्रवाह से भी 
काफ़ो सिश्ष है, पर भेद को-वह मात्रा नहीं जो चीनी या अरबी से है। .. 


विचारधारा का यह प्रवाह सम्बन्धतर्थों को प्रकट करने. के ढँंगों से माहूमेः 
होता है । हर भाषा का यह ढंग जुदा छ॒दा होता है। विविध भाषाओं का 
अध्ययन करके भाषा-विज्ञानियों ने सम्बन्धतत्व को व्यक्त काने के नीचे लिखे 
प्रकार बताए हैं। हः 

(3) सम्बन्धतक्त्य अलग शब्द हो हो सकेता है। उदाहरणाय॑--संस्कृत के 
इतिं, एवं, आप, चू, पर्र आदि हिन्दी के से, का, के, में, पर, भर तब, जब, 
जहाँ तहां श्रांदिं। सभी स्वंनाम-शब्द सम्बन्धतरव हो प्रदु्शित करते हैं। 
कंभी कमी दो धुंग्द वाक्य में सम्बन्धत 
रहता है, जैसे हिं० यदि. ..तो, न...न, 
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(२) सम्बन्धतक्त अथेतत्त्व में ही जोडू दिया जाता है, इस प्रकार वह उसी 
। यह ० नल्प लक में. कहीं भी.हो 
सकता है, व्वाहरणाय सं० में छुछ, और लुछू में आदि में आ(अगच्छत्‌, 
अगमत्‌, अचोरयत्‌, अचूचुरत्‌) नो भरूतकाल की किया: 
अथवा अ: (अकुर्वन्‌, अगच्छन्‌, अपाणिपादः) जो क्रिया भौ. संज्ञाओं-में 
लियेध का सूचक हो गया; मध्य में -य-गम्यते, हस्यते, चोय॑ते) भाववाध्य 
अथवा कर्मवाच्य' का द्योतक, अथवा -अय-पय-(करति-कारयति, स्नाति- 
स्नापयाति) जो प्रेरणा की श्चना देने लगा; . अन्त में -स्य,-स्मिन्‌ (रामस्य, 
सर्वीत्मिन्‌) आदि ,विकुक्तय्क, शत,-क (गच्चत्‌, गत) भादि 'क्रियो के काल 
भाव श्रादि के दोतक । इस प्रकार हिदी का निपेघात्मक अ, प्रेर्णार्थंक -वा- 
(करना करवाना), ख्रीप्रत्यव-आनी,आइन (पंडितानी, पंडिताइन) आदि, 
दिभकयश्रंक -हि-ए(घराहिं, दुआरे) थादि इसी के उदाहरण हैं। सामी. 
भाषाओं में इस उपाय का अवल्लम्बन प्रथुर मात्रा में किया जाता हैं। वहाँ 
अंर्थतक्व तोन व्यंजनों द्वारा जदबोघित होता है और प्रायः सभी झब्द उनके 
आगे पीछे बोच सें कुछ ध्वनियों (विशेष कर स्वरों) को जोड़ कर बनते हैं, जैसे 
व्‌ लू दु इन तीन को इसी क्रम की समष्टि का. अर्थ पेदा करना होता है, इसी 
से वालिद, वल्द, तवल्लुद भादि शब्द बनते हैं; इसी प्रकार क्र, तू, लू की 
सम्टि से कातिल, कत्ल, मक़तूल, क़तल, क़ुतिल, यह॒त॒त्ल, क्ित्ल, क्रिताल, 
क़ातल, कू, तू, व. किताब, कुतुब, कार्तिब, मकतूंब, तकतुब, कतबत 

(३) अरतत्व की ध्वनियों में कुछ परिवर्तन कर देने (एकाथ का लोप 
करके उसके स्थान पर दूसरी बिता देने) से भी सम्बन्धतर्व का बोध काया 
जाता है, उ्दाहगणार्थ संस्त्त में शरज्ञ (सींग) राज (सॉंग का बना हुआ), 
पृत्र-पौत्र, दिल्‍्दी में पिटना-पीटना, कटना-काटना, मर॒ना-मारना, बकरा-बक्री, 
प्रोथा-पोधी, फूला-फूली आदि। 

(५) श्रथतस्व की ध्वनिर्ों में ध्वनिगुण (मात्रा, सुर या बछाघ्रात) का भेद 
उपस्थित कर देने से भी सम्बन्धतर्व का बोध हो जाता है, जैसे अंगरेज़ी में 
बल्लाघात के हो द्वारा शब्द फिया है या संज्ञा इसका बोध होता है 'कनूडक्ट 
(संज्ञा) कत्‌'डक्ट (क्रिया) (/(200१0९७-0०॥ 0०८७, 'ऐे-कर्ड' (संश) 
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(3) जैसे गाते में क्षणिक विराम, अथवा वाक्‍्यों के बीच का विराम पर्यास 
आंब का ओधक होता है, वैसे ही किसी अरथ॑तत्त में ध्यनियों को जोड़कर या 
अनमें परिवतंन करके जब॑ रूपों की श्रेणो बनतो है तब श्रय॑तरव में कोई विकार, 
स अत्यञ्ञ काला और उसको ज्यों का त्यों छोड़ देना सी. सम्बन्धतस का योतक 
हो सकता है। वैदिक पं और उत्तर-काल्लोन संस्कृत भाषा में किसी किसी संज्ञा 
का अविक्ृत रूप हो (पात्‌, सरितू, जलमुक, वणिकू, यश्ट/) प्रथता एकबचन 
का ओोतक होता था। हन्दी में घात का -अविकृत रूप (कर, उल्न, जा, खा) 
क्रिया- के आहयथ-का-बोधक होता है । 2 
५. (३) अर॑तत्य का वाक्य में अथवा वक्‍यांश में स्थानसात्र ही कसी कभी 
् का बोधक होता है। उदाहरंणार्थ हिन्दों में राम गीत गाता है; गीत 
डा लगता है ईँनें दी वाक्पं में गीत शब्द का वाक्य में स्थान हो उसके 
क का बोधक है'। समास में तो शब्द के स्थान पर बहुत कुछ निर्भर रहता 
। मक्लग्रास (पहछवानों का गांव) और ग्राससक्ष (गांव का पहलवान), राजपुत्र 
((राज़ा का छड़का) और पुत्रराज (लड़कों में राज़ा, श्रेष्ठ) आदि प्रयोग्रों में 
|अवेक्षाहुत अथ या द्वितीय स्थान हो. सस्बस्थतरत को जतक़ाता है । 

..> इस तरह सस्वन्धतरव-कों भ्रकट करने के विभिन्न उपाय होने. के कारण 
आपाअं!। की रचना को मिल्र भिंश्र रैलियाँ माजूम पढ़ती हैं।. किसी किसी भाषा 
में अर्थ॑तेत्त और सम्बन्धतस्व इस ढंग से मिला हुआ रहता है कि एक ही शब्द 
दोनों तस्यों का पूररूप से बोधक होता है । प्राचीन भाय॑ और सामी भाषाएँ 
अधिकांश में इसी ढंग को हैं। इनमें सम्बन्धतत्त्व को बताने के लिए स्व॒रक्रम 


हि 24 अपश्रति), आदि,-मध्य आ. अच्त में पत्यय लगाना, खनियों 
आदेश-अमदि-कर-देना--इत्यादि...उप्राथ काम... यं...छाए गए. 


से बरगद हैं| 
कुछ अन्य भाषाओं में संम्बन्धतर्व के भंपा- अछग- हो शब्द रंदते हैं, जैसे चोनी 
भाषा से सम्बन्धतत्त्व वाले शब्दों को रिक्त और अंथ्थर्ते बालों को पुणे कहते 
हैं । दोलों का. अस्तित्व अलग अछग रहता है। अफ्रीका की कुछ (बांद्र आदि) 
भाषाओं में एक हु! सम्बन्धतरव को ब्यक्त काने के लिए पक से अधिक शब्द 
रहते हैं । कुछ भाषा-परिवारों (फ़ीनो-उप्री या दुर्की-्तातारो) में सम्बन्धतस्व 
अधथेतरब के साथ जुड़ा रहता है परन्तु उसका भ्रस्तित्व इतना प्रत्यक्ष होता है कि 
बिना अथंतरव॑ को ज़रा भी छेड़े-हुए उसको अलग कर सकते हैं। कोई भी भाषा 
| सर लिखे उपायों में से केवल पक हो का अवलमम्बन नहीं करती. इनमें से 
एक उपाय की ग्रजुरता देखकर हो हत कट्द देते हैं कि अम्भुक भाषा अमुक्‌ व्पाय 
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का भ्रवल्म्थन कातो है। हिन्दी ,हो को.छे लोजिए। आये भाषा होने के कारण" 
बहुत से शब्दों में सम्बन्धतत्त्व अर्थ॑तरवे से जुड़ा हुआ अभिन्न रूप से दिखाई: 
देता है, किसतु इस अभिन्नता की मात्रा संस्कृत से कप्र है। चीनी भाषा की 
करेंह इसमें सम्बन्बतत्व को बतलाले. के लिए विभ्कत्यथंक आदि अल्वग हीः 
अस्तित्व रखने वाले कब्दों की संख्या है और सो भी कम नहीं। बांदू भाषा कीः 
ताद कुछ अयोगों. (यदि तो आदि) में एक से अधिक क्ष्द. सम्बन्धतरव का 
बोध कराते हैं। बहुत से ऐसे इर्द हैं जिनमें फ़ोनो या तुक़ी भाषा की तरह 
सम्बन्धतरवव का श्रंश बिना श्रधंठत््व को छेड़े अलग ही झलकता है । 


अथंतरव और सम्बन्धतस्व का परस्पर मेद समझ लेने पर भी शब्द क्या हैं 
यह सवाल हल नहीं होता। संस्कृत के दैयाकाणों ने शब्द के प्रयोग को पद की 
संज्ञा दा है। ध्वनियों का समूट ही ऋूब्द माना गया हैं। यदि उसमें प्रत्यय 
जोड़कर उत्े वाक्य में व्यवहार के योग्य. कर॒छिया,जाय (और जिस प्रक्रिया से 
उसमें भर्थ को रहबौधित करने की साम८थ्य-आ जाय ). तो डे पद कहते हैं।. 
यही पाणिनि द्वारा दिए गए पद के लक्षण (सुस्िकत्त॑ पदम) का अरमिग्राय है। 
बैयाकार को दृष्टि में जब तक प्रक्षति में प्रत्यय नहीं छुड़ता तब तक उसके अथे 
का कोई बोध नहीं होता है और इसीलिए ऐसे पदों में यहां तक कि, (नीचेः 
आदि) अब्ययों में भी जिनयें कुछ भो बिकृति नहीं आती, उसे प्त्ययों की. 
कर्पना करनी पड़ी है और उन प्रत्ययों के तात्कालिक ल्लोप की। तथापि सिद्ध 
इब्द के छिए पद इज का प्रयोग और असिद्ध. के झ्षिए केवल शब्द का प्रयोग 
करके दोनों का भेद रखना उचित है। किसी किसी भाषा में पद ही पूंरो वाक्य 
होता है श्रथवा वाक्य ही पूरा पद होता है। एस्किमों ऐसी ही एक भाषा है। 
जादू में हम देख हो खुके हैं कि दो शब्दों को मिलाकर ही सम्बन्धतर्व-बोधक 
पद्‌ का बोध होता है। जोलो आषा में कमी कभी एक-से-अधिक इब्द मिलाका 


हो अर्थ॑तत्व का बोध न के वनकोमफा- थे है। उदाहरणा्थ ह्‌+ फु (बस्तर) 4 2: न च्जू (पिता) । 
इन दो दो छों के सेट ब 

आाक्य में अलग अलग एक दूसरे से दृरड्थत रह सकते हैं। ,ऋ्रेंच भाषा का 
'ज॒ पा (नहीं) उदाहरण है (ज़ न ले पा व्यू--मैं ने नहीं देखा) । इन सब बातों 


को ध्यान में रखते हुए पद का नोचे छिल्ला खक्षण ठोक माछूम होता है-- 


“प्‌ उच्च ध्वनि-या ध्वनिस तह को कटे हैं. जिसका वाक्य सें भाषा की 


परूंपरा के अउुसार सम्बन्धतरव, भरधंतरव अथवा , उन दोनों के अर्थ को बोध 
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कराने. के लिए प्रयोग होता है। यदि ध्वनि-सप्द है तो: पुकत्र और कभी कभी- 
(० भी इसके श्रंशों की स्थिति रहती है” । 

7 हर भाषा में उसकी परम्परा के अदुसार ही पद का विशिष्ट लक्षण करना 
पड़ेगा । पर साधारण रीति से उपयुक्त छक्षण सभी: भाषाओं के पदों के लिए. 
सिपदुक्त होगा। 

पद का छक्षण कर देने पर, शब्द के विषय में भी कुछे काना ज़रूरी है। 

अपर कट ही जुके हैं कि शब्द पद को उस अवस्था का नाम है.जब उसमें अरे का 
डद्दयोध नहीं हुआ । परन्तु सामान्य रूप से उसमें अर्थ निहित रहता है। - ध्वत्या- 
त्मक शब्द और व्याकाणात्मक शब्द में यह अन्तर है कि ध्वत्याटमक शाबइ एक 
साथ ज्यारण में आता है । सुविधा के अवुसार उसमें एंक ही व्योकायात्मक 
इब्द (चैसे नीचे प्रविशाति में) एकाघिक व्याकाण-शब्द (अस्निश्च) अथवा 
| व्याकरण-शब्द और द्वितीय का कुछ भ्रंश (पुत्र: अस्मार्क 5 पुत्रोन्‍र । मार्क) 

| हो सकता है। ब्याकाणात्मक शब्द में अथे का बोध|कराने की, विशिष्ट भार्षा को 
परम्परा से, शंक्ति रहती है। जब ध्वनियों के किसी सतृह में व्याकाण के प्रयोग 
अंतुसार ' श्रथे के बोध कराते को शक्ति होती है तब उसे शब्द की संज्ञा देते हैं। 














तेरहवां अध्याय 
प्रदूविकास 


« अपर कई चुके:हैं कि भाषों का अवयव वाक्य है। हमें सम्पूर्ण वाक्य से 
अर्थ का बोध होता है। हमारा अउुभव ग्रथ# वस्तुओं और जीघों पर केखित 
होता है, फिर गुंणों पर । वस्तुओं से मिन्न, अछग से गुण का बोध धीरे घीरे 
जैसे जैसे, भ्रदुभव्र बंता .ज़ाता है,. होता जाता है। वाक्‍्पर द्वारा ज्ट्बोधित अर्थ 
का. विरडेषण प्रत्येक भाषा में किन्‍्टीं धाराओं में होता है जो स्वाभाविक और 
-सर्वलाघारण हो जाती हैं । आज हम हिन्दीभाषी छोग॑ कर्ता के लिंगःके भवुसार 
"क्रिया में भी छिंग रखते हैं, ये हमारे लिए सवैसाधारण और स्वाभाविक सी 
बात है। हम्तारी भाषा इसी धारा में चछो आई है, जिस धारा का विकास 
संस्कृत, प्रात भ्रपन्न 'श॒ के क्रम से स्पष्ट दिखाई पद॒ता है । पर कर्ता के अबुसार 
क्रिया में छिंग का भेद करना अंगरेज़ी या बंगाली में नहीं होता--इन भाषाओं 
को स्वाभाविक घारा इस बारे में हमारी से बिह्कुल विपरीत है । इसी प्रकार जिन 
आषाओं का हमारी भाषा से जितनी दूर का सम्बन्ध है उतकी धाराएँ उतनी ही 
'मिन्न होंगी । इन घाराओं' का विश्लेषण व्याकाण द्वारा होता है। विश्षिष्ट 
सम्वन्धतरथों द्वारो हों इन घाशभों का निर्धारण होता है। इस प्रकार शांग्द का 
रूप ही इन धाराओं का निरूपण करता है, यदि शाबद के रूप की विभिन्नता 
जहीं है तो समकना चाहिये कि बइ धारा नहीं है। संस्कृत में विशेष्य के लिंग 
के अठुसार विशेषण का लिंग होता था--(पुन्दरः पुरुष, सुन्दरी त्री, मुन्दरं 
“कमलं) फरन्‍्तु भ्राज हिन्दी में भ्रधिकांश विशेषणों में लिंग का भेद नहीं होता 
(ुन्दर पुरुष, सुन्दर स्री, सुन्दर कमल), जैसा कि रूप की अभिश्षता से स्पष्ट 
'है और जिनमें है भी. (मोटा आदमी, मोटी औरत) वहाँ भी मिट जाने के 
-छक्षण दूर से दिखाई पढ़ रहे हैं। यदि किसी भी सम्बस्धतरव द्वारा लक्षित रूप 
“विभिन्न न हो तो सम्क लेना चाहिए कि व्रद्द घारां उस भाषा के इतिहास में 
यातोथी हो नहींया थी तो विछस होगई। संस्कृत में आशीलिछ, और 
विधिछिक_ के छिए जुदा खुदा रूप थे, प्राकृत-काछ में इनकी एकरूपता दो गई । 
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औरए आज हिस्दो में इनको तथा प्राचीन आज्ञा (लोट) के रूपों को एकहपता 
पाई जाती है । बचा सुखी रहे (आशीवांद), वह बिछ्चोने से उठकर मुँह घोए 
(विधि), वह खाना खाए (आज्ञा), भर यदि वह बीमार पड़े (संररेत) इन सब 
अ्रयोगों में क्रिया के रूप के लिए एक ह। सम्बन्धतत्त्व है। ऐसो दशा सें हम कह 
सकते हैं कि हिन्दी सें आाशीवांद आदि के लिए विभिन्न घाराएँ नहीं हैं। इस 
कार इन व्याकरण-सम्बन्धी धाराओों का अध्ययन विशिष्ट भाषा के सम्बन्ध में 
हों और सो भी उसके 'इतिहापे के किप्तो विशिष्ट समग्र के बारे में हो हो 
“सकता है। * 

>छिक्त, बचन, कारक' (कर लव, कमंत्व, करणत्व आदि), पुरुष, (उत्तम, 
'म्यम; अन्य), कांछ (सूत, वरमेन, भविष्य), प्रश्न, निषेध आदि के भाव 
सम्बन्ध-तरवों द्वारा जतलाए जाते हैं । जिन भाषाओं में इनमें से कुछ के लिए. 
अंग सम्बन्धतरव नहीं हैं उनके विषय सें निश्वयात्मकू रूप से इस कद संकते 
'हैं कि उन भाषाओं में सोचने विचारने की वे धाराएँ नहीं हैं । इस जगह पर इन 
असरल्थतस्वो: द्वारा निर्दिष्ट घाराओं के इतिहास पर विचारःकर लिया जाय । 

लि 


्याकरो के अजुसार शब्दों में तन लिंग मिलते हैं--पुस्कि, 
और नपुंसकलिंग । परनंठ इस लिंग का नैसगिंक पुरुषत्व और खीत्व से कोई 
सम्बन्ध नहीं । संस्कृत में ख्रीवाचक शब्द सभो छिंगों (दाराः एुं०, ज्री, महिला 
री०, कततत्रं नपुं०) में मिलते हैं। संस्कृत, हिन्दी, भरबी, ,फेंच आदि भाषाओं 
में अंचेतन पदार्थों को जतछाने वाले शब्द कोई ए्डिंग: होते हैं तो कोई स्तोलिंग, 
जैसे-पानो के लिए संस्कृत में: वॉरि; ज॑ल॑ आदि नइुं० पर अपत्‌ स्री०, हिल्दी 
जे बाट (ल्ली०) रस्ता (पुं5), छेगर एस्ीं5),: मार्ग (पुं5) अरबी में किताब 
(स्री०) मौत (स्लौ०)) 

झड़ भाषाओं में पुल्िंग और लिंग का भेद नहीं है जहां' भेद जत- 
ज्लोने की ज़रूरत होती हैं वश फ़ारेसी को तरह नर और मादह के लिए-शब्द 
जोड़कर: लिंग-मेंद किया जाता है, जैसे आंडिया.कूलू (बा),: एंगा कूल 
(बाबिन)। संज्ञाओं के चेतन और अंचेतन:ये विभाग सिलते हैं [ जराविड्‌ भाषाओं 
में संज्ञाओं के दो भेद पाए नाते ढें--3-ंजांतीयं औ! जातिहोन;तथा फ़ारसों की 
'क्रह पुरुष और ख्तरी सूंचक शब्द जोड़कर एुल्छिंग और स्लीलिंग का भी भेद कराया 
जाता है । अंग्रेज़ी में अचेतन पढ़त्यों पर भी कथी कभी पुरुपेत्व- और - स्रीत्वका 
आाेष जान ब्वक कर किया जाता है; उस भाषा में सूर्य वाचक शब्द सनूँ पुं० 












फुकनद- 
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और चख्त-बाचक शब्द मून्‌ खो० होता है, शिप्‌ (नहाज़) और ट्रेत ख्री० होते 
हैं। इस प्रका! भाषाओं में छिंग के बारे में बढ़ी विभिक्नता है। 

यदि अचेतन पदार्थों के छिए संदा नपुंसकलिंग आर चेतन. जीवों. -में 
छुरुषों के छिए पल्छिंग और स्त्रियों के /छिए. ख्रीछिंग होता तो बात डुक्तसंगत 
होती । पर अधिकतर बात इसके ।विपरीत है। इसका कया कोई कारण है ? 
प्रेम के तीन भांग हैं--(क) पुरुष के लिये श्लीलिंग इजद क्यों, अथवा स्री के 
किए पुस्छिंग 'शंग्द' क्‍यों , (ल) चेतन के छिपे नपुं» पाष्द क्यों और (ग) 
अचेतन के छिय्रे पु० और स्री० शब्द क्यों ? वतेमान भाषाञ: के लिंग:को इस 
लोजते-खोजते पुरानी भाषाओं तक पहुँचते हैं । हिन्दों का पुल्लिंग और -स््रीसिंग 
का प्रयोग अपना इतिहास दैदिक संस्कृत तक पाता है। गुजराती और मे सें 
का स्वंस्पोवशिष्ट- नए सकालिंग भी: संस्कृत तक पहुँवता हे ।. इसो अकार अत्य 
आपषाओं के करे में भी कह सकते हैं। अ्रादि भाषाओं . के विघय्-सें विश्व 
काना हैं। श 4 

(के इंकंप के लिए स्रौ० शंग्द और ख्री के लिए घुं० शब्द का प्रयोग, तब 
संभव हैं, बब पुरुष में ख्री के कोई विशिष्ट गुण, विशेष परिस्थिति में, देखें गए. 
होंगे भौर श्ली में पुरुष के गुण; तभी विपरीत लिंग का प्रयोग हुआ होगा। 
संस्कृत का ख्रीवाचक पुं० दाराः शब्द शायद ख्री के गृहयबन्ध के कौशाछ को 
देखकर हो एुं० हुआ होगा। 

(ले) चेतन के :छिए नएुं० शब्द: का प्रयोग, संभव है, :कि कुछ”:अशेलत्तत्व 
देकर ही प्रयोग में आया “होगा + संस्कृत का :द्रीवाचक: नपुं०. लत झब्द 
ज्ञाबद इस बांत का चोतक है कि स्री और सामग्री की तरह पिता के घढ से: पति 
के बर॑ पहुँचा-दी जोती थी.। 

(ग) अच्ेतन के लिए घुं& या .स्वी० का प्रयोग अचेतन पदार्थों में जीवन 
-को कल्पनों काने से हो संभव हुआ छोगों। अग्निवाचक संस्कृत के प्रांकक, 
औऑस्नि; देहन आदि शब्द शक्ति और अ्रेकाश :आंदिः गुणों/को जतऊातेः हैं: 
अली देंवीरमिष्ट- आपो  अंवन्तु पीतये आदि अस्त्र में जलवाचक अपस शब्द 
का स्त्री० सें प्रयोग उसके सुख, शान्ति देने के गुण कायोतक है । 

जहाँ कॉमेलत्व, शान्ति आदि की कल्पना को जाये बेंह स्रीछिंग का मग्रोग- 
और जहाँ बोसत्व ओज आकि की/ कंत्पना हो-बहां पुर्किंत प्रयोग दुक्तिखंगत जान 
अडता है । और किसो झरापा में यदि एंक आर इस: तरह का प्रयोग कुछ अब्डें में 
पेक्छ पढ़ा सो: दूर्सलें में भी होकर: भाषा. का स्वाभोतिक/अंत-रत:जांता है। 


हु सामान्य आाषाविज्ञान 


बतेमान भाषाओं में जहां लिंग-मेद है वहां से उ्ते हदाने की या ज़रा भी उसे 
डे को यदि ज़रा भी बात की जाती है तो उस भाषा के बोलते वाल्लों .को बुरा 
छगता है। अपने आप दूर हो जाय तो कोई बात नहीं 


बचन 
संसार की वर्तमात अधिकांश भाषाओं सें एकबचन और बहुवचन को व्यक्त 
करने का प्रवस्घ है । लिथुऐनो में अब भी द्विवचन अवशिष्ट मिछता है। अफ्रीका 
को कुछ भाषाओं में ज्रिवचन के भी रूप मिलते हैं। द्विवचल और. त्रिवचन के 
अस्तित्व से यह न समभना चाहिए कि जिन भाषाओं में ये हैं उनके बोलते वाले 
जो या तोन से आगे की गिनतों नहीं जानते थे। संखार सें.जीव और बस्तुर्ँ 
एक और अतेक दिखाई देती हैं। इसलिए एकव्चचन . और बहुवचत .को व्यक्त 
काने के लिए भाषाओं में सावन होना खाभाविक ही है । द्विवचन का आविभांव 
किन्‍्हीं वस्तुओं को समान और साथ साथ देखते से हुआ होगा, जैसे दो पैर, 
दो हाथ, दी ऑले', दो कान, अशिनों आादि। धीरे २ निरन्तर साथ रहने 
बाली पर भिन्न वस्तुओं अथवा जीबों के छिए भी इस वचन का प्रयोग होने 
>ज्गा। इंस्द्रार्ती, मित्रावरुणौ; ध्ावाप्रथिवी, पितरों आदि प्रयोग इसीके 
अदोह!ण हैं। औ! फिर द्विवचन स्वेसाघारण- प्रयोग में आ गया। संह्कृत में 
द्विवचन था, पर पाकि और बादवाल्ो आर्य भाषाओं से वह ग़ायव हो गया। 
उसके छोप का कारण यहो हो सकता है कि ड्विचचन की ख्वतन्त्र सत्ता का 
उसके विस्तृत व्यवहार के कारण कोई उपयोग नहीं बिखाई पढ़ा। किन्हीं दो 
वस्तुओं का बोध कराने के लिए संड्यावाचक दो का प्रयोग करके अनेकपराचक 
बहुवचने को ल्ञाकर काम चल गया। इसो प्रका! जिन भाषाओं सें त्रिवचन का 
ज्यवहार हैं वहाँ किन्हीं वस्तुओं को तीन के सतह में देखता और उले विशेष 
रूप से ब्यक्त करना आवश्यक समका गया होगों' कं 
इन बचनों के अतिरिक्त भाषाओं में व्यक्ति और सप्द्व को भलण-पलग 


व्यक्त करते के भी साधन मौहद रहते हैं। वैदिक संस्कृत में कई प्रयोग ऐसे 


मिलते हैं जिनमें संज्ञा बहुवचन में है और किया एकवरचन में । ऐसे स्थलों में 
बहुवचन से केवल सह का बोध होता है। बाद को स/हवाचक बहुत से शब्द 
बन गए; गण पुराना शब्द है । द्वितीय, त्रितय, चठुष्टय आदि भी सप्तहृवाचक 
हैं। हिंदो के जोड़ा जोड़ी, गंडा (३), पंजा (५), दर्जन, कोड़ी आदि शब्द 
इसी #शणी के हैं। और साहित्यशाज्ली तो विशेष समूहों को, संल्या को ,्यक्त 
- करने के लिए-नेद, रस, ऋषि, बहु, रुद्, आदित्य आदि कितने हो श॒क्ो 








वदविकास थक 


का दयोग करते हैं। किसी सप्तृद की कल्पना काके अनेक सपूहों को भी कल्पना 
हो! सकती है, इसी कारण सप्तूहवराचक शंडद एकवचन या बहुवचन में हो 
सकते हैं । 
काल रु 

काछ का विचार आज जितना स्पष्ट जान पढ़ता है उतने स्पष्ट रूप से पूर्व 
समेप की भाषाओं में नहीं व्यक्त पाया जाता। संस्कृत के भूतकाछ के लिए तोन 
रूप (अनथतन, परोक्ष और सामान्य) मिलते हैं। उनमें क्रिया के समाप्त होने 
की भावना अधिक निहित है, भूतकाल की कम, और वह काम आज से पहले 
ख़त्म हुआ, या दूर के प्व॑वर्ती समय में जिसको वक्ता ने अपनी आंलों नहीं: 
देखा, इत्यादि भावों की विवेचना पर ज़ोर रहता था। वत॑मान भाषाओं कीः 
काछअक्रियां को यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो पता चलता है कि वर्तमानकाल के 
रूप तो असन्दिग्ध और सुस्पष्ट:हैं, अन्यों के नहीं। उदाहरण के लिए भविष्य 
को ही छे छोजिए । अंगरेज़ी में इसको व्यक्त करने के लिए अलग रूप नहीं-- 
शत में कोई व्तमान-कालिक इच्छावाचक बिलू (७१), रालू (७0०]) अन्य 
जातु जोड़ कर हीं इसका बोध कराया जाता है। फ्रेंच में भी भविष्य भौर।सूल 
के रूपों में विक्षण घालप्रेल है। हिंदी में तो खड़ीबोली'का भविष्यकाछ वर्तमान 
और भूतकाल के रूपों को जोड़ कर ही बनाया जाता है। जायगा में दो अंद 
हैं जाए- < याति (जाता हैं) और -गा < यत (गया)। यह -गा (-गी,-गें) 
अंश वतमान-कालिक भ्रन्य धातु-रूपों के बाद जुड़ा मिलता है। अवधी आदि 
ओलियों में; जॉब; जरिब, जहबे आदि रूप प्राचोन कृत्य रूपों पर निर्भर हैं 
जिनका तात्पय॑ था “.... . .चाहिये......होया? | बज भादि में जहहैं, जाई 
आदि रूप प्राचीन (संस्कृत) भविष्य से धीरे-थीरे विकसित हुए हैं पर संस्कृत में 
है| धातु और वर्तमानकाल के प्रत्ययों के बीच में -स्य- जोड़कर ' ही तो भविष्य 
का बोध काया जाता थो न । 

इसी प्रकार शूतकांल का बोध भी पक्की नींव पर नहीं है। हिंदी में (तथा 
अल्य भोरंतीय आय॑ भाषाओं में भी) इंस काल का बोध -निष्ठां पर अवलम्बित 
है जो केवल किसी काम के परे होने का बोध कातो थी--कालछ का नहीं। 
यदि वर्षों गेया तो - महात्मा जी के. अवश्य दरराने कहौँगा आदि अरयोगों में. 
भूतकाछ का बोधक गया भविष्य को बात कहता है। , है 

मेजुल्य के जीवन में वतंमान हो निरिचत है, “कछ की राम जाने” | भूत 
की भी वही बात निर्चित हैं जो- अपने श्रषुभव में आई हो। इसी प्रकार भाषा 
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में भी अधिक स्थिर रूप वतंमान काल के हो होना स्वाभाविक है अ्यों के 
अपैक्षाकृत अस्थिर । 
प्रेरणार्थक आदि 

संस्कृत में क्रिया में काछ के ऊपर अधिक ज़ोर न था, किन्तु क्रिया के प्रकार 
पर स्पष्ट ज़ोर दिया जाता था । कर्ता स्वयं क्रिया करता है या उत्ते कोई करने को 
प्रेरित करता है--इन दोनों के लिए भ्रछग अछग (गच्छुति, गमयाति) रूप थे। 
किसी काम को करने की इच्छा करने के लिए जुदा रूप (जिगमिषति), बार बार 
आम ख़ूब काता है तो मिन्न ही रूप (देदीयते--आर बार देता है था खूब देता है) 
इत्यादि । आज़ हिन्दी आदि आराथुनिक आय॑ भाषाओं में विचार की ये धाराएँ 
समाप्त सी हो गई हैं। यदि इन विचारों को प्रकट करने की ज़रूरत होती है तो 
अल्षग अल्लग शब्दों से इनका बोध होता है न कि उसी घातु के विभिन्न रूपों 
से । इनमें से केवल प्रेरणार्थक के रूप मिलते हैं, करना--करवाना, पढ़ना-- 
पढ़ाना आदि । श्रेंगरेज़ी में प्रेरणारथथ का भी भाव क्रिया के भिन्न रूपों से न 
जता कर प्रेरणा का अर्थ बतछाने वाली किसो धातु (कॉशू ०03०, मेयक्‌ 
308)08) के प्रयोग द्वारों सिद्ध करते हैं । संस्कृत के बहुत से, इस प्रकार के मिन्न 
रूपों द्वारा जतंसाएं हुए, प्रंयोग आज हिन्दी में दो या भ्रधिक शब्दों के जोड़ 
से जतलाए नाते हैं; में जाना चाहता हूँ, मैं खूब खाता हूँ, में चलता रहा, 
मैं चल पढ़ा, मैंने खाया, मैं खा गया, मैंने खा डाला, मैं खा चुका आदि 
अयोगों में विचार की जो बारोकी सुस्पष्ट है वह शब्दों द्वारा प्रकट नहों की जा. 
अ्रकती । संस्कृत इन्हीं में से बहुतों को क्रिया के ही भिन्न भिन्न रूपों से प्रकट 
करती थी। . 

संस्कृत की धातुएँ वैयाकरणों द्वारा दस गणों में बांदी गई हैं, एक गय की 
धातुओं के रूप दूसरी से आंशिक रूप से मिन्न हैं--किन्हीं.घातुओं के बाद डी 
हुर््त तक पत्यय लग जाते हैं (अंदू + मि), कुछ के उपरान्त तिक. के पूर्व कुछ 
जुड़ता है (वप्‌ू+अ+ति, विदू+य+ते, क+णो+ ति, पूजू + अब +ति 
आदि ), कुछ धातुओं में धातु की ध्वनियों में ही कुछ परिवतेन हो जाता है 
(रुघू+ति5रु+ण घू +ति 5 रुणाबि) | किसी घादु का रूप अभ्यास प्राप्त 
करता.है (हु+ति > जुहु + ति > जुहोति) | रूप की इस विभिन्नता की तदद में 
विचारधारा की कोई विमिन्नता रही होगी, ऐसा अजुमान काना युक्तिससंगत है। 
संभव है कि जिन धातुओं को अम्यास प्राप्त होता है उनसे पहले बार बार किए 
जाने वाली क्रिया का ही बोध होता रहा हो; जुहोति (आइति देता हैं) में बछि 





परदूविकास ड्झे 


(अआहुति) बार बार हो देवता को समर्पित को जातों थो। यद्यपि आज इस 
विभिन्नता के इतिहास को खोज काना असंभव सा है तथापि भाषाविज्ञानो का 
विचार इस बात पर स्थिर है कि रूप-विभिन्ञता के साथ विचारधारा की विभि- 
ज्ञता अवश्य रही होगी । 
बाच्य 

संस्कृत में तीन प्रयोग या बाच्य होते हैं--कतृ', कर्म और भाव, यदि किसी 
वाक्य में करठ त्व पर ज़ोर होता है तो करत वाचय, कमे पर तो कमबाच्य और 
क्रिया के भाव पर हो तो भाववाच्य । करू बाच्य में कर्ता स्वयं काम करता दिखाई 
देता है। कृष्ण भक्तों का उद्धार करते हैं इस वाक्य में कृष्णा का कतृ त्व स्पष्ट 
है, किन्त॒ भक्तों का उद्धार किया जाता है इस वाक्य में उद्धार पर ज़ोर है चाहे 
कृष्णा करें या राधा, या राधेश्याम | इसी प्रकार खाया नहीं जाता, चला 
नहीं जाता, आदि प्रयोगों में क्रिया द्वारा बतछाए हुए भाव पर ज़ोर है, 
किससे नहीं खाया जाता या क्या नहीं खाया जाता अथवा किससे नहीं चला 
जांता इस पर नहीं। इन तीनों प्रयोगों के लिए संस्कृत में धातुओं के अछग 
अछग रूप पाए जाते थे। पर आगे चछ कर कमंवाच्य और भाववांच्य का प्रयोग 
मिन्न रूपों से न बतलाकर संयुक्त क्रिया द्वारा सिद्ध किया गया। उद्धार किया 
नहीं जाता, खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता भादि वाक्यों में प्रधान 
क्रिया को जा का सहयोग प्राप्त है और|इसी संयोग से क्मंवाच्य और भाववाच्य 
का बोध कराया गया है। क््‌ वाच्य सकर्मक अकरमक दोनों तरद की धातुओं के 
रूपों सें संभव है,-कर्मवाच्य केवछ सकमंक घातुओं में और भाववाच्य अकर्मक में 
ही ६ गुरु शिष्य को पढ़ाता है इस प्रयोग में ऐसा नहीं कि केवछ गुरु ही 'काम 
करे रहा हो शिष्य नहीं, क्योंकि यदि शिष्य सावधान न हो तो गुरु क्या ख़ाक 
पद पाएगा । पर इंसे श्रयोग में कठ त्व का प्रयोग इसछिए है कि कर्ता का भाय 
अधान है शिष्य का गौण । चौकीदार चोर को पीटता है इस वाक्य में सम्पूशे 
करत त्व कर्ता का ही है, कर्म की न संहायेता है न सहयोग,. विरोध भले ही हो । 
इसे प्रकार सकर्मक धातुओं का प्रभाव कर्म पर अवश्य पढ़ता है, अकर्मक धातुओं 
में बहू करता तक हो सीमित रहता है। कुछ भाषा-विज्ञानियों ने कुछ सकमंक 
धातुओं के कठ्‌ त्व के विषय में सम्देह किया है, जैसे देखना । उनका कहना है 
कि देखने की क्रिया में कर्ता कुछ नहीं करता, उसके दींदे पर सामने की चीज़ 
को छाया पड़ती हैं और उसे बेबस देखना पढ़ता है, इसी प्रकार सुनना है। पर 
यदि गहराई से विवेचन किया जाय तो बात ऐसी नहीं है। यदि हमारा 
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अन्‍्तःकरण क्रियाहोन हो तो सामने की ही वस्तु न दिखाई पड़े और निकट्तम- 
शब्द भी न सुनाई पड़े । इसलिए इन धातुओं के बारे में कतृत्व उतना ही 
निश्चित है जितना अन्यों में । 
, 

संस्कृत में धातुएँ दो भागों में बैंडो थी--।रस्पैपद और आत्मनेपद॥ इस 
विभाग की तह में।क्रिया के फल का विभाग था; यदि क्रिया का फल करता को 
स्वयं मिले तो आत्मनेपद और यदि दूसरे को तो परस्मैपद। उदाहरण के लिए 
यजमानः यजते और ऋतलिक्‌ यजति | पहले में आत्मतेपदी क्रिया है दूसरे में 
परस्मैपदी । क्रियाओं का ठीक ठीक इंस अर्थ में प्रयोग उत्तरोत्तर घटता गया और 
पांछि आा़ि प्राइत भाषाओं में पदों के अजुसार क्रिया की रूप-विभिन्नता छ॒प्त 
ही हो गईं। 

बृत्ति 

संस्कृत, भीक, डैंटिन आदि प्राचीन भाषाओं में आशोरलिंड,, विधिलिक:, 
ज्योज्ञा आदि विभिन्न बृत्तियों के लिए भिन्न भिन्न रूप थे किन्तु हिन्दी आदि 
अतेमॉन भाषाओं में यह विभिन्नता नंहों पाई जाती। अगरेज़ी में व्याकरणों में 
चाप कई दृत्तियों का उल्टेल्ल मिछ्ता है तब भी भाषा में अ्रंब बहुधा वतमात 
क्ाछ के रूपों से ही सभी का बोध कराया जाने लगा है। 

विभक्ति 

संज्ञा, सब॑नाम, विशेषण के विभिन्न रूपों को विभक्ति कह्दते हैं। संस्कृत 
मं स्रात विभक्तियाँ प्रथमा से सप्मी तक हैं और सम्बोधन के लिए प्रथमां का 
ही अधिकांश में प्रयोग होता था, केवल एकबचन: में. अन्तर होता था । यदि 
छसको भी अलग विभक्ति मानें तो आठ होंगी। इन विभेक्तियाँ का अलग अंदगः 
उपयोग होता था जिसका बढ़ा यथार्थ और सुम्दर विवेचन पाणिनि की अष्टा- 
श्यायी में मिलता है। इन सात विभक्तियों के स्थान पर पाल्ि, प्राकत और 
अपभ्रश को पार करके हिन्दी में आज दो ही मिलती हैं--एक विकारी और 
एक अविकारी, अरथांव्‌ एक ऐसी जिसका मूत्ल रूप ज्यों का त्यों रहता हे और 


दूसरी निसमें कुछ विकार होता है, उदाहरणाण-- 
अबिकारी बिकारी 
पूतत, याय पू्तों, याएँ यायों 


घोड़ा घोड़े, घोड़ों 
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अबिकारी विकारी 

कोई, कौन किस 

मै मुझ, मेरा 
हम द॒ग्हें, तुम्हारा 


खड़ी बोली में ब्यंजनास्त संज्ञा (लिखाई में अकारांत संज्ञा) का एकबचन सें 
कोई विकारी रूपी नहीं होता पर बज अवधी आदि में इनमें से कुछ संज्ञाओं का 
शुकबचन में भी होता है (जैसे पर-परहि, घरइ, दुआर-दुआरे)। खब॑नामों के 
प्रायः सभी बोलियों में दो विकारी रूप मिलते हैं, एक पुरानी षष्टो विभक्ति का 
स्थानापन्न और दूसरा अन्य विभक्तियों के लिए। शरगरेज़ी की भी ऐसी हो स्थिति 
है। जन के सर्वनामों में पुरानी सम्प्दान विभक्ति का भी अवशेष मिछता है। 
>चालि भाषा में संस्कृत की सभी विभक्तियाँ पाई जाती हैं, केवल पष्ठी और चतुर्थी 
के प्रयोग में अस्थिरता दिखाई पढ़ती है, कभी षष्टी की जगह ऋतुर्थी और चतुर्थी 
के स्थान पर पष्टी । महाराष्ट्री आदि के समय तक चतुर्थी विछछ हो गई भर 
अत्य विभक्तियों के स्थान पर पष्ठी का प्रयोग कुछ बढ़ गया। अपश्र शों के समय 
तक ध्वनि-विकास के सहयोग से रूप-विभिन्नता और कम हो गई और थोड़ा- 
औोड़ा परसगों का प्रयोग दिखाई देने छगा। और आज हिंदी की अधिकांश 
संज्ञाओं में केवछ दो ही रूप दिखाई देते हैं-- एक अविकारी, दूसरा विकारी । 
वि्भक्तियों के श्र्थ का बोध परस्गों द्वारा होता है। विकारी रूप बहुधा बहुवचन 
का होता है और छक्षण ऐसे दिखाई पढ़ते हैं कि बहुवचन का विकारी रूप वहाँ 
औ प्रयोग में आने छगेगा जहाँ अब भविकारी आता है। छड़ी बोली में हम 
कहते हैं--पूत आया, पूत को प्यार करो, परूतत आए, पूर्तों को प्यार करो । पर 
अबधो को कुछ बोलियों में पतन आए, पूतत के पिझर करा खूब 
अचछित हैं। 

जब विभक्तियों के लिए अलग-अ्रत्लग रूप मिलते हों तब निश्चय समेफ्रनाँ 
चाहिए कि विचारधारा में इनके द्वारा व्यक्त किए गए भावों की विभिन्नता है। 
इंन विभक्तियों के हास के अजुपात से इस विचारधारा का भी हास संमभनां 
चाहिए। आज इन विभक्तियों के स्थान पर परसरों का श्रयोग प्रचंछित है और 
इनमें भी अपादानत्व और काणत्व (से) तथा. संबंधत्व और सम्प्रदानत्व भर 
कमेत्व (को+का, की) में भी विशेष भेद नहीं। इस सब सें यही नतीजों 
निकलता है कि संज्ञाओं के विषय की वह बारीकी जिसे संस्कृत बोजने बांका 
अतंता था दम नहीं बत॑ते । 
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कारक 
विभक्तियों के क्रिया के साथ संबंध को कारक कहते हैं; यदि किसी क्रिया 
के साथ किसी विभक्ति का संबंध ।न हो तो उस विभक्ति को कारक न कहेँगे-- 
जैसे पष्ठी विभक्ति का प्रयोग एक संझ्षा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम 
के साथ संबंध जोड़ने के छिए ही होता था, इसी से संबंध कारंक नहीं 
माना जाता। 
संबंध-सच्यों द्वारा व्यक्ष की गई और ब्याकरण द्वारा लक्षित इन घाराओं 
का जितनी ही प्तह््मता से हम विचार कराते हैं उतना ही यह स्पष्ट होता जाता है 
कि यह धाराएँ न तो नैसगिक अर्थात्‌ स्वभाव-सिद्ध ही हैं और न किन्हों 
तार्किक सिद्धांतों पर निर्भर । महुष्य-समाज कहाँ, कब किन परिस्थितियों में इन 
धाराओं को बनाता बिगाडता रहता है यह निश्चय-ख्बैक नहीं कहा जा सकता । 
संस्कृति की दृष्टि से किसी सुसंस्क्ृत जन-समुदाय में ऐसी धाराएँ वर्तमान रह 
खकती हैं जो साधारण रीति से अनावश्यक प्रतीत हों । उदाहरण के लिए आये 
आपषाओं में अचेतन प्रदार्थों का छिंगनेद है। संसार की भाषाओं के विकास का 
आषुप्रन करके: :भांप:विजञात्ी इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारी विचारधारा 
ख़मएः स्माल-से सूक्ष्म की ओर बद रही है । संभव है. कि यह बात इस समय 
डीक हो । हम देख ही चुके हैं कि. विशेष को देख का सामान्य और गुणी को 
_. देख कर गुण का भ्रवुभव होता है। काली, लाल, सफ़ेद छोटी, बढ़ी तरह तरह 
की गायों को देख़ कर दो हमारे दिमाग में गाय का सामान्य रूप बनता है। 
तरह-तरह को चीज़ों में सफ़ेद रंग को देख कर ही हमें सफ़ेदी का निश्चित रूप 
आदूम होता है | पहडे हम घी, झांटा, भाजी भरादि का तौलना देख कर ही 
बात तौलना सीखते हैं, घर जलना देख, कर ही जी जलता है, मिर्च आदि. 
की कद आहट का अनुभव पाकर ही कड़ूई बात को त्यांग देते हैं। शकर 
आदि की मिठास का मज़ा चल्कक ही मीठी बात करते हैं.। इन उदा- 
इरणों से स्पष्ट है कि हम स्थल से सूक्ष्म को ओर जा रहे हैं। पर इतना निश्चय 
ख़मंसना चाहिए कि जब सूद्ष्मता की सोमा पहुँच जञायगी तब फिर स्कूलता की. 
ओर बढ गे । यही सृष्टि का क्रम है और यही विकास का मूलमंत्र । 

... म्रृक्ष्म की ओर जाने से यह न समझना चाहिए कि यदि किन्हीं भाषाओं 
में किन्हीं शरंशों में धाराओं क्री स्टूल्ता पाई जाती है तो वे भाषाएँ असम्य 
ज्ञन-समुदायों की हैं। वचन का विवेचन करते हुए हम ऊपर कह खुके हैं कि 
द्विबचन था त्रिवचन के अस्तित्व से यह न समझना चाहिए कि लिशुऐनी या 
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अफ्रीकी बोलने वाड़े दो या तीन ही तक गिन सकते हैं । यदि संस्कृत में काल 
की निश्चित अभिव्यक्ति पर ज़ोर न था तो यह न सोचना चाहिए कि प्राचीन 
आये दाशैनिक को काल का ज्ञान ही न था। कुछ असम्प जातियों में मिन्न मिन्न 
वृक्षों के लिए शब्द तो हैं पर सामास्य वृक्ष के लिए कोई शब्द नहीं, अथवा 
मिन्न भिन्न कीढ़ों के लिए शब्द हैं पर सामान्य कोड़े के लिए नहीं। संभव है कि 


* यह वृत्त और कीड़े को सुद्मता तक न पहुँच पाए्‌ हों पर और चीज़ों में सम्य 


कहलाई जाने वाली जातियों की अवेक्षा अधिक सूधमता को पहुँच छुके हों । 


ध्वनियों के विकास का विचार काते समय ऊपर हम देख छुके हैं कि भाषा 
में कुछ ध्वनिपां छपत द्ोकः अपना स्थान दूसरी ध्वनियों को देती रहती हैं। 
बह बात इन घाराओं पर लागू है। पुरानी घाराएँ बिगड़ती हैं और नई आ्राती 
रहती हैं। जैसे सृष्टि के अनन्त ध्वनि-भंडार में से कोई भाषा ध्वनियों को परि- 
मिल संल्या को हो ब्यवद्दार में लाती हैं, इसी प्रकार धाराओं में से भी भाषा 
परिमित हं। संख्या पहण करती है। 


मिन्न मिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न धाराएँ होती हैं। चौनी भाषा सें पष्ठो 
विभक्ति के वज़न की कोई चीज़ नहीं । उसे सम्बन्धत्व का बोध वाक्य में पदों 
के क्रमिक स्थान से होता है और यह क्रम भी संस्कृत का ठीक डलट़ा । नितनो 
ही एक भाषा से दूसरी की दूरी है उतनी हो इन धाराओं को दूरी । और इस 
दूरी के श्रउुपात से हो एक भाषा के भावों विचारों को दूसरी में प्रकः काने को 
झुश्किल बढ़ती घटती रहती है। किस्लो को संस्कृत और बंगाली का ज्ञान हो तो 
उनके ग्रन्थों का हिन्दी में आसानो से अवुवाद का सकता है। श्रेंगरेज़ी से 
हिन्दी में अडुवाद करना श्रवेक्षास्टष्टि से ज्यादा कठिन है, भिन्न परिवार वाली 
अरबो या चोनों आदि से और भो कठिन । इत मिर्च में बिल्कुल भिर्र नहीं है, 
चीनी मैंने खा डाला, मैं गिरा और मैं गिर गया, मैं आ गया भौर में आ 
पहुँचा आदि हिन्दी के बाक्यों का अँगरेज़ी में क्या कोई सन्‍्तोषजनक अडुबाद का 
सकेगा ? मुझ से दवात गिर पढ़ी. का झुदृवविरेदार शँगरेज़ी में अदुवाद होता 
है--आह़ ड्राप्ट द इंकप्रॉट ([ 0700० ६३७ ॥7:900) पर क्या श्ैगरेज़ी 
के इस वाक्य से दवात के गिरने में मेरी असमर्थता और इस घटना के अक- 
स्मांत्‌ हो पढूने का आभास मिला ? मेरा सिर चकरा रहा है को अ्रैंगरेज़ी में 
कैसे व्यक्त किया जाय ? 


हर भाषा में अलग अछग कुछ ऐसी अपनी धाराएँ होती हैं. जिनको उस 
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आषा को बोलने वाछा ही समभता है। दडी ने काब्यादश्श में अलंकारों का 
विवेचन करते हुए एक स्थान पर उदाहरण रूप कहा है-- 

इच्त्‌ झ्वीरगुढादीनां माथलुय स्थान्तर॑ महत्‌ । 

तथापि न तदाख्यातु' सरस्व॒त्याउपि शक्‍्यते ॥| 
अथांत्‌ गन्ना, दूध गुड़ आदि की मिठास में फरपर बढ़ा फ़क़ है पर उसको 
संरस्वतो भी शब्दों द्वारा नहीं व्यक्त कर सकती । ठीक ऐसी ही बात इन विभिन्न 
विचार-घाराओं की है, कौन चित्रकार उसे तूलिका पर उतारे, कौन कवि उसे 
शब्दों में छावे श्रौर कौन तानसेन उसे सरगम पर चढ़ावे । 

भआषा की यह धाराएँ संगठ्ति समाज से ही उठतो हैं और जब किसी विशेष 

धारा से समाज कुछ कठिनाई का अदुभव काता है तब उसमें अनायास और 
अनजान में परिवतैन हो जाता है। प्रयास की बचत के लिए जहाँ एक ओर 
रूप-विभिन्नता के विरुद्ध और एक-रूपता को ओर मदुष्य निरन्तर बहता रहता 
है वहां साथ ही साथ विश्रम को दूर रखते और स्पष्टता को कायम रखने के 
लिए रूपों की अनेकता भी चछी चलती है। सृष्टि की प्रत्यक्ष एकता और 
अनेकता के ससान इन घाराओं की भी ऐुंकता भौर अनेकता साथ साथ रहती 
हैं। इस सम्ब्ध में जो बांत ध्वनि-विकांस में देखो गई वही पद-विकास में भी 
अलकती है। 











ख़्क 


चोदहवां अध्याय 
पद॒व्याख्या 


वैयाकरणों ने पदों के कई भेद बताए हैं। ओक व्याकरणों में इस प्रकार के 
दस पद बताए गए हैं, किंत अधिकांश में यह विभाग केवल व्याकाणों को ही 
चोज़ है। इसी प्रकार अन्य प्राचीन भाषाओं के वैयाकरणों ने पदों का विभाग 
किया है। इन सब में संस्कृत दैयाकाणों द्वारा की गई पदच्याख्या सबसे अधिक 
आक्तिसंगत माछूम पड़ती है। 

पदों में कुछ अब्यय होते हैं. क्रौर बाकी अन्य। अव्यय भी कई प्रकार के 
होते हैं--विस्मवादिबोधक, समुच्यादिबोधक, उपसर्ग, परसगग आदि । 

* विस्मयादिबोधक अब्पय अन्य पदों से भिन्न होते हैं, उनका वाक्य से कोई 
संबंध नहीं होता, और ये अछग ही मनोराग का बोध काते हैं। धिक्‌, हा, 
आए, छिः, घत्‌. आदि विशेष विशेष मनोरागों की ही अभिव्यक्ति करते हैं। 
कभी कभी इन अध्ययों में ऐसी ध्वनिर्यां होती हैं जो उस आाषा के अन्य शब्दों 
में नहीं मिलतीं, जैसे किसी कहण इश्य को देखकर सहसा हम लोगों के सुँह 
से .चू .चू .चू...को ध्वनि निकलती है। किस्ली को डाटते समय भी हम विशेष 
अ्वनि करते हैं। इन सब का वाक्य को अत्य ध्वनियों से कोई संबंध नहीं होता 
चह स्पष्ट है। 

ससमुच्ययादिबोधक (और, पर, बल्कि आदि), परसर्ग (को, से, का,में, पर 
आदि), उपसर्ग (प्र, परा आदि) विशेषका अथेत्स्तरों का संबंध ही बताते हैं; 
किलो अछग अर्थ का बोध नहीं काते । केवल उपसर्ग हो घांतु के अथ में कुछ 
विक्ृति उत्पन्न कर देता है और उस दशा में वह धातु के अदुसार ही विकार प्राप्त 
काता है। श्रैंगरेज़ी का पद आर्टिकूलू भी अब अव्यय हैं यद्यपि वह विशेषण से 
'निकरा है । फ्रिपाविश्ेषण अब्यय हैं पर वे विशेषण से हो निकले हैं, विशेषण 
की बातें इन पर छागू होती हैं । सर्वनाम शरद यद्यपि बिकारी हैं तथाफिंये 
केवल संबंधतर्व का बोध कराते हैं, किसो अरथैतर्व का नद्दों--यह, वहें, मैं, तू, 


डक 
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कौन, कोई, जो आदि ऐसे हो शब्द हैं। अंत में विचाराथे बचते हं--संज्ञा, 
विशेषण और क्रिया । 


विशेषण और संज्ञा में विमेद की जड़ बहुत नाजुक है। प्राचीन आयेभाषा 
में दोनों का विकास साथ साथ पाया जाता है और अधिकांश में उनका समान 
रूप मिलता है। वैदिकभाषा में सुर-विभिन्नता से ही माह्ठ्म होता है कि अमुक 
शब्द संज्ञा है या विशेषण । आशुनिक भाषाओं में भो संज्ञा के स्थान पर केबल 
विशेषण हो भा जाता है, जैसे आम मीठे भी होते हैं और खहें भी, पर मीठे 
मीठे ही हैं और खट्टे खहे अथवा अच्छे लड़के आए और बुरे भी, अच्छों 
को मिठाई मिली और बुरों को डाट फटकार | इस प्रकार विवेचना काने पर 
अंत में संज्ञा और क्रिया दो हो मुख्य भेद स्थिर से दिखाई देते हैं। क्या इनमें 
कोई मोलिक भेद है ? 


कुछ भाषाओं में संज्ञा और क्रिया में मौलिक भेद रहा है, आाव॑-भाषाएँ 
इनमें प्रमुल्न हैं। आय॑-भाषाओं को पदरचना में संज्ञा के लिए प्रत्यय एक प्रकार 
के ( सेस्कत के खुप ) और फ़िया के छिए दूसरे ( संस्कृत के तिरू ) होते हैं 
पर खामों भाषाओं में प्रत्ययों के विषय में इंस प्रकार का कोई निशचयात्मक भेद 
होने का कोई प्रमाण नहीं है । उदाहरणाथ अरबी में -उन प्रत्यय पुछिंग बहुवचन 
बनाता है और क्रिया के 'युछिंग मध्यमदुरुष और अन्यपुरुष का अपूर्णकाऊ भी | 
ज़ीनी-उप्मी भाषाओं की संज्ञा औः क्रिया को रचना में इतनी समानता है कि 
हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों को अछग अलग परख छेना असंभव हे । 
बदाहरण के लिए बोगुली में मिनी (वह जाता हैं), अलि (वह मारता है) शब्द 
क्रिया हैं और पुरि (लेना) उरि (पकड़ना) संज्ञाएँ--इन सब में एक ही प्रत्ययेः 
डू छड़ा है। सूहूर"र्व को भावाओं में संज्ञा औए क्रिया की भेदहोनता हीः 
मौछिक अंश है। चोनो भाषाओं में एक हो शब्द वाक्य में अपने स्थान के 
अठुसार संज्ञा या क्रिया सममा जाता है। उदाहरण के लिए लओ लझओ, वेओ 
येओ (बुड्ढों की ओर बृद्धोचित व्यवहार काना और बच्चों की ओर बालोचित)- 
इस वाक्य में दोनों पदों में एक संज्ञा है और एक क्रिया। चीनी वैयाकरण अपने 
अरथंतरव वाले शब्दों में भी क्रिया-पदों को जीवित और संज्ञा तथा विशेषण को' 
खत मानते हैं और एक ही जीवित पद केवछ सुरभेद से झृत हो जाता है ॥ 
झँगरेज़ी में भी बल्ाघात के भेद से शब्द संज्ञा या क्रिया समभा जाता है। पर 
उसमें संज्ञा और क्रिया का भेद .विशिष्ट रहता है। इस प्रकार चीनी में सर्वर 





। 





। 
| 
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ओर श्रगरेज़ी में कुछ शब्दों के वाक्य में व्यवहार से ही यह पता चल सकता है 
कि भमुक शब्द संज्ञा है या क्रिया । 


भाषाओं में क्रिया और संज्ञा का स्पष्ट मेद न भी हो तो भो क्रियात्मक 
(व्यापारात्मक) वाक्य और संज्ञात्मक वाक्य का भेद स्पष्ट रहता है। ब्यापारा- 
त्मक वाक्य में व्यापार पर हो ज़ोर रहता है । ऐसा वाक्य काल, अ्रवधि, कठ लंबद 
अथवा कमसंबद्ू व्यापार का ही निर्देश करता है, डदाहरणार्थ खाइए, गाना 
सुनो, चले गए, बस हो गया आदि। संज्ञात्मक वाक्य में संज्ञा को हो मुख्य 
मान कर क्रिया उसके साथ विशेषण के रूप में रहती है, जैसे यह मकान नया 
है, दौड़ता हुआ घोड़ा, पुस्तक-पराठक हो जाइए आदि । 


संस्कृत में महाभारत के प्रणयन के समय से ही तिकंत पदों के प्रयोग के 
स्थान पर शत, शानच्‌, क्त, कबत्‌ श्रादि प्रत्ययों में अंत होने वाले पदों को 
अधिक काम में लाने की प्रथा चल॑ पड़ी थी। इसो से समझना चाहिए कि. 
ब्यापारात्मक वाक्य का स्थान संज्ञाससक वाक्य छेने लगा था। क्रिया-पदों के 
ऋग्वेद में के ्रयोग की यदि भगवद्॒गीता आदि उत्तरकाल्लोन अंथों से तुलना की 
जाय तो पता चलता है कि उत्तंरोत्तर हास होता गया है और आज आधुनिक 
आये भाषाओं को क्रियाएँ तो अधिकांश में पुराने शत्‌ और क्त प्रत्ययों में अंत 
होते वाले पदों के विकसित रूप हैं। तुम कहाँ रहे (क यूयमुफ्िताः), तू कहाँ 
रहा, (कत्वमुषितः) तू कहाँ रही (कत्वमुषता) आदि जदाहरणों में क्रिया संज्ञा 
(था सबेनाम) के भ्रजुसार विशेषण सी बन कर अपना रूप बदलती है पर तिरूंत 
रूपों में ऐसा नहीं होता था। इन डदाहरणों से व्यापारात्मक वाक्य का स्थान 
संज्ञात्मक वाक्य प्रहण कर रहा था--इतना स्पष्ट है।..* 

इसी प्रकाई से केल्टी भाषा में तुमंत रूपों ने तिरंत रूपों को दूर भगा 
दिपा,। वैदिक संर्ृत में तुमन्‍्त शब्द में उसी प्रकार विभक्तियाँ लगतो थीं, जिस 
प्रकार संज्ञाओं में । 

तुमंत और क्तादि प्रत्ययों में भ्रंत होनेवाके प्रदों को भ्रंशतः संज्ञा और 
अंशतः क्रिया समझना चाहिए। इनमें प्रत्यय तो संज्ञा की-तरह लगते हैं और- 
आाब क्रिया का व्यक्त होता है, जैसे- 

खाना साने में” संकोच न करना चाहिए। 

खाना 'खाति'-समय कोई कोई मौन रहते हैं । 
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खाना खाया हुआ? आदमी संतोष का अबुभव करता है । 
इन वाक्यों में खाने, खाते, खाया पदों के संज्ञा के समान रूप हैं पर इनके द्वारा 
जतल्लाया हुआ भाव क्रिया का है। 

यदि संज्ञाओं का, अथे की दृष्टि से, विश्लेषण किया जाय तो पता चलता 
है कि मूल रूप से उनमें क्रिया छिपी हुई है। भोजन, रोदन, हात, भजन, 
भक्ति, पूजा, व घ, मोक्ष आदि शब्दों में नहीं, बल्कि अन्‍्यों में भी, जैसे-- 

साधन--ऐसी वस्तु जिससे कुछ सिद्ध, किया जाय (करण) । 

नंदन---छुश कानेबाला (पुत्र )। 

घाव---(घात) चोट लगा हुआ स्थान । 

सर्प--रैंगजेबाला कीड़ा । 

दंत, रदन--फाइनेवालो चौज़ (दाँठ)।...- 

गरुणवाचक (उजलापन, रँय आदि) संज्ञाएँ क्रियापदों से बनी हुई नहीं 
आहूस होतीं, परंतु यदि इनकी भी' चोरफाड की जाय तो पता चछेगा कि यह 
औ अपने भाई कितंद्रों (अन्य संज्ञाओं) से भिन्न नहों। उजलापन बना है 
उजला (उज्ज्वल) विशेषण से जिसके संस्कृत के रूप में उज्ज्वल क्रिया है 
जिसका अथ्थ है 'ख़ूब चमकना” और इसी प्रकार रंग में रज्‌ धातु है। संस्कृत के 
वैयाकरणों ने इस प्रकार का विश्ठेषण काके घातुकोष ठय्पार किया है और उसी 
पर संस्कृत के शब्द-सपह को इमारत खड़ो की है। और इसी के आधार पर 
मैक्समुछर ने भाषा के उद्गम का विचार करते हुए यह संकेत किया था कि 
आरादिस मजुष्य धातुएँ .बोलता था। धातुओं तक सब संज्ञाओं को पहुँचाने का 
प्रयत्न तब उपहासास्पद हो जाता है जब व्यक्तियों के यदच्छा नामों को अथवा 
विदेशी संज्ञाओं को भी अपनो घातुओं पर अवलंबित काने की कोशिश की जाती 
है--इशादिसनत्रों में कई जगह ऐसी ही भूल दिखाई पढ़ती है। पर संभवतः यह 
बात सिद्धान्तरूप से ठोक है कि हमारे भ्रधिकांश शब्द किन्हीं धातुओं पर आश्रित 
हैं और यह धातुएँ ही हमारे अधैतर्यों को मूलहूप हैं। हमारो शब्दावली दिमाग़ 
में बिल्लती बिल्लरी अड पटोंग पड़ो नहीं रहतो--वह सजाई हुई, विभागों में कायदे 
से रक्‍ख्ी हुई है, जब ज़रूरत पड़ो तब उस स्थान से निकल कर प्रयोग में आ 
गई और काम निबट जाने पर फिर अपने स्थान पर जाक( जम गईं । 

इस प्रकार हमते देखा कि हम आर्यभाषा-भाषियों को जो संज्ञा और क्रिया 
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में मौलिक भेद मौजूद होता है, वह वस्तुतः मौलिक नहीं । क्रिया संज्ञा से मिली 
हुईं है और संज्ञा विशेषण से । यदि कोई मौलिक भेद तो नहीं पर अपेक्षाकृत 
अधिक स्थिर भेद किसी भाषा में हो सकता है तो वह है संबंधतत्त्व और अथे- 
तत्त्व का भेद । नहीं तो शब्द एक है । 


पन्द्रहवां अध्याय 


पदविकास का कारण 


पदुविकास पर विचार करते हुए, ऊपर हम देख लुके हैं कि पदों के व्यवहार 
में निरंतर दो प्रवृत्तियाँ साथ साथ काम करती रहती हैं--एक तो पदों की एक- 
रूपता लाने की और दूसरी अनेकरूपता कायम रखने की । 
पुरानी से पुरानी भाषाओं के रूपों का विश्लेषण करने से माकूम होता है 
कि ऐसी कोई भाषा नहीं जिसमें ब्याकारों के नियमों के अपवाद न मिलें। इस 
से यही नतीजा निकलता है कि पदों की एकरूपता और अनेकरूपता की यह 
प्रवृत्तियां भाषा के पुरातन श्ंग हैं। जैसे ध्वनिविकास के कारण भाषा में 
अन्तहि'त हैं वैसे ही पदविकास के भो। अंतर केवल इतना है कि ध्वनिविकास 
संवेसाधारण और संपूर्ण जनसमुदाय पर होता है, पदविकास में अपवाद रह जाते 
हैं। पदचिकास को पदों की पूरी भ्रपेक्षा रहती है, ध्वनिविकास को उतनी नहीं । 
ध्वनिविकास शब्दों की परतंत्रता में बहुधा नहीं रहता । 
प्रयास की बचत के लिए पदों के रूपों में एकता लाने की भ्रवृत्ति बराबर 
काम काती रहती है। संस्कृत में अकारांत संज्ञाओं की संख्या बहुत बड़ी है, इस 
कारण स्वाभाविक हो था कि संस्कृत बोलने वाले के मस्तिष्क में अकारांत संज्ञा 
के. रूप अधिक स्थिरता जमा लें और दूसरे (इकारांत, उकारांत, ब्यंजनांत) 
अपेक्षाकृत कम स्थिर रहें । इसी कारण प्राइृतों में जहाँ पुत्तस्स (< पुत्रत्य), 
सब्बस्स (< सर्वस्य) आदि रूप पाए जाते हैं वहाँ उन्हों के वज़न पर अग्गिस्स 
(संस्कृत अरनेः के स्थान पर), वाउस्स (वायोः के स्थान पर) और हिसवंतस्स 
(हिसव॒तः के स्थान पर) भी मिलते हैं। प्रत्यक्ष ही इन रूपों के विकास में एक- 
रूपता छाने की भ्रवृत्ति दिखाई देती है। संस्कृत में कुछ धातुओं का ही रूप 
(जैसे गच्छ) और दूसरी जगह दूसरा रूप (गच्छ्‌ के स्थान पर गम) मिलता है, 
पर प्राइतों में बहुधा इन दोनों की जगह एक ही संस्कृत (गरमिष्यति के स्थान 
पर पालि गच्छिस्तति) | इसी प्रकार संस्कृत में स्वादिगण की घातुओं का बाहुलय 
है और प्राकृत काऊ में भ्र्य गयों की धातुओं के रूप उन्हीं के अजुरूप इले 
3 
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मिलते हैं, जैसे--पद्वाति-एहन्ति के लिए गयहति-गरहन्ति | हिंदी में भी 
ओोलियों में इस एकरूपता की प्रशृत्ति के बहुत से उदाहरण दिखाई देते हैं, जैसे 
पढ़ना से प्रेरणार्थक पड़वाना, डालना का अ्रकर्मक डलना, करना का भूतकाल 
मैं करा (किए के स्थान पर) इत्यादि, अथवा राजा का विकारी रूप राजे। 

एकरूपता छाने की यह्द प्रवृत्ति साहश्य मूछक है; दिमाग़ में बहुत से 
सद्श रूप जमे हुए हैं, दो चार असब्श रूप कायम रखने से दिमाग़ पर बोझ 
पढ़ता है; स्वाभाविक ही है कि यह बोक हल्का किया जाय। इस प्रकार पद 
विकास को भी तह में प्रयत्नछाघव ही कारण है। नपुंसकलिंग की संज्ञाओं का 
रूप धपश्र'श काछ में पुछिंग के अवुरूप मिलता है--पुत्त , नरु, देवु आदि के 
अज़न पर फलु भी । हिंदी में संबोधन बहुवचन के लिए - में ्रंत हो ने वाछा रूप 
(पूततो, लड़कियों, बहुओ, राजाओं श्राहि) और विकारी विभक्ति के लिए -ं 
बाला (पूर्तों, लड़कियों, बहुओं, राजाओं भादि) स्टैंडडे है। पर इधर संबोधन-रूप 
के स्थान पर विकारी विभक्ति का रूप बहुधा (पं० जवाहरलाल नेहरू की स्पीचों 
में विशेष रूप से) सुनाई पड़ता है और संभावना यही जान पढ़ती है कि संबो- 
घनवाला रूप ग़ायव हो जायगा। श्रपेक्षा की दृष्टि से भाषा में उसका प्रयोग कम 
थाही। 

यह साइश्य जैसे गणित में काम करता है प्रायः उसी प्रकार पद्विकास में । 
गणित में हम देखते हैं कि 

3 कानों आाग $ है वही 


का भांग २ है। 
सी प्रकार जैसे पुत्त' पुत्तेण 
ञअन्तं अन्तेण 


बैसे दी 

यच्छुन्त॑ यच्छन्तेण 

हिसवन्त॑ हिमवन्‍्तेर हू 
यहाँ गच्छन्तेरा की (गच्॑छता के स्थान पर) और हिमवन्तेण्‌-की (हिमक्ता के 
स्थान पर) सिद्धि हुईं है । विभिन्नता का छोप और एकरूपता का आागस इसी 
आदश पर भाषा में होता रहता है, गणित और भाषा-विकास में अन्तर इतना 
ही है कि गणित का नियम सत्र व्याएक है, पद-विकांस का नहीं। पद-विकास 
में भांषा की स्पष्ठता कायम रखने के लिए सर्वत्र एकरूपता नहीं लाड़े जा सकती । 
किस रूप में अपेक्षाकृत दिमाग में अधिक स्थिरता है और किस में कम यह बात 
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इस परिणाम देखकर हो जान पाते हैं; गणित में वह वस्तु पूर्वसिद्ध है। पाभा में 
जहाँ पपुकरूपता की भ्रशृत्ति काम करती है वहाँ साथ ही साथ विश्रम दूर रखने के. 
लिए मिक्षरूपता भी चछती रहती है । इंस छिए कैसे निश्चयर्वंक कहा जा सके 
कि अंसुक रूप रहेगा या बदल जायगां ? जहाँ दिमाग़ को बोका इंल्का करते के 
छिए एकरूपता लाना ज़रूरी समभा जाता है वहाँ साथ ही सांथ बहुत से विभिन्न 
अ्रधों (पद-संबंधों) के भिएं यदि एक ही रूप हुआ तो आन्ति उत्पन्न होगी और 
दिमाग़ को थकान छगेगी। यही कारण है कि समान एकरूपता नहीं झाने पाती । 

साध्श्य द्वारा एकरूपता पहले पहल बच्चों की भाषा में सुनाई पढ़तो है। 
सुबोध बालक कर नहीं पाता, खा नहीं पाता, चल नहीं पाता आदि के वज़न 
पर आरंभ में पा नहीं पाता बोलता है, और) उसका बाप चंचा मुस्का|कर इस 
अयोंग को पा नहीं सकता कहकर सुधार देता है। इसी प्रकार करा का किया, 
पड़वाना का डालना, डलना का पड़ना आदि रूप भी बच्चों से आरंभ होकर 
शुद्ध किया गया होगा पर इन पिछड़े प्रयोगों में स्थिरता की मात्रा. इतनी कम 
थी किंचे न बच सके, और उधर पा सकनो प्रयोग में स्थिरता इतनी अधिक थी 
कि शेद्वीकरण कॉम करे गया और पा नहीं गाता ने टिक सका । 

सॉदश्य जिन रूपों को नहीं मिटा पाता उन्हों को वैयाकरण अ्रपवाद; अनि-' 
यमित या सबल का नाम देते हैं. और ' जो इस-साइरेय - का शिकांर बन जाते हैं. 
इन्हें वे निर्बेल या नियमित कहते हैं । कारण यही है कि सबल्लत। - ही अस्तित्व 
कायम रखने में सहायक होती है। यह सबलवता प्रायः प्रयोग की बहुलुता से 
आती है; यदि कोई रूप बाह २ प्रयोग में आता है तो संभावना है कि वह टिक 
जाय॑; चाहे अपने साथ के रूपों से वह 'मिन्न ही क्यों न हो.। आर्य भाषाओं को 
सहायक किया ./अत्‌ ५/आ-ज्षि . (होना) के रूप इसके उदाहरण हैं। अन्य 
क्रियाओं की अपेक्षा यह इतना ज़्यादा काम में आती है कि जहाँ और क्रियाएँ 
रूप बदल कर नियम के अन्दर आ गई यह अपना रूप (ध्वनिविकास का पालन 
करती हुईं भी) पदविकास के प्रतिकूछ वातावरण |में भी कायम रह सको 
(है--था) | इसी प्रकार जाजे का श्र बताने वाली १/जा का भूतकालछ का रूप 
गया स्थिर है, यद्यपि श्रन्य क्रियाओं में वततमान और भूत के रूपों में समानता-है 
(खाना-खाया, पीना-प्िया आदि)। 

साहश्य के खिलवाड़ से कौन रूप रहा और कौन ग़ायव होगा इस बात काः 
विचार हर एक रूप के बारे में अलग २ करना होगा और कुछ ही रूपों का 
विचार करके इतना स्पष्ट हो जायगा कि इस खिलवाड़ की माया विचिव्र है.।- 
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आादस्य के प्रत्येक उदाहरण को युक्तिपूवंक सिद्ध करने के लिए बड़ा परिश्रम 
आवश्यक है और ज़रा सी असावधानी से भाषाविज्ञानी के असजाल में पढ़ जाने 
की संभावना है। कभी कभी अपवादस्वरूप सबछ रूप नियम में, आगए हुए 
'नि्बंछ रूपों पर ऐसा प्रभाव ढाल देते हैं कि निबंछ रूप ही सबलों का अजुकरण 
कर अपवाद से हो जाते हैं । & 

सादश्य से एकरूपता आ जाने पर स्पष्टता के छिए नए रूपों की सृष्टि होती 
हैं; अथवा पद-भंडार में मौहद अन्य रूपों का 'प्रयोग विस्तार पा नाता है। 
संरंकृत में भकारांत संज्ञाओं के प्रथमा और ट्वितीया के बहुबचन के रूप नः 
(पुत्रा) और नन्‌ (पुत्रान्‌) थे। प्राहतों में ध्वनिशविकास के कारण पदों के 
अंतिम ब्यंजन का छोप हुआ तो प्रथमा और द्वितीया के रूपों (प्र5 पत्ता, द्वि०* 
पृत्ता) में एकरूपता भाई होगी जिसको मेटने के लिए ही द्वितीया के पुत्ता रूप 
को हटकर पुत्ते छाया गया होगा। अवधी में का कोर सें एकवच्न और 
अहुवचल में एकरूपता आ गई थी (चोर-चोर, लरिका-लर्का, गहया-गहयो) 
जो शञायद्‌ दुखदाई माहटम हुईं। इसी को मिटाने के रिए भन्य कारकों में प्रयोग 
में आनेवाछा -न रूप (लरिकिन, गइयन) कर्ता में भी काम में आने छगा 
(लर्किन पढ़न जैहैं, गडयन चरे गई)। इस -न रूप. ने जहां एक ओर भिन्न 
रूपता स्थापित की वहां साथ दी साथ कर्ता और अन्य कारकों के प्रयोग में समा- 
नता उपस्थित कर दी। इसी तरह अन्य वदाहरणों से जान प्रदृता है कि समोनता, 
और विभि्नता भाषा के साथ भोख मिचौंती का खेछ खेढा करती हैं (.. 

भक्ति झादि के रूपों में एकरूपता! आ जाते से जिन नए रूपों को खंड़ि 
होती हैं उनमें संबंधतस्वों का बोध करने वाले परमर्य आदि विशेष रूप से 
उतहेल के यो'य हैं। में (मध्य), का (कत), सम आदि अथवा श्रंगरेज़ी के ए, . 
ऐन,-लि (७, 7५-9४ < ॥:6) आदि एहडे ख्तंत्र इब्द थे जो सहायक शब्दों 
के रूप में पहले पहल म्यवहवार में भए भौर बाद में सहायंकत्व का गौण अस्तित्व 
स्वीकार क़रे के कॉरण अपनी श्वतत्रता खो बैं3 और विक्ाँग भी हो गए ।- 
राजनोतिक पंरतंत्रतां की तरह भाषा के शब्दों को परतंत्रता भी स्वतंत्रता खो हैठने 
चालों के लिए धांतक है ।. 






सोलहवां अध्याय 
अर्थविचार 


बोलना सीखने पर बच्चा सप्रथम कुछ निरथंक थूं गूं, वा वा आदि ध्वनियाँ 
करता है, इसके बाद घीरे-थीरे वह ध्वनियों और उनके अर्थ का संबंध जांडने की 
शक्ति प्राप्त करता है। सार्थक शब्दों के उद्धाएश करते के पूर्व वह उत परिचित 
शब्दों का भर्थ समकने छगता है । बच्चे से पूछो कि माँ कौन. हैं, गाय कौन,. 
बाबू जी कौन, तो इनके उपस्थित रहते पर वह इनकी ओर उँगली उटा देता है । 
इसके थोड़े ही दिनों बाद वह शब्दों का डबवारंण भी करने छगता है। इस प्रकार 
बच्चे के दिमा; में अर्थ का प्रवेश शीज्र ही हो जाता है। कहते हैं कि बच्चा सां 
को कुछ ही हम्तों में पहचानने छगता है। यह संसर्ग से ही होता है। 
हम] में ध्वेलियों के संसर्ग से भर्य आता है और का जल्दी । 
ॉलियाँ शीत जम जाती हैं; भौर इसके थोड़े हो दिन बाद 
संवंधतरव भी । पर .भ्र्थ शीत आते पर भी जसता नहीं हे 
बाकि अतुभव के अठुलार शक विशेष के अर्थ में एरिवलेन होता रहता है 
गाय का अर्थ बच्चें के दिमाग़ में पहले-पहछ घर या पड़ोस की गायों को देखकर 
आता है और जैसे जैसे विभिन्न रंगों और करों की गाएँ देखता है उसके गाय के 
सामान्य अथ सें. इस प्रकार परिवर्तन होता जाता है कि वह अपने अंठुभव की. 





गायों को व्खवें समाविष्ट कर ल्रके । इसी तरह देहात का बच्चा पहले सेंटें, 


की कुछम को ही कम समझता है बा३ को छोटे को निब दाके होहडर और 


फ़ार्उटन-वेन को भी कुछम के अंतर्गत कर लेता हैं। इसी तरह प्रत्येक शब्द को 


अथ इमारे अउुभव के भरवुरूप विस्तृत होता रहता है। £सोलिए कटा गया हैं 

कि अथे हमारे दिमा; में परे तौर से कभी सीमित नहीं हो पाठा--ध्वनियां और 

पढों| के संबंधतत्व बचपन में हो जम जाते हैं । किसी विशिष्ट भांपा के बोलते वाडें 

की ध्वनियों और संबंधतर्वों को अपने स्थान से हटाने में बढ़ी कठिनाई होती है । 

संयुक्तप्रान्त के पूरब के ज़िलों में रहने वाले छात्रों को संस्कृत पढ़ाते समय व 

और व का क्रथवा ज य और शा स का भेद सिखाने में कठिनाई का मूछ कारण 
बढ 








अर्थविचार 4९ 


अह है कि उनकी बोली में वं, य, श॒ हैं ही नहीं इसलिए उनको इनके उद्धारण में 
विशेष करिनाई होती है। हम हिन्दुस्तानी छोग थ और द्‌ जानते हैं, अंगरेज़ी. 
की थ्‌ और द्‌, (१ और 8) नहीं और “सीछिए इनके उच्चारण के अभ्यास के: 
अमाओ में अथवा अंगरेज़ों के संपर्क में आए बिना हम इन ध्वनियों को नहीं सीख 
पाज़े। संबंधतत्व भी जड़ पकड़ जाजे हैं और इनको भी पिचछित करना कठिन 
'डोता है । स्टैंडड्ड हिंदी! के ने का श्रयोग अवधी भौर भोजपुरी बालों के छिए टेदी 
लीर है। परंठ अर्थ के बारे में ऐसी कोई कठिनाई नहीं होती, वह भ्रगायाल ही. 
अपना स्थान करता रहता है। 

इस अकार अर्थ के अदुभव-जन्य होने के कारण यह संभव है कि एक हीं 
आपा, बोलने वाडे किनहीं दो व्यक्तियों के दिसाय में एक ही शब्द का अर्थ बैक्धा- 
लिक थड़ि से विल्कुछ एक न हो, कुछ धंतर हो । किसी शब्द के अर्थ की कोई 
खीसा लिधांसित कर बना इसी कारण असंभव होता है। 
पुर दी शम्द:के विमिश्ने अय्थे होते हैं और उनका निर्धारण पंकरण करता है) 
जब को! व्यक्ति किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द का व्यवहार करता है तब 
ब्द उस्ते, भनेक श्रथों के होते हुए भी, केवकू एक भर्थ में छाता है. और प्रायः 
श्लोता भी उसे उसी अर्थ में अहण करता है। रसोई में बट हुआ रसोइया जब 
कहर से सैन्धवमानय कहता था:तो.कहार नमक ही लाकर देता होगो घोड़ा 
नहीं। और यदि राज-दुरबार में जाने के छिए तथ्यार' सरदार साईं से सैन्सव- 
मानय कहता तो साईंस घोड़ा ही छाता ममक नहीं । पंकरंण हो इस प्रकार 
ऋह्दु केतअथे का नियांयक है। पक समय में एक हो. अर्थ उपस्थित रहता हैं, 
उस समय: अन्य: अर्थ गायब से राहते हैं यद्यपि वे अन्तःकरण में सुप्तावस्था में पढ़े 
जे हैं । हाँ साहित्पिक जहां अपनी कछा के प्रदान के लिए बक्रोक्ति आदि सें 
ह़छेष का प्रयोग करते हैं वहां दूसरी ग्रात है; पर वह सब ऋत़िम है; भोषा:का 
स्वाभाविक अंग महीं । ड 28 

अपर कह चुके हैं डि अत्पेक व्यक्ति एक ही शब्द को टीक़ टींक उसी अर्थ में 
ड़रददों छेता-हिसमें दूसरा,:भर जितनी हो एक जंनससुदाय ही बेनिष्केता दूसरे से 
कम होती- है उतना ही अर्थ का अंतर बदने की संभाउतां रहती. है। संस्कृत में 
'बिहार।खन्‍्द:का-अर्थ विचरंश करना; 2हल्‍ना; भ्रादि.थां; पालि में वही आब्द 
निशास-्थात के:अथे में बरावर प्रयोग में-भाथा है और श्रात किसी प्रांत में बौछ 
विशं:के बाहुल्य, के कारण ही शायद उसका सास ही बिहार हो. गया ।/हिंस्‍्दी में 
ज़ाड़ी; बारी शब्द प्रायः संदुकृत के वाटिक़ा शब्द के भधे में ब्याज भी: क्रास में: 








०० साथान्‍्य भाषाबिज्ञान 


'आ्यता है, पर बंगांली. में उसका अथे घर हो गया और घर का अर्थ कमरा । एक 
+ जनसंझुदाय का .दूसरे जनसमुदाय के प्रति जो सामान्य मनोभाव होता है उसके 
कारण :भी धर में मेद पड़ जाता है ।'संस्कृत में दैव एब्द का जो उत्कप. है 
+ इसका ठीक उल्छा (अपकष) (रानी के दैव (देव) बद में मिछता है॥ ऋण्वेद के 
कुछ पुराने भागों में असुर इब्द देवता वाचक है और इसी श्रथ में ईरानी में भी 
:(अहुरं) है, किस्त बाद की संस्कृत में यही शब्द राक्षस, दैत्य आदि का चोतक हो 
जाया औरे अ-को निषेघात्मक समझ कर सुर झूव्द वेबता-बाचक समझा गया। 
फ़ारसी में (सिंधु का रूप ) हिंदू पहले सिन्थ नदी के भ्रास पास और उसके पुंचे 
के श्रदेश में रहने बाऊों के छिये ब्यवह्वार में कया और बाद को हम हिंदुस्तानियों 
*के प्रति. उन छोगों की इत्सित भावनाओं के कारण चोर डाकू, गुलाम भादि के 
अर्थ में फ़ारसी के कोषों में मिलता है। वर्तमान भारत में मुसलमान झब्द का 
अर्थ हिन्दू विमा: में “शांत घ॒म का भ्रदुयायी” नहीं है--है “कंगढ़ाढ़ू, हिंसक 
और अपविद्न सुष्य” का और इसी प्रकार मुसलमान के दिमा: में हिन्दू शब्द- 
या ुतपरस्त; छुआइूत श्यदि को शिकार सदुष्य” है। अफ्रीका 
:की भाँति काफ़िर जाति हे पर सुस्लछ्मानों की भाषा. में 
कद अविधर्मी' हो गया भौर भा वह छोग हम हिस्दुओं को भी 
'काफ़िर कहते हैं यद्यपि हमारा उन अक्रीका वाज़ों से स्वप्न सें भी कोई सम्बस्ध 
जड रहा।. . 
एक भाषा के झग्द जब दूसरी भाषा में ले छिए जाते हैं तब उनके अथथे में 
'ओ सामाजिक वातावरण, के अ्रदुसार परिवतंन .दिख्ई पदृता है। हिन्दी के 
ीलास: शब्द का श्र्थ बडे के भथे में नहीं आता बद्कि शीश, पीतछ, कूछ 
आदि से बने हुए पात्र-वरिशेष के अर्थ में । द० सारादुखाला ने गुजराती के व्यव- 
डर में फ़ारसी शब्द दरिया का अर्थ सथुव्र और अंगरेज़ी के वेस्टकट का ज़नोना: 
कपड़ा (अंगिया) दिया है। 
एक ही जनसमुदाय में दैनिक व्यवहार में एक शब्द का अर्थ एुंक आदमी के 
ड्यवहार में एक और दूसरे के प्रयोग में दूसरा हो सकता है । माली क़लम शब्द 
को पक अर्थ में और अर्ज़ीनवोस दूसरे भर्थ में काम में छाता है, यह दूसरी बात 
है कि ज़ब वे दोनों संपर्क में झावें तब ज़रूरत के हिसाव से उसः शब्द का दूसरा 
अर्थ भी ब्यवहार:में लाते | इसी प्रकार माली का फूल कंसेरा (बतंन वाले) के 
फूल (ब्रा) से निन्न है, डाकज़ाने का टिकट रेड के टिकेट से, भौरं कचहरी के 
स्टास्य से हॉकज़ाते का स्टास्प, अथवा रनिस्टरी के दृक़्तर की रजिस्टरी डाकज़ाने 









अथेविचार कब्क 

को-रजिस्टरी से । पाठ्शाछा के अध्यापक का बे'त भौर कुरसी बुनने बाड़े का 
बे'त भ्रथवा शाम को टहछने जाते वाडे सज्जन का वे'त, एक दूसरे से कितना. 
भिन्न है! 

अ्र्थविज्ञान के प्रमुख मनीषी श्रीछ के मत के अठुसार अर्थ का विकास, तीन 
दिशाओं. में होता है--प्रथविस्तार, अर्थंसंकोच और अर्थादेश। अर्थविकार या 
अथेपख़ितेन सब का सब इन तीन के श्रंतगंत ही मिलता हैं। ५ 

तैल शब्द का अर्थ 'तिछ का सा? था किंतु श्रब यह शब्द (तेल) सरसों, 
गोला, भछ्सी, मूंगफली आदि ही के सार के श्र्थ का बोध नहीं कराता,मि्ट 
का भी तेल होता है और यदि किसी झादमी से बड़ी मेहनत कराई जाय तब. 
भी इम कहते हैं कि 'उसका तेल निकाऊछ लिया' । कुशल उस्तको कहते 
थे जो बिना अपने हाथों को चोट पहुँचाए कुश तोड़ छात्रे, इसमें चतुराई की: 
ज़रूरत होती थी और अरब कुशल का शब्द चतर-भांत्र के लिए 
यज्ञ करने वाला पुरोहित जब काकेभ्यों दंधि रक्ष्यताम का आदेश देता था तब 
उसका मंतलब था कि केवल कौओं से ही नहीं, अन्य चिड़ियों, श्रथवा कुर्तों 
आदि से भी उसकी रक्षा करो । गंगा शब्द बोल-चाल की हिन्दी में नदी-विशेष 
का चोतक न रह कर सब नदियों के अर्थ में प्रयोग में आता है। गोसाई शब्द 
अब केवल गौओों के म'िक के अर्थ में न भाकर सभी प्रशुभों का दयोतक है| 
पत्र शब्द ऐड के पत्ते का ही सूचक नहीं, इसको अर्थ चिंहीं और समाचारपत्र 
औी।/है। संस्कृत में पररवः शब्द भ्राते बाड़े कछ के बाद वाडे दिन के अर्थ में 
अथोग मैं लाया ज्ञाता था किस्तुं उसका हिन्दी रूप:बीते हुए दिन के. पूर्व वाडे 
दिन के अरे से भी बराबर आता है और कुमाओँ की बोली में तथा दक्खिक 
हैदराशद में निकट भूत-काछ या भविष्य के किसी भी दिन के अर्थ में आता है। 
इसी प्रकार कछ झडइ आते बाड़े दिन के अर्थ (कल्लं< कल्यं >ग्रात:) 
आ्राता था पर हिन्दी में बीते हुए दिन के अर्थ में भी आता है+ गोप्ठस्‌ शब्द 
को अर्थ गाय॑ के रहवे की जगह था, पर बाद को किसी भी जातवर के रहते 
की जगह के छिये यह शायद काम में आते छगा और गोयोष्ठम (गाय का 
बिवासस्थान) अक्गोष्ठमू ( भेड़ का निवासस्थान ) छाग्द बने.। इसी तरह 
ग्रोयुग्रम्‌ का अर्थ गाय या बैल की. जोड़ी के श्र में था, फिर जोदी मात्र के 
अर्थ में चछ पड़ा ; और -उप्ट्रगोयुगम्‌ (अद की जोड़ी), खरगोयुगस्र _(गंदहे 
की जोड़ी). भाद़ि शब्द बन गए.। इन उ्दाइस्णों से अर्थविस्काए दिस प्रकार 
खडठा है यह स्पष्ठ हो जाता है । 
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अर॑संकोच के भी बहुत से उदाहरण हैं। नेत्र शहद का अथे था असकते 
चोली, प्रकाश काने वाछा, आगे चलते वाडा, ले जाते वाला, बाद को “आँख! 
के अथे में वह सीमित हो गया। रदन का भ्र्थ फाढ़ते वाला किन्तु बाहू को 
केबेठ 'दांत', सर्प का रेंगने बाला प्राशी लेकिन आंद को रेगने बाला विशेष 
आणी, वर का चुना हुआ या मांगा हुआ कोई भी, बाद को दूल्हा और देवता 
का दान । रत भी अर्थ संकोच का उदाहरण है। अवधी चटनी ( चाटने के 
योय कोई खट्टी चीज़ ) खढ़ी बोली की चटनी की अपेक्षा अर्थंशकोच का 
डदाहरण है। मिटाई अवधी सें गुद़ और हलवाई द्वारा बनाई हुईं मिठाई दोनों 
अर्थ में, पर खड़ी बोली में केवल हलवाई की मिराई के लिए आती है । 


अ्थादेश से मतलब शर्थ में इतनो अधिक धंतर होने से है कि मौडिक अर्थ 

ख़त्म ही हो! जाय और ८ूसरा अर्य उसकी जगह भा जाय । देव और अछुर का 

* छद्ाहरण दिया जा चुका हे । दुहित्‌ शब्द का अर्थ 'दुद्े वाली' जिल्कुल मिट 
शया और कल्यां हो गया । गुल्म शब्द का भर्थ॑ संस्कृत में काड़ी था किन्तु 
को चोट के गोलाऊार निशान को कहते हैं। मौन 


_* ८ मापुरे अबधी में विष का भर्थ रखता है, शायद इसलिए. कि संखिया आदि. 
विष मिशाई में मिला कर दिये जाते रहे हैं। 


अर्थविकास की ये तीन दिशाएँ विभिन्न रूपों में काम करती हैं। अलंकारों 
ऑॉ्रयोंग इस प्रकरण में सुल्य है। मीठी बात, कड़्‌ ई वात के प्रयोग में मीठे 
और कहे ऐ को अंधे अपने स्वाद का नहीं बल्कि उस स्वाद से उत्पन्न हुई प्रसचता 
अप्सं्तों का हो सकता हैं। टेढ़ा आदमी, संघा आदी में शरीर की गठन 
का कोई उल्लेख नहीं। ठोस कार्य में चिंर्स्थायित्व का संकेत है त कि खोखंछा&- 
पन के उठ ठोसपने का । यदि हम अपने शल्दों को उिश्लेषण .की थप्टि :से. देखें 
तो हमें मास होगा कि भावा में स्वाभाजिक रूप से अलंकार बड़ी मात्रा में 
आकूद है। 

हम अपने अ्रउुभूत पदार्थों के नाम बहुधा ऐसे पदार्थों" को दे देते हैं जिनमें 
उन पृवैपरिचित पदार्थों का केवछ कोई प्रमुख गुण हो । विच्छू जन्तु विशेष है 
को डंस लेता है तो, बढ़ा दर्द होता है, पर पहाड़ों पर एक पौधा होता है जिसके 
श्लर्शमात्र से थोड़ी देर के लिये दर्द पैदा हो जाता है, वहाँ उसको भी. विच्छू 
कहते हैं। बच्चे खेलते समय दोनों टाँगों के बीच कोई छकड़ो लेकर घस्रीटते चलते 
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हैं और उसे घोड़ा कहते हैं। दीवाली के दिनों में सांप बिकते हैं जो केवल 
छोटी सी बांरूद की बत्तियाँ ही होने पर भी दियासकाई के छगते ही सांप का 
आकार धारण कर लेते हैं। 

तारा उबाल के मत के भ्रदुसार वेद की प्राचीन ऋतचाओं में उष्ट्र का अरे 
>“मैंसा' और बाद वाली ऋतचाशओं में 'ंट” है। हिन्दी में भाई और भय्या झरद अब 
केवल संसत्त के आत शब्द के अर्थ मैं सीमित नहीं हैं, बहुत जगद' भय्या लड़के 
को भी कहते हैं और कभी-कभी बोलचाछ की हिन्दी में पत्नी पति से कह कैं्ती है, 
भाई / ज़रा बच्चे को सँगाल लो। इस प्रकरण में भाई का अथ्थ कवर्स संम्शे- 
“घन करना है और हे, अरे आदि का समानार्थंक है । चतुर्वेदी, द्विवेदी, अंमि- 
होत्री, काजपेयी, श्रीवास्तव, सक्सेना, माथुर, अग्रवाल आदि नामों कीं 
साथंकता अब केवल इतनी है कि इंन॑ तामों से अपने को” भंजड़त करतेजॉले 
आरतीय उन महाउभावों की संतान हैं जो चतुर्वेदी आदि थे ॥अहारोज़ की... 
“अये होसेंछों में केवल रसोइया हैं; न कि महाराज । सूरदास, रंयेदौसे आदि 
से केबंछ शरीर की श्रंगद्टीनता या जाति को नीचता को सुन्दर ढंग से जताया 
जाता है। शर्रफ़े की आँख, मूंग की नाक, नास्यिल की जटाएँ. और आँखे 
आदि प्रयोग भी रोचक हैं। सारांश यह कि शब्दों का व्यवहार सुष्य की 








' विचोरघाएं के शरदुसार किल्टृत, संकुचित या परिवंतित होता रहता हैं। - 


< अधपरिर्तन को तीलों दिशांभों का झूछ कार विचोर-विमिश्नंताः हे जो 

अेक्ति यो समुदाय के संसर्ग की मात्रा से उत्पन्ष/ होती है। इसी कारण अधे- 
र्वितन तंकदा् का विषय ने होकर मंनोविकॉन के अंन्तगंत है।' और मो: 
विज्ञान समाज-विज्ञान की एक शाला । 2! 

हिन्दी में चिष्टी और किताब के पन्ने को पत्र कहते हैं + इसका:काररो शायद 
हीं है कि पूंंकांड में का7ज़ के श्रंभाव में चि़ियाँ और एस्कके पत्रों; हक; 
भूज॑पत्र आदि) पर ही लिखी जाती थीं । ब्स संलग से उन पर डिललो हुई चीज़ है. 
चैत्र कहछाने ऊगी यद्यपि अब जिस साभप्री पर वह छिल्लो जाती है उसका पत्ते से 
“कोई सम्केध नहीं। पालि में परणाकार शगद उपहार केअंथे में आता है। कारण 
ज्ञॉयद यहीं हैं कि उपहार हरे हरे पत्त। में ढक कर सेज्यः जाता होगा जिसे प्रंकारें 
आतकल बड़े दिने पर जीहुजूर, सांहव छोगों को ढॉले लगाते हैं। स्कः 

अध्यस-मूचक बातें बचा बचों करे गोलमोज दाब्दीँ में प्रकट की जाती हैप 
वैश्य को चूड़ी फूटेनो कहते हैं; मर जातेकों र्वर्गवास होना. या फंकत को 
असे होता कहा जाता है। उांभी में जो बारे सु ढाने होते हैं बनहें वाले बनंवानां 
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कहते हैं और सावारण को हजामत । जद बोलने बाड़े सभ्य समाज में वह 
ब्रीमार हैं यह न कह कर उनके दुर्मनों की तबीयत नासाज़ है कह जाता है 
क्योंकि यह कट्दा भी नहीं जा सकता कि बीमारी ऐसी भरशुभ चीज़. इनके .पॉस- 
फ़टकी । लाश को मिट्टी, दैनिक क्रिया-विशेष को पाखाना, दिला, जंयल् अथवा 
इंगलैंड भादि, सांप को कीड़ा, रस्सी इत्यादि वक्तियों में भी अशुभ, 

ज्ञनक या. घणास्पद बातों को गोछ मोल शब्दों द्वारा प्रकः करने की सनोदइृत्ति है ।. 
इस विषय में भाषा पर क्षियों का विशेष प्रभाव पड़ता है, उनके मुह से चद्यम 
और अस॒म्य बात बहुधा नहीं निकछती । छजा शरीक भारतीय छछना ही नहीं,. 
बिदेशो छछना भी अपने पति का नाम नहीं ढेती, लल्ला के लाला, बर्चा के 
ब्राबू, पंडित जी भआदि शब्दों से अथवा यह आदि सर्वनामों से ही उनका. 
इल्छेख करती है । ग़र्भिणीी को प्रत्यक्ष ऐसा न कह कर इसका प्रांव भारी है 

« ऐसा कह्दा जाता है। 

'शिष्दाचार में भी सीधे शब्द नहीं बोले जाते । अन्घे को अन्धा न कष्ट कर 
कहो तुसी ठोक शोगा और चमार को रयदास, तथा दर्ज़ को खलीफा | 
5 शब्द ही सिष्यचार का है पर जमादार कहना ज़्यादा ठीक समका नाता- 
है। मुंसिफ़ को जब जज साहब कहा हाता है तब बह गदगद हो जाता है।। 

बहुधा देखा गया है कि प्राचीन भाषाओं के तत्सम शब्दों में भ्रघिक आदर 
और गौरव सममा जाता है भौर भ्रवेक्षा की दृष्टि से तदुभव शब्दों में कमा 
जंमरिंणी (माजुषी)-गामिन (गाय आदि), वाह्मणा (शिक्षित)-बाग्हन (बे पढ़ा: 
'छिछ्ा); स्तन (ल्ली-के) धन (गाय के), राजा राव, राजपुत्र-राउत, कुक्षिकोख 
आदि हन्दों में मेद स्पष्ट है। 

रुपये.का छेन देन करने बाड़े अर्थात्‌ अमीर छोग अच्छे और सजन समके 
जाते हैं। हिन्दी के महाजन, सेठ (श्रेष्ठ, श्रेष्ठ), साह (साई) आदि शब्द इसी. 
परिणाम पर पहुँचाते हैं। 

देशवाचक और काल्वाचक शब्द ब्हुधा समानाथंक होते हैं। संस्कृत का- 
अब्वन्‌ शब्द समय” और “फ़ासला' दोनों का बोध कराता है। अरबी का अरता 
झन्द फ़ासड़े.का दयोतक था पर अब उ६* में समय के फ़ासले को बताता है, 
के फ़ासले को नहीं । हिन्दी बोडियों के वार, बेर (< वेला), दाईँ (< दामन्‌) 
झब्द भी देश और काछ की अभिश्नता बताते हैं। 

शक्ति और दूसरों को हैरान परेशान करना इन दोनों बातों का साइचये सा 
है। ओजस्वी और प्रतापी शब्द उदाहरण हैं। ६ूसरी ओर स्वरा की सिधाई,. 
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मरूलंदा और कमज़ोरी साथ साथ चलती दिलाई देती हैं। ऋजुकः अत्याः पंतिः 
इस वाक्य में उस.ख््री के पति की सिशाई का ही अमिप्राय नहीं है, वह इतनाः 
सूखे है कि अपनी पत्नी की प्ूतंता नहीं सम पाता, इस बात का भी संकेत है । 
हिन्दी के सूधा, सीधा शब्दों में भी यही संबेत है। अंग्रेज़ी का सिस्पलू 
(3!) शब्द भी इसी प्रकार सिधाई और मूखंता का योतक है। कोसछताः 
और सजनता भी साथ-साथ चछती है और स्वभाव की दुष्ट्रता और टेदापन। 
बड़ा टेढ़ा आदमी है और तिर्यग्योनि उदाहरण स्पष्ट हैं । 

मुष्य को कभी-कभी सीधी बात कह्दते से यहाँ तक असंतोष होता है किबहः 
डीक उठ्डी बात कह कर अपना अरभिप्राय प्रकट करता है। आप बड़े “अक़लमन्द 
हैं, आप बड़े विद्वान हैं आदि प्रयोगों में अव्छ और विद्वक्त के अभाव की ही. 
सूचना मिलती है। बच्चे को प्यार में जब हम शोतान, , बदमाश, दुष्ट आदि 
शब्दों से संबोधन करते हैं लव उसके नटखटपने से खुश होकर ड्की।ः मित्रों . में 
आपस में एक दूसरे को गदहा, सुअर, बदमाश आदि शब्दों ले संबोधत करते 
की अथा दिखाई पढ़ती है जिसके मूछ में है स्नेहातिशय न कि गाली गलौज । 

जैसा ऊपर कद्दा जा चुका है किसी शब्द का अर्थ पूरी तौर से निश्चित नहीं 
है, ब्लका वास्तविक अर्थ प्रकर्य से भौर वक्ता की झुस्माृति आदि के देखने से 
ही ज्ञान पद॒ता है.। संस्कृत में विष भुडस्तुच.का उदाहरण बहुधा दिया जाता है। 
यदि अकरण से इसको अछग कर दें. तो अथे का अनथे हो जाय । यदि कोई शब्द 
किसी पुक ही प्रकरण में सीमित हो जाय तो अरय॑संकोच हो शाता हैं। सर्प, रृदंनः 
आदि शब्दों का इसी प्रकार अरथ॑संकोच हुआ होगा । फ़ारसी का बू शंग्द और 
संस्कृत का गन्ध दोनों अब दुर्गन्ध के अर्थ में आते हैं. य्यापि इनका वास्तविक: 
अर्थ गंब-ात्र था और उन भाषाओं में समन रूप से दुँ्घ भौर सुगंध: के लिए 
आता है। इसी प्रकार यदि एक ही शब्द किसी पुक प्रकरण में सोसित न रह कर 
अन्य प्रकरणों में आते छगा तो अर्थविस्तार हो जाता है। गंगा शब्द का व्यचहार' 
केबछ भागीरथी के छिए.न करके अन्य नदियों के लिए करते से ही अर्थ 
िल्व॒त हुआ है। देवदत्त- बढ़ा रुपये वाला है. इस वाक्य सें रुपये का अर्थ 
केबल चांदी के दुकढ़ों का. नहीं बढिकि कांग़ज़.के नोर्दों, धर, जायदाद, ग़छा, पशु 
आदि का : भी है । इसी तरह यदि कोई शब्द एक प्रकरण में विल्कुछ ख़त्म होकर 
दूसरे प्रकरण में आने छगे तो अथादिश होता-है।। अवघी का डांड़-८ दंड बब्दः 
जमाना, सज़ा इजांगा. झादि के अर्थ में झ्राता है, ढंढे के अथ में नहीं, यर्यपि है वह 
“डंडे का ही रूपातंर । सारांश यह है कि अर्थसंकोच, अर्थविस्तार और अथादिषा को 
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उदिज्ञाओं में है। चक कर भ्र्थ का विकास होता हैं। दो शंब्दों में से एक का एक 
अरे में और दूसरे का दूसरे अर्थ में (डांड-डंडा, कर्म-ओैत स्मा्त आदि और 
कार्य-साधारण, पत्रा और पान (सं० पंर्ण), फ्तती पाती (नं० पत्री-), पत्ता 
(पत्र) होना, अथवा किसी शंग्द का अर्थ का भनर्थ हो जाना आरि इन्हों 
दिशाओं में से एक ने एंक के उदाहरण हैं। 
अपर कह चुके हैं कि शब्द का अर्थ प्रकाण के अवुसार हो होता है, यदि 
डसके और कोई अथ होते हैं तो वह उस समय ग़ायब रहते हैं, अन्यथा मुष्य 
का दिमाय शब्दों का व्यवदांर कर हो न सके। तब भी संबंध-तरवों को भांति 
अर्थ भी अपने संबंधियों के साथ म्ुष्य के भस्त.करण सें जुड़ा रहता है (वैसे 
दान; दाता, देय, दाय, दैनां ्रादि) और जब किसो शब्द का भिन्न अर्थ होते 
गेता है तब उस के संबंधी बाघा पहुँ वाते हैं। पर यदि परिवतेन होने को सात्रा 
उत्कर हुई तो श्रथं बदुछ ही जाता हैं और यदि वह शब्द अपने वर्ग का प्रबंछ 
खद॒स्य हुआ तो वह अपने स्ंधियों को भी साथ घसीट ले जाता है अन्यथा 
अकेखा'ही च्ा जाता है। अतुर शब्द के श्र के साथ आसुरी, आसुर आदि 
अर्थ बदछों । नमेक के साथ नमकीन को भी अर्थ विस्टृत हुआ । 
सर्पिणों का भी अं संकुवित हुआ तपा दूल्हों (८ दुलसे) के 
साथ दुलह्िन का भी । दशा ठोक वैसी हो है जैसी धर्म बदुंछते संसेय होतीं 
है। यदि किली पौराणिक परिवार का प्रसुख व्यक्ति झ्रायेसमाजी या अक्लसंमाजी 
डोता है तो सारा परिवार भ्रायंसमाजी या ब्रझ्समाजी हो जाता है, और यदि 
जन ज़ेम्रीन ज़र॑ के. छालच से कोई उच्छू खल नव॒युवक ईंसाई होता है तो 
अकेला | 
... अर्विकांस फे अत्यपत से कर्मी कगे समेले की दंकाओँ के इतिहास का. 
भी क्षॉन आसानी से मिल जाता हैं। देव, अधुर आदि शब्दों के उदाहरण ऊपर 
दिए जा चुके हैं। अंगरेजी का फिक्यूनियरी (?९००७०४४7५) शब्द जिसका संबंध 
पशु छछद से स्पष्ट है, इस बात का चयोतक है कि जब सिक्कों का चलन नहीं हुआ 
थी तब पशु सिक्‍कों की तरह बदले जाते थे। जर्मन शब्द फ़ेडर ((०0९:) और 
अँच को पुरे ([?007८) इस बात के द्ूचक हैं कि पहडे छेखनी चिढ़ियों के 
परों की बनाई जाती थी | हिन्दी का गिलांस झब्द इस बात की सूचना देता हैं 
कि इस प्रकार के गिलॉस पहले एहडे शीश्वे के बने हुये इस देश में. आये । जहाँ 
इतिहास ऑनने के अन्य साधन (पंथ, सिक्के, शिलालेख आदि) न मिंछते हों 
* हाँ अर्थ के तुलनात्म# अध्येयन से खो में बढ़ीं संह/यंता मिठ्ती हैं। बैदिक- 
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'चूबे भायों के रहन सहन के बारे में इ॒म्ें विशेष ज्ञान भाषाविज्ञान की इसी शाखा 
से प्राप्त होता है। जे 
शब्दकोष 
अर्थ की इ्डि से किसी भाषा के सब शब्दों को एकत्र कर उन्हें झरद-सप्तद 
कहते हैं। भाषा के शब्द-सपृह के प्रत्येक इशद्‌ को ले लेकर उनकी परीक्षा करना; 
उनको प्रकृति प्रत्यय के हिसाब से वर्गों में बिदाना, वे कहाँ से आये, कब बने और 
अर्थ की रष्टि से उनमें कब क्‍या क्या परिवर्तन हुए इसकी पिदेचना करना, यह 
* खूब काम विरुक्ति का है। वह इब्दों का इतिहास बताती है। निरुक्ति द्वार प्रति 
पादित अथे कभी वर्तमान अर्थ से भिन्न होता है। प्रकृति श्रत्यय से बनाया हुओ 
हिमालय का अर्थ बफ़िस्तान है पर साधारण व्यवह्वार सें उस पहाड़ के अंतर्गत 
नीचें के ऐसे भाग भी हैं जहाँ बफ़े कभी नहीं गिरठा। रल्ाकर्‌ के सभी भागों से 
सदा रत्न नहीं निकछा करते । इस डिए सवा नैडक्तिक अर्थ पर ही.. 
कर प्रयोग करने से भाषा के व्यवहार में. कठिनाई पड सकती है। बता 
साहित्यिक हमेशा इस बात की कोशिश किया करते हैं कि वे शब्दों का 
सर्वंसाधारण भ्रय॑ सें प्रयोग करें। छोक-गीत भौर छोक-कथाओं सें बहुघा तत्का- 
सीन वत॑मान शथं मिलता है, साहित्य के भन्‍्य भागों में ऋब्दों के प्रयोग में 
जैरुक्तिक श्रथे का काड़ी प्रभाव रहता है। 
किसी ओ भाषा के शब्दस:ह में उसकी माचीन भाषाओं के तथा संपके में 
अल्य आषाओं के संबंध से चारे भाग होते हैं---हत्सम, तेज़ब, देशी, 
'सस्कत के लेबंब से हिंदी में कुछ तत्सम (ठीक संस्ह्रत रूप यें,जैसे देव, 
पॉतोल, नाग, मनुष्य, बालक आादि), कुछ तद्ंभव (संस्कृत शब्दों के 
विकसित रूप जैसे गाय, गोरू, रा पूत, मक्खी, पानी आदि), कुछ देशी (देश 
की भरन्‍्य भाषाओं के छिए हुए, जैसे टिकाऊ, चालू, गल्प, बैला, पिल्लां; गंडा, 
आदि) तथा कुछ विदेशी (जैसे फृरसी अरबी तुरकी शरगरेजी भाद़ि से कुरतों) 
तबीज; सवाल, जवाबं, शाम, औरत, किताब; नक़शा, रेल, टिकठ) द्ेनए 
ऑस्टर, नोट आदि) हैं । 
ध बन भ्रार्यभाषाओं में विदेशी शब्दों की संल्या बहुत कैम है और देशी अन्य 
आंषाओं के शरदों की उनसे कुछ ज्यादा पर तब-भी कमः। और इन दोनों भाओं 
के शब्द भी इंस प्रकार :ढाछू लिए गये हैं कि धार्यभाषा के व्याकरण और ध्वनियों 
से उनका सामेजस्य बैठे गयाँ। उनका प्रधान इह॑दे-स ६ तत्सम और तदभव शब्दों 
क है। झाधुनिक कांछ में भारतीय आर्य भाषाओं में अधिकतर यहीं स्थिति है। 
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पर ३६) पंजाबी, लहँँदी और सिंधी. की दुशा भिन्न है। इनमें झरबी, फारसीः 
आदि परिवमी भाषाओं के शब्दों का बाहुल्य है । उप' ने तो यहाँ तक झत्या- 
चार किया है कि विदेशी शब्दों की ध्वनियों को तथा व्याकरण के दो एक नियमों 
को भी ज्यों को स्यों कायम रखते का उद्योग करती है। ईसी कारण घंई भारतीय: 
झेती हुईं भी अभारतीय सी दीशती है। 3४6४ 
5» आधुनिक फारसी में एक तिहाई के करीब शब्द अरबी के हैं, द्ाविड भाषा 
तेषग में संस्कृत के तत्सम भर तहभव शब्दों की संख्या आधी से अधिक है। 
रोमानीं जिप्सी (हगड़ी) भाषा भारतीय झा भांषा है पर संदियों तक विदेश से 
रहने के कारण इसमें अधिकांश शब्द विदेशों हैं । 
+ * किसी अथकार या प्रंथ के छर्दों की गणना करके इस बात का पता छगाया 
जा सकता हैं कि अमुक प्रंथकार ने कितने शब्दों का प्रयोग किया है या अमुक 
अंथ में कितने झब्द आये हैं । ऐसी गिनती करते समय यदि एक ही शब्द बार- 
और आया हो तो उसे एक ही बार गिना जाता है। इसी तरह ध्यक्तियों के शब्दों 
पे 2 है अदि कोई व्थक्ति बहुभापाविंद हो तो पुर ही विचार को 
लंतेफोने धाले कई रखो (बुक, पुस्तक, 'कितार) में से एक हो गिनना चाहिए, 
. बी के छोड़ देते चाहि। | हाँ यदि कोई विदेशों शब्द कुछ नेयां विचार उपस्थित 
करता हो तो दूसरी बात है। 

सिछायत का बेपढ़ा छिखा आदमी देव +०० शब्दों का अग्रोग करता है; 
यही सकी सारी एैजी है। शेक्सपियर के सभी अंथों में कुछ ५५००० बाब्द हैं; 
मिलन के सात अर ह॒गार, होमर के काब्यों में करीब ९,०००, इंजीछ के पुराने 
आए (हेल्टाहेंट) में. ५६३७३ और नए में ४८००।.... 

इसी श्रकार हिंदी या संस्कृत के प्रंथों और अंथकरों की यदि ठीक ठीक घागद« 
मूची तैयार की जा सके तो कौ/हछ की शांति के साथ साथ हमे आगे के लिए 
परवप्रदर्शन मिडेगा। कालिदास ने कितने शब्दों का प्रयोग करके अपनी अमर 
रचनाएँ उपस्थित कीं ? साथ पंडित को छस्तों के खजाने का अिष्ठ ता कहा जाता 
है भौर कहते हैं कि शिश्पाछवध के नव सर्ग पढ़ छेने पर फिर कोई नया झब्द 
नहीं बहता (नवसगंगते म थे नवइब्दों न विद्यत)। बाणभदट का शब्दसपूह 
श्रथाह बताया जाता है और कहते हैं कि संस्कृत साहित्य में सब कुछ बाण का 
शुडारा हुआ है (बॉयोस्छिप्ट जगत्सवंम्र)। तुछसी, हूर, कबीर, भीरा, जायसी : ने 
कितते शब्दों का प्रयोग किया इसका अवुसंघान करना रोचक होगा। और जिया 
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अयंविचार कब्द 


जंददास ने जद़ाव करते हुए कितने शब्दों को निख्वार निखार कर आभूषण तस्यार 
किए यह जानकारी भी मज़े की होगी। 

कुशल अंथकार अपनी इच्छा के भजुसार अपने शब्दों की संख्या को सीमित 
था विस्तृत कर सकते हैं । अयोध्यासिंह उपाध्याय संस्कृत-बहुल 'प्रियप्रवास” लिख- 
कर इसी सफलता से “5 हिन्दी का टाठ' भी भौर 'चोखे चौपदे” भी लिख संकते 
हैं । इंशाइछ्ा ,लां ने फ्रसी के विद्वान होते हुए भी 'रानी केतकी की कहानी” 
किस दी जिसमें सारा एुट हिंदुई का ही है। टकसाली कलाकार ६ड़ों का घनी 
होते हुए भी सरल, सीधे सादे शब्दों का प्रयोग करता है। वह उस उदारखित्त 
राजा के समान है जो श्रतुल संपत्ति का स्वामी होते हुए भी सादी रहने सहन 
पसंद करता है जिससे उसकी प्रजा उसके साथ निजत्व का अजुभव करती है। 
दूसरी और दुरूदद वागाढंबर में पढ़ने वाछा साहित्यिक अपनी 'ब्द्संपत्ति का 
प्रदर्शन कर अपने ओछेपन का परिचय देता है । ् 5 

हमारे दब्दसदूह में कुछ चिढ़ियों और जानवरों के ऐसे कम 
क्ेबछ नाम को छोड़कर हमें कोई परिचय नहीं । ऐसे श४३ व्यक्तिवाचक 
से भिन्‍न नहीं । किसी के शब्दों की गणना करते समय इनको छोड़ ही देना ठीक 
डोगा। 

जनसमुदाय अन्य जनससुदाों के संपर्क में आने पर विचारों का. आदान 
अदान करता है और. इस,छिए यह स्वास्थविक. दी. -है. कि (विशेष “रूप से -तए 
विचारों का बोध कराने वाले) एक के शब्द दूसरे जन-समुदाय के व्यवहार में आ 
जायेँ। जीवित अनेसंसुदाय इन्हें लेकर अपनी निजी ध्वनि और व्याकरण के सांचे 






< मजा लेता है। कागज, ग़रीब, थुवाव, खबर, मज़दूर, जिद, जुल्म, फ़िके 


कवायद का आउनिक हिन्दी में कायद, गरीब, सवाब, ख़बारि, मजूर, जिद्दी 
जुलुम, फ़िकिर, कवायद होकर इस्तेमाल में आना स्वास्तविक है । अथवा श्रैग: 
रेज़ी के ग्लास, सिग्नल, स्टेब्ल, वाट्ल का गिलास, पिंग्ल, अल्तबले, 
बोतल द्वो जाना टीक है।' पर उन इल्‍्दों को ज्यों का त्यों हिंदी में बोलते की 
कोशिश करना अपनी दासता का परिचय देना है । जीवित भाषा दूसरी, भाषाओं 
से यथेष्ट इ:०द लेती है, न उसकी ध्वनियाँ लेती है और न उनका व्याकरण। 
“किताब का बहुवचन भारतीय भाषाओं में किताबे' (न कि कुठुब) अथवा 
इस्टेशन का इस्टेशनें ( न कि इस्टेशनूस्‌) होगा। इसी में स्वाभाविकता हैं? 
झग्द सदूह पर विचार करते समय भाषा की शुद्धि अश्धि पर औ विचार 

कर छेना अजुचित न होगा। जब से मजुष्य ने भाषा के विषय में मनन और चिन्तन 
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आम किया तभी से इस दिशा में विचार होता आया है। पाणिनि ने 
व्याकरण की रचना इसी लिये की कि भाषा का शुद्ध रूप स्थिर रह सके। पतं-- 
ज़ेड के भी स्डेच्छ उच्चारण का इह्ठेख किया है | शुद्धता के भी तीन भंग हैं, 
उच्चारण, पदरचना और शब्दसमूह । सम्पति हें अन्तिम भंग पर विचार. करना 
है । शब्द समूह में बहुत से शब्द भाषा के अपने रहते हैं . जो उस में पुव॑दर्ती 
आप के कम से घाते हैं | यह भाषा की अपनी निज्री सम्पत्ति कइछाती है 
(हिल्दी में इस श्रेणी के झब्द संस्कृत से प्राकृत में और प्राहुत से अ्रपनश्न॑श में 
ते हुए आए हैं। 


इसके अछावा प्रत्येक भाषा अपनी समकालीन देशो विदेशी-भाषाश्रों से 
शब्द छेती है। हिन्दी ने बंगाली से उपन्यास, गल्प आदि और मराठी से चछतू 
'टिकाअ, बाजारू आदि शब्द लिए हैं। पर किसी भी सम्पन्न भाषा में इनके अति-- 
रिक्त. भी हब्द रहते हैं, जो तत्सम्बन्धी प्राचीन भाषाओ्रों से लिए जाते हैं। 
अँगरेजी, जर्मन आदि भाषाएँ इस प्रकार प्रीक, लैटिन से झब्द छेती आई हैं 
और बंगाली, युजराती, मराठी, हिन्दी झादि संस्कृत से । इस में कोई अ्रस्वाभा-- 
< अदला सहीं । यथा संभव जीवित भाषा , प्राचीन भाषाओं से एण्द लेकर उन्हें 
अपने ध्वनि-नियमों के साँचे में ढाल लेती है । विदेशी शब्दों को भी इसी साँचे 
मैं ढाकर अपना लेने में भाषा - की प्राण शक्ति का प्रमाण है। कम जीबट 
बाडी आाषाएँ हो विदेशी फब्दों की ज्यों का त्यों ग्रहण करती हैं। 


विदेशियों के सम्पर्क से ज़ब हम कोई नई विद्या, कला, खेल, फैशन आदि 
खोते हैं; तर बस. सम्बन्ध के विदेशी शब्द अनावाब्न इस री. भाषा में आा ज़ाते 
हैं। बहुधा इनके डिये इस अपने बर्द नहों शाढ़ते (छाडटेन, स्टेशन, 


पर कभी कभी गेड भी:डेते हैं (साचिल 

जे के समय केवछ इतना ध्यान रखना ० अं औ० कि इस अपनी भाषा में 
अनावश्यक भरमार तो नहीं कर रहे हैं। यदि हसारे पास उन चीज़ों. भौर भावों 
के किए. पहले से शब्द मौहद हैं और वे अच्छे और सुगम तथा स्पष्ट हैं तो हमें 
साबधात रहता चाहिये। यह विषय केवल भाषा की शद्धि भशद्धि का वहों, उस 
आषा के स्वामी, राष्ट्र के गौरव का भी है। जिस भाषा का जितना ही उच्ज्वछ 
भूत काछ औरें तत्सम्बन्धी साहित्यिक दुग रद्दा है, उतना ही उस भाषा के 
निर्माताओं का कर्तव्य भ्रथिक हो जाता है कि अपनी भाषा का गौरव और मान: 


जुहाए: रखें । 
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पारिभाषिक इब्दावल्ली के निर्माण की समस्या का इल करते समय हमें इसी 
सिद्धास्त का ध्यान रखना चाहिये। ऊपर देखा रा चुका है कि कोई भाषा विदेशी 
ध्वनियाँ नहीं उबार छेती | विदेशी ध्वनियों की निस्बत अपनी प्राचीन भाषाओं 
की ध्वनियों का उच्चारण सुगम पढ़ता है और अपने गौरव के अउुकूछ । इसी से 
भारतीय भाषा विड्ानी प्रायः सर्व सम्मत हैं कि भारतीय भाषाओं को पारिभाषिक: 
शब्दाअछी संस्कृत पाछि प्राकत को उपादान मानकर बनानी चाहिये । 














सत्रहवां अध्याय 


भाषा की गठन 


भाषा का लक्षण देखते समय हम जान चुके हैं कि यदि वैज्ञानिक दृष्टि से 
देल्ला लाय तो प्रति म॒उुष्य को बोलो दूसरे मुष्य की बोली से मिप्ष है क्रॉंकि 
यह निशचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह ध्वनियों का उच्चारण ठीक ठीक 
उसी स्थान औ! प्रयत्न से काता है जिससे दूसरा, और उसके दिमाग़ में शब्दाथ 
बिल्कुछ वह्दो है जो दूसरे के । दूसरी ओर संसार की सभी भाषाएँ एक ही 
अ्रयोजन सिद्ध करती हैं--मदुष्य के मनोभावों और विचारों को व्यक्त करना। 
पुक हैं । इस वैज्ञानिक एक॒त्व भौर अतेकत्व के बीच, व्यवदार 
संसार की संसो भाषाओं को स्षा है। संसार के निवासयोग्य 
सभी स्थानों, मैदानों, बनों, पव॑तों, में म॒तुष्य बसते हैं। यदि हम एक स्थान से 
दूर तक बराबर चले जाये तो हूमें धोरे घोरे उच्चारण, पदरचना और शब्दसपुदद 

मिन्नता भलऊकती जायगी भौर जब एक स्थान का वाणी को दूसरी, दूर की 
जगह की बोली से तुलना करेंगे तो काफ़ी अन्तर दिखाई पड़ेखैँ । जनसमुदाय 
जितना ही संगठित होगा उसकी भाषा भी उतनी ही गठी हुईं .सुरिल्रष्ट होगी, 
और साज की जंज़ोर जितनी ही ढोली होगी; भाषा के पश्रंगों में 'उतनी: ही 
विभिन्नतां होगी । तुलनात्मक दृष्टि से, एक परिवार की बोली दूसरे परिवार. की 
बोली से कुछ न कुछ भ्रंशों में मिन्न होगी ही, यद्यपि वह मिन्नता हमें अत्यक्ष 
न दिखाई दे । कई परिवारों द्वारा बने हुए गाँव की बोली, आपेक्षिक ररष्टि से, 





दूसरे गाँव की बोली से, कुछ बातों में जुदा होगी । पर एक ही गाँव में मि्न 


सिने परिवारों की बोलियों में मिन्नता के कण मौजूद हैं । पुरोहित जी शीजबोध, 
सत्यनॉरायण की कथा, विष्शुसहश्नन!म आदि से परिचित हैं तो कुछ, न कुछ 
देवपजा करते दी होंगे और कुछ न कुछ संस्कृत के वायुमंडल से शब्दों को 
कर अपने घर में बोलते ही होंगे। पटवारी साइब उद्ू' में काग़ज़ात रखते 
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रखते कुछ उ(-फ़ारसो के शब्दों का प्रयोग करते ही होंगे और यदि “सम्ब” 
समाज में बैठने का अभ्यास होगा तो उनका शीन काफू भी दुरुस्त होगा । यदि 
प्रास पड़ोस के शहर से मुह्ला जी गाँव में कर्मी कभी आते होंगे तो वहाँ के 
झुसलमान निवासी दीन और अल्लाइ का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते ही होंगे। गाँव 
का पुकाघ नौजवान यदि शहर में चपरासी आदि के: पद को सुशोभित कहता 
होगा तो; बह;भी लिश्च॑य ही अपने दफ़्तर से दस पाँच शअ्रंगरेजी शब्द ज्ञाकर 
शाँव वालों पर-रोब गाँठेगा ही । इसी प्रकार भिन्न; भिन्न संपर्कों से विभिन्न झ्ब्दों 
और उच्चारणों के आने की संभावना वनी ही रहती है । इस सब के होते हुए भो 
हम कद्द सकते हैं कि गाँव की बोली एक है। पर इस एकत्व के! पीडें मि्नत्व 
के बीज अगोचर रूप से उपस्थित हैं। 7” 
निकटस्थ प्रफन्‍्ससुदाय-की वाणी को बोली का -नांम॒ दिया. जाता है; इसके 
भीतर के सूष्ठम भेद्ों: की अवहेछता करने:पर ही-यदद नाम देनों संसवःहैज पढ़ोले 
के दूसरे आमःसरुदायं की बोछी कुछ इससे' मित्र होगी; उसके ,बाद: कालेषकी 
इछऔर/ सिश्र । यदि इन तीन: आम-समुदायों के नाम-क, ख* और ग हों और 
क्ंकी विशेषताएँ यर ल वश हों तो लकी विशेषताएँ इससे कुछ भिन्न 





'हो कर/शोयकंर लःवः शाप होंगी और ग की यले के रो हैं | बहुधा ऐसो 

होता है कि /एक/बोलो की कुछ विशेषता दूसरी या तीसरी निकेटेल्थ बोलॉमेँ 

जःमिल कर त्वौथी या पांचवी में मिले जाती है इंने विपोपताओं के )सकी ऐसे 

है जिनकी परिधियाँ पक दूसरे!कों कोट्तो हेँतों हैंय 7 (2 7 कोर कि 
ग 


उेवड साक्षान्य भाषाविज्ञान 


अचधो की बोलियों में मध्यपुरुध एकबचन स्वनाम छल्लीमपुरी में ठुशट है 
और सीताएुरी में भी तट है पर. इसी का संबंध[चचक विशेषण छलीमधुरी में तोर 
है तो सीताएुरी में कुछ शरंशों में त्वार है। उन्नाव की बोली में भी त्वार है। साथ 
हो भनिशचय-वाचक सव॑नाम, लखीमपुरी और सीतापुरी दोनों में क्रोई:है पर 
अच्नाव की बोली में करोड । भ्शोक के शिक्लालेखों में से पितूका रूप शह (क्र 
गदी, मनसेहरा में पितु, पिति मि्षता हे, यही काली घौक्ो और जौगद़ में, 
पर आतू का हां० म*० में अठ-सत-भौर का० घौ० कौ० में भाति मिकता है। पर 
वृद्ध-का श» में वुढ-,स० में दुआ, वर, कालसी में बुध भौर घौ० जौ० में दुढ- + 
शब्दों की विभिश्नता रहते हुए भी जंव तक पदरचना की और वयारण की. 
विमिश्नता न भरावें तब तक यही समभना चाहिये कि बोली एक है। किसी गांव 
में दूर के गाँव से थाई हुईं वर, संभव है, कुछ दिन अपने सायके के दो. चार 
विशेष प्रयोग करे, निकरब की जगह निकसब, अलग की जगह वहबड़ू, अथवा 
प्रदरचना के भी, जाड की जगह जान, गवा की जगह गओ, भादि प्रयोग भी. 
छांब्रे, पर जब तक इस तरह के भिन्न प्रयोग कुछ व्यक्तियों तक ही सामित रहेंगे 
_. शोर गाड़ी शांब के छोग़ पक तरह के प्रयोग करेंगे तब तक गाँव की बोली एक दी 
सममी जायगी। किंतु यदि यहा विभिश्नता कुछ परिवारों में सिक्का शमा लेती 
झौर गाँव का एक भाग इस प्रकार बोखता और दूसरा दूसरी तरह तो इम- कद्द 
सकते कि दीनों भागों की बोलियों में भिश्नता है। किसी प्रदेष की वाणी को 
ओोडियों में बाँटने का सिद्धान्त यही है कि जहां बहुतेरी विशेषतायें एक साथ 
मिलती हैं वह एक बोली, भौर मिन्नता के '/ुपात से विभिन्न बोलियां । 
बोडियाँ किसी भाषा के भ्रंतगंत होती हैं। भाषा उनमें से कोई प्रमुल 
बोली ही होती है जो-अंपनी अंतर्गत बोछियों से कुछ भंशों में (विशेषताओं में). 
मिन्न या अधिकांश में समान होती है । भ्रवधी के अ्रंतगंत; छल्लीमरुर, सीतापुर, 
ज्खनऊ, उन्नाव, रायबरेली भादि बहुत से ज़िलों की बोलियाँ हैं। इन ज़िछों की 
बोलियों के श्रंतगंत स्वयं और अधिक सीमित क्षेत्र में काम करने वाज्ली बोलियाँ' 
हैं। पड़ोस में अज है जो शाहनहाँपुर, पीलीभीत में और हरदोई के कुछ भाग में 
बोली जाती है। उसकी भी इन ज़िलों की बोलियों के भंतगंत, भापेक्षिक दृष्टि से, 
सीमित क्षेत्र में काम करने वाली बोडियाँ हैं। अवधी के जिलों की बोलियों कीः 
परस्पर विभिश्नता, ध्रापेक्षिक दष्टि से, एक ज़िले.के भीतर की आपस की विमि- 
श्वता से कुछ कम होगी । और अवधी और अले की परस्पर विभिन्नता प्रत्येक की 
क्लिकों की बोलियों की विभिश्नता से भ्रधिक होगी । इन दोनों, की हिस्दुस्तानी सेः 
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ओ विभिछता है। उसका वहां स्थान है जो बज था अवधी का । और यह तीनों: 
हो हिंदी के भंतगत हैं । “हिंदी को हम भाषा कहते दें और दिंदुस्तानी, बज और 
अबकी को उसकी बोलियाँ । और हिन्दी सचमुच वास्तविक निजी रूप में हैं 
जया"! केवल हिन्दुस्तानी बोली-सह६ की एक बोली जो किन्हीं कारणों से प्रसुख 
को नाई है और जिसकी प्रसुखता श्ज और अवधो ने स्वीकार कर रक्‍्खी है) 
किसी बोलो की प्रसुखता के विभिन्न कारण होते हैं जिनमें राजनीतिक प्रसु- 
वक्ता विशेष है । जिस विशेष प्रदेश का राजा होगा और जो बोली बह बोछता 
छोग, वही बोली प्रधान समक्ती जायगी । ह आदमी यही कोशिश करेगा कि. 
राजा और उसके कर्मचारियों से वही बोली बोठे । हिन्दी बड़ी बोली के पैछते का” 
यद्दी मुख्य कारण हुआ । कई सदियों तक दिछी के आसपास राज्यशासन रहा । 
अहधाँ की बोली को जो '्ष्ठपोषण मिछा, वह क्षण और अवधी को नहीं मिछ सका | 
आ़िर में इन दोनों को खड़ी बोली की प्रधानताः स्वीकार कानो पढ़ी | 
राजनीतिक प्रभुता के झछावा साहित्यिक श्रेष्यता भी किसी बोलो को प्रधान 
अतातें में सहायक होतो है। जिस समय ऋग्वेद को ऋरचाएँ बनीं, उस समय 
आये छोभों के जत्ये परस्पर कुछ न कुछ विभिन्न बोलियाँ बोलते रदे होंगे। बस 
खम्य सामाजिक संगठन इतना सुर्ल्िष्ट होना जितना औज है संभव नरों था; 
आर्य टोलियों में बैंटे थे । ऐसी परिस्थिति में जिन ऋषियों ने इन ऋचाओं का 
जिमांण किया वे तत्कालीन. समाज में पुल समंके जाते छरे और उनकी बोली 
प्रषान ॥ दैव्णव मत के हष्ण संत्रदाय के केंड मथुरा दृन्दावन बने और वहाँ परा- 
जिले हिं[: जनता को कुछ श्ञॉति मिली । वहाँ की धामिक प्रधानता से ब्जभाषा 
को प्रौत्साहन मिछा और वंह साहित्यिक माध्यम दोकर कदें सदियों तक उत्तर 
आरत में ही नहीं, महाराष्ट्र और बंगाल में भी अपना प्रभाव हमा सकी । जायसी: 
और तुलसीदास ने अवधी को प्राधान्य दिया । लंदन की अंगरेज़ी बोली होः 
डूंगलैंड में माननीय समझती जाती है। 2 
-साहित्य के अछावा; किसी जनेगण का अभाव भी आप को प्रधांत बना 
खकता है। कहीं पर के मारवाड़ी यंदि प्रभुत्व प्राप्त कर के और उनके कहते सुनने 
कर जनता चछते छगे तो उनकी भाषा,का विशेष प्रभाव जनता पर पड़ेगा । अथवा 
पुरोहित वर्ग भी विशेष अ्रभाव डाछ सकता है। सारॉश यह कि भाषा की प्रधानता 
सम्धतां की शक्ति पर होती है, वह सम्यता या संस्कृति चाहे जिस रूप की हो । 
भाषा और बोली में क्या अस्तर है ? दोनों शब्द वाणी के ही थोतक हैं, आरे- 
क्षिक दृष्टि से एक का क्षेत्र सीमित है, दूसरी का विस्तृत । बोली भाषा के अंत- 
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गत है;आपां बोली के श्रंतरगंत नहीं ।. ध्वनिग्नास भौर ध्वनियों में जो. अन्तर है, 
बैही: अन्तर भाषा. औए बोली में है । पक,ही आषा की वो बोलिय़ों-के बोलनेवालों 
को परस्पर समलने में भ्रवेक्षाइत कम करिनाई होती है; दी/भाषेशओों को खसकने 
में ज्यादा । जब द्रो ब्रोलियों में परस्पर भन्तर की विशेषताएं इसनी।-अंघिंक/ हों 
कि एक के ब्रोलते वाके दूसरी का न तो दीक ३ जारण का छक्कें और न टीके। ठीक 
उसके शरद और अर्थ समक सकें तो इन दो बोलियों को दो-सिक्र भाषाओं के 
+ अ्रंज्गंत,सम#ऋना चाहिये। 


राजनीतिक, साहित्यिक भादिं कारणों से जो बोली एक समेंप सुख हो केर 
भाषों का रूप धारंण केरें लेती है वहीं काल में दूसरी बोलें को बोछी बन 
। सकेती' है। अँवर्धों ओर हेजे श्रव ऐेवेल बोलीं रूप में हैं, पर पिछली कई सदियों 
तक बहेँ खतेंत्रं भाषा का रूप रक्जे रहीं। भहारा्री, शौरसेनी, मांगधी, अंधे- 
मागघी भादि प्रांहेत साहित्यिक भाषाएँ जिले विशिष्ट प्रदेशों की वाशियां होकर 
_भाषाएँ द्लिलाई पढ़ी, ज़ासस उन्हीं प्रदेशों के अपश्र'श भी चाद को साहित्यिक 
0 परम 
भ कर (4403 के भाषस। के व्युवह्षार फे करण अ्क्तिगत विशेषताओं: की अे- 
हेछला कषबोली भपना रूप धारश कशती है ज़सी तं!हं विभिन्न बोली +ओोछेनेवा्ों 
के आपस, के व्यवहार के कारण ही भाषा बनती है'॥ बोली घाणी-संबंधी “नियमों 
के भवुकूछ स्वभाव से दी बनती और विकसित होती रहती है। उसके बनने 
,बिगढ़ते पर किसी! विशेष ब्यक्ति का विशेष प्रभाव तहीं पडता । पर राजनीतिक, 
आाधित्पिक भ्रादि कारों सेबी दुई-भापा-पर ह्सियों का विशेष /असर। होता 
है। ख्राहित्यिक भाषा पर यह-ग्रात विशेष/रूप से/छापू होती हैं।# पएक' सफल 
खादित्यिक अपनी! रचनाओं; के द्वारा श्रलक्षित सेक्याँवाले/कोगों /की भाषा “परे 
प्रभाव डांछ देता है। एक छब्धप्रतिष्ठ आचाये आषा गढ़: देता हैः स्वा्मोचिके 
रीति से बोलियों का विकास मूछरूप से सामाजिक संगठन परः निभेर; है. और 
इसी संगठन की मात्रा उन बोड़ियों की.सीमाएँ निर्धारित करती है। पर राजनीः 
किक आदि, कारणों से व्यवहार में भाई हुई आषाओं की सीमा राष्य-विभागों 
आदि: के झूव॒ुकूछ पढ़ती है। महाभारत क़ाछ' से-जो जतपद उत्तर भारत में स्थापित 
थे, बहुत समग्र तक उन्हीं के अजुकूज़ बोलियों की स्थिति:रही ।- इधर - अरंगरेज्ी 
राज्य द्वारा स्थापित छूबों के कारण ; इन की सीमाओं: में अन्तर :प्रढ़ | गया है। 
झुगूछ भादि राज्यों के समय किन्हीं. सवा सरे कारों: की सीमाएँ सौ! संवा-सो साले 
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औ निरिचत नहीं रहीं इस लिए. बन सीमाओं का महत्त्व नहीं स्रा दिखाई 
पढ़ता है। 

«कोई बोली इस तरह भाषा बेनकर जब छिक्न मिक्ष होती है तो उसका कारण 
यई! होता है कि जिस सामाजिक संगठन ने एक सूत्र में बांध रक्ला था: वही 
बिखर गया । शौरसेनी प्रात के प्रधान बनते का कारण इस प्रदेश की प्रधानता' 
रहो;डोगी,-राजनीतिक अथवा साहित्यिक, भौर शौरसेन अपश्र'श तथा अजभांषा 
द्वारा वह अधानतो कायम रही) पर इधर, विशेषकर राजनीतिक कारणों से, खड़ी 
बोली ने प्रभुता क़ायम कर लो भौर ब्रज की प्रधानता ख़त्म हो. गई। वर्तमान- 
बंग़छा साधुभाषा के रूप के बनने में कडकत्ता केन्द्र का विशेष प्रभाव रहां है। 
मराठो पर पना केन्द्र को काफ़ी गहरी छाप है। आजकल की साहित्यिक. गुजराती 
पर महात्मा गांधी और, उनके अजुयायियों का काफ़ी, असरः है |: इस : कह हरा 
भाषा के बनने बिगडने में विशेष परिस्थितियां रहती - हैं;: और वह “राजिनीतिकः 
केन्द्र से, साहित्यिक वेस्द्र से अध्वा किसी और प्रेकार के फेन्दें से पैछना आरंभ 
काती है॥ 7: 7 
/ जब किसी प्रदेश की बोली स्टैंड होकर भाषा का रूप घारण कर छेती है 
तथ आस पास की बोलियां श्रपनी छोटी छोटी विशेषताएँ खो बैट्ती हैं और उसी 
में शामिल हो जाती हैं । ऐसा भी होता है कि स्टैंडड बोली भी अपनी छोटी 
छोटी विशेषताएँ छोड़ देती है। इंटली में समन की टैंटिनें भाषा जब स्टैंड हुईं 
तो शेस“के झास पास की वोलियाँ को हज करे गई । कलकत्ता की सांुभाषा-नें' 
आस पास/की बंगला बोलियों में विशेष 'साधुता' का .घुट भर दिया है। केन्द्र की 
बोली से दूर की बोलियां जो उसके-अंतर्गत होती है उनकी एक आधे” विशेषताएँ 
केख को उस स्टैंडर्ड बोली में आना चाहती हैं । खड़ी बोली को पंजाबी के सुख 
से जब सुनते हैं तब'हमने करना है भादि प्रथ॑.ग॒ कानों में  भाते हैं और लेके - 
भोजपुरी के सुख से तब हम आम स्वाएं । जेब तक खड़ी बोलीः संतक रहेंगी तब 
तक ये प्रयोग भाषा में शामिल ने हों सकेंगे। पर यदि उच्चंकोर्टि के लेखकों के 
मास्यअन्यों में ऐसे प्रयोग आ गये-तो' 'पंजाबीपन?, 'दुरंब्यापन' आदि कह. कर 
उनकी उरज्ा की-जायगी। 

जओोलियाँ स्वाभाविक रीति से विकसित होती रहती हैं पर स्टैंडर्ड भाषा, बोल 
ा्से दूरं-रहने के कारेण; प्राचोन रूप घारण किए रहती है और जितना हीं 
उसका क्षेत्र 'बढ़ा' होता है उतना ही प्रोचीनेता का भ्रंश अथिंक होते की संभावना 
होती है। साथ हीं का विस्टृत क्षेत्र होता हैं. उतनी हो छिन्र मिश्र होने की 
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संभावना रहती हैं । खड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप श्राज प्रचलित है, उसमें 
' और दिल्ली, मेहठ, बिजनौर, सु त॒रफरनगर आदि ज़िलों को वतमान-कालिक बोली 

में काफ़ी अन्तर पढ़ गया है। यदि उसी प्रदेश के कछाकार जीती जागती बोल- 
चाल की भाषा का प्रभाव उस पर न छा सके तो खड़ी बोली -की प्राचीनता बदती 
डी रहेगी । यह भी देखा गया है कि खड़ी बोली के काशी प्रयाग आदि दूर की 
जगहों के लेखकों के प्रंथों में, बोलचाल की खड़ी बोलो के प्रभाव के बाहर होने 
के कारण, प्राचीन प्रयोगों की अधिकता रहती है और संस्कृत भौर फ़ाइ्सी में 
शब्दों का, तजव रूपों की श्रयेक्षा, भ्रधिक व्यवहार । 

स्डैंढढे भाषा की प्राचीनता छेख-बदता के कारण भी विशेष कायम रहती 
है। संसक्त को दसके ग्रन्थों ने ही स्थित कर रक्‍्ला है। लड़ी बोली के रूप की 
गठन पूर्व बने हुए प्रस्थों पर ही बछती चछती है। भ्राज जब साहित्यिक ब्रज का 
आलन नहीं है तब भी प्रवास और केशवदास की भाषा ही दो-चार ब्रजभाषा भक्त 
कवियों की रचनाओं को रास्ता दिखाने का फाम करती है ! 

ैंढड भाषा की प्राचीनता रहने पर भी, और विस्तृत क्षेत्र रहने पर भी, 
जुछ न कं श॒तेम्रान-कालिक प्रभाव बस पर पष॒ता ही है । आय; भाष; (भारवि 
की भाषा की तुछना पुक भोर कालिदास के ग्रंथों से और दूसरी भोर राजरोलर, 
ओहर्ष भौर जयदेव के प्रंथों से, विश्लेषण की, दृष्टि से, की जाय तो बन अथधे- 
कारों के तत्कालीन प्रभाव की भछफ विलाई पड़ेगी । भरभी तीस साल "पहफे के 
छड़ी बोली के प्रंथों को देखें तो भ्रातकल के प्रयोगों से भिन्नता दिखाई पड़ेगी। 
सब करें की,जगह करें, पढ़ौगी की जगद पड़ेगी, जाए, जावे की जगह जाय' 
ज्यव्दार॒ में मिलते हैं ।. 

यदि छेख़बदुठ़ा न भी सुक्ञभ हो तब भी परम्परा से आंपा में आचीतता 
कायम रद्द सकती है। गितती और पढाड़े, पठ्वा, भद्धा, सबइया, अदृइयां भादिं 
मेँ, भ्रथवा छंदोबद्ध कथांशों में प्राचीनता ₹एति के साधन द्वारा सुरक्षित परम्परा 
से ही स्थिर रद सकी है। वेद की भाषा को प्राचीनकाछ में करमपाठ, घनपाठ, 
जटापाढ भादि कत्रिम साधनों द्वारा सुरक्षित रक्‍्ल्ा गया । म्लत्ररौडी जिस: प्रकार 
विचारों की रक्षा कर सकी डी तरह छंद भावा को कायम रखने में बढ़ी मदद 
रत है.।. 

स्टैंड भाषा और साहित्यिक लेखबद्ध भाषा में भो भापस में श्रंतर- होना: 
संभव: है और बहुधा रहता है। आजकल खड़ो बोली प्रायः डतर भारत के खभी: 
लुप़ों में. आपल के स्यवहार का साधन बन गई है पर इसका साहित्यिक भाषा 
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(ड या हिन्दी) से काफ़ी अन्तर पढ़ गया है। हिंदी और उद* साहित्य के 
बत॑मान आचार्य महाजुभावों से बात करिए और फिर डनकी रचनाओं को पढ़िए, 
अन्तर प्रत्यक्ष रूप से माछूम पड़ेगा। 

लेखबद्ध साहित्यिक भाषा विशिष्ट भाषा होती है। सदियों तक साधारण 
ज्यवह्दार की भाषाएँ प्राकृतें और अपश्र श रहे पर संस्कृत विशेषरूप से साहित्यिक 
आफ रही । आज भी सलयदेश के निवासी कोई भाय॑ भाषा नहीं बोलते पर 
की साहित्यिक भाषा कवि में संस्कृत शब्द और ,शब्दांश बहुतायत से मिलते 
हैं। साहित्यिक भाषा की अपेक्षा सामान्य ब्यवह्दार की स्टैंढंड भाषा का तल 
जीचा सा रहता है। इसका कारण यही है कि स्टैंडडे भाषा, का व्यवहार सभी 
करते हैं पर साहित्यिक भाषा अंथकारों और पाठकों तक सीमित रहती है। पठन 
'घाठन के सवंसाधरण होने पर भी साहित्यिक भाषा उस तछ तक न आं सकेगी 
क्योंकि प्रंथकार इंमेशा हीं ऊपर के तल के रहेंगे । यह अंथंकार -ही साहित्यिक 
आंषा बचाया करते हैं। 

छेखबद्ध साहित्यिक भाषा, भाषा के विकास की एक मंज़िछ मात्र है। बसे 
उस भाषास्रोत की मंज़िछ ही माहूस होती है, अन्य कुछ नहीं। जिस तरह किसी 
नदी के प्रवाह के ऊपर किसी जगद्द बर्फ़ जम जाय, तो ऊपर तो बफ़े की तह 
रहेगी पर नीचे ही नीचे पानी बहता रहेगा और आगे बदता जायगा, ब्सी तरह 
जनसाधारण की बोछचाछ की भाषा अवाघगति से विकसित होती रहती है पर 
साहित्यिक भाषा, रुक जाती है। और जब इस साहित्यिक भांषा से अ्रबाघगति 
सेःविक्सित. भाषा का:बहुत अन्तर पढ़ जाता है तब वह म्ुष्पःसंमाज अन्‍्ये 
साहित्यिक भाषा बना छेता है। भारतीय आर्य भाषाओं में इस बात के बहुत 
अदाइरण मिलते हैँ । वैदिक साहित्यिक भाषा जब छोक-भाषा से अधिक मिन्र 
झहो गईं तब ईसा के पूर्व सातवीं-आाठवीं सदी में देदिकोत्तर संस्कृत भाषा साहित्य : 
में छाई गई जिसको पाणिनि के: समप्र में कठोर नियमों से जकड़ा गयाकर 
र छोक-भाषा बढ़ती ही रही और हमें प्रचुर प्रमाणों द्वारा मालूम होता हैं कि 
औतम बुद्ध के समग्र संस्कृत में और आयों की छोक-मभांषा में इतना अन्तर पढे 
गया त्था:कि खुद भगवान ने न केवल्ल इतना ही किया कि ख्यं संस्कृत से स्लि 
आपा:में अपने घ्॒मे को प्रचार किया बल्कि अपने अलुयायियों को अपनों अपनी 
ओली (पालि निरुत्ति) में घमं सोखने की भ्रदुमति दे दी। इसका' नतीजों यह 
जुआ कि संरुक्ृत का जो साहित्यिक क्षेत्र में एकछत्र राज्य था वह ख़त्म हो गया 
और उस से भिन्न भाषाएँ क्षेत्र में झा गई । (सी के फलरूप हमें जैने धमप्रंथ 
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अध॑माराघी (धार) प्राकृत में. और बौद़ .मंध -मागघी (पाकि) में - मिलते हैं # 
अशोक, ने घस्े का प्रचार संस्कृत में न करे प्राकृत में .ही किया ॥ इत प्राकृतों 
कौ, देश में बाद को साहित्यिक रूप पाने वाली. महाराष्ट्र, , शौरसेर्री,... मागष्ली, 
औौर भ्रघंभागधी से काफ़ी, भन्तर है । भौरं तो और, बरवघोष के:खंड़ित वाढकों में 
शौरसेनी राहत, मिलती है. बह भी ऊपर वाढी शौपसेली:से.कुछ मिन्न और पके 
को. है| राज़्शेखलर (६० १० वीं.पाताब्दी पूर्वांध) के सम्रय,तक आते साहित्य 
मैं व्यव॒द्दार में आती थीं, यद्यपि दु'डी (लातवों शता० उत्तराध) के ससय से दी. 
अपूभ्न शो का ख्राहित्य में प्रयोग. होने. छगा था । इसका . मत॒छव . यही अप 
दुंडो के खमप तक स्राहित्पिक रूप धारण किए हुई शौट्सेती फवि-प्राहृतों. भौर 
ड़ सस॒य बोढी, जाते वाढ़ी भाषाओं के ब्रीच में काफ़ी, धन्तर, प्दू गया था। 
अपक्र शों का देमचस्पपरि (३२वीं श० ६०) के समग्र तक ही नहीं, विधापति 
(१५वीं धा० ई०) के काछू तक बोछ़ बाला रहा । पर सिद्धों के बौद्ध गान भौर, 
दोहा (प्रायः १०वीं श० ईं०) की भाषा की समीक्षा करने से पता चछता है कि. 
्पश्न श॒ अपना स्थान फ़ो.रहे थे झौर भाधनिक, आयंभाषाएँ प्रयोग में भाने 





विशिष्ट भाषा, ४ 
अनसाधारण की भाषा और साहित्यिक भाषा, के (अतिरिक्त, विशिष्ट अंत्तरू 
सुद्वाय की विशिष्ट; भाषा भी हो सकती है; जैसे क्ाहूनी आषा, परोहिती भाषा, 
बरिक्रओपि-स्षफ़ा,-सांसियों को-साषो;:- विद्यार्थी भाषा आदि । इस. तरह, करी 
ाएोका उपवाहर-विशेष”जनसबुदाद भफ़ते:: भापस के काम: काल; में 
फिसोष रूप से कहता है ।5इस, प्रकार की विशिष्ट भाषा: किसी शकिसी-तजीविते। 
ज्लोकभाषा के आशय प्र हीं।टिको उहती है. भ्रौर उससे भ्रत्तर भश्निकाश में: केवल: 
इल्दाबली का हरी होता दै। हिन्दी को कावूनी भाषा सें आज़ कक. फ़ारसी अरबी 
तथ्ा, भैगरेज़ी के बहुतेरे शब्द हैं, पुरोहिती भाषा में संस्कृत के, विद्यार्थी-भाषा में 
बॉग्रेक़ी के + सांखिये और हडइड़े ब्रोछते गो कि हिन्‍्दों ही हैं तब भी उनकी भाषा: 
में कुछ शब्द भर ुहाविरे ऐसे होते हैं जो उनके ज़ास.हैं और जिन्हें जवसाधाएणा: 
नहीं समक सकते । 
बिक्ृत बोली. 
विशिष्ट जनसख॒वायों में दी शब्दों को तोड़, मरोद़ कर बोलने:की प्रथा: भीः 
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हे आपषा की गटन $रेवे 
चल पढ़ती है। ऐसे शब्द जंनसाधारण के शब्दों के ही विकृत रूप होते हैं । हँसी 
मज़ाक, खेलकूद, गाने बजाने आदि में पहले पहल इनका प्रयोग होता है और 
फिर इनका क्षेत्र बढ़ जाता है । शब्द ही नहीं, विशेष सुदाविरे भी चल पढ़ते हैं; 
बोहने वाले जानते हैं कि हम बिगायुकर' बोल रहे हैं; तब भी शब्दों के इस बिगा- 
डने में एक प्रकार के आनन्द का अतुभव होता है। बोढे की जंगह वे हिया, पौव 
कीजगइ पहुँया का व्यवहार इसी तरह अजभांषों में आया होगा। वतेमान काल 
मेँ गाल'को गललू; हाथ:को हत्थी, हत्थू. कहते का रघाजे शहरों में सुन 
पढ़ता है। 
सबिकृत बोली को जद ख़ास ख़ास पेशे वाल्षों या बिरांदरियों मेँ पेदृती है, 
और यदि उस पेशे वाले या बिरादरी वाले लोगों का अनंसाधारण में प्रभाष हुआ' 
तो वे विकृत दाब्द जनसाधारंण की भांपा में भी आकरें घरें कर लेते हैं ।“ 
रहस्योत्मक अभार्षे # क्रिं?गर;/7 सबक: 
'विशि्टे भाषा और विहैत बोली में हो ज़्यादा तर, वाणी पर कुछ रेहेवात्मक, 
असव पढ़ेंनें आरस्मे:होते हैं। सम्मानें और अंदो के पात्र के लिए अन्यपुरुष की 
क्रिया का प्रयोग अथवा भवत्‌, आप, रउवाँ आदि सर्वनामों का प्रयोग इसी 
रहस्य का उदाहरण है। अँगरेज़ो में भी इसो तरह राजा रानी ने अपने कमेचारियों 
को अन्य पुरुष में संबोधित करने की प्रथा चछाई जो संभवतेंः इस “विचार से' 
जठी कि कमेचारी परमेरवर के अ्रंशे राजा रानी की करोवरी कैसे कर सके; और 
आज भरंपरेश्ञी में जो मेमो:अफ़ससे की ओर से कंमेलारियों को ही नहीं प्रजाजन ' 
को भी मेजे जाते हैंनमें बहुँघा अन्यपुरुष को प्रयोग देखो जाता हैं। भारतीय 
सम्पता'के अनुकूल सियां जो भ्रपने पति का या बड़े छड़के का नांम नहीं लेतीं 
अथवा:शिष्य गुरु का माम नहीं छेतां, वहाँ भी विशेष आदर ही नढ़ में है और 
साथःही हाथ शायद यह भाँवने कि कहों नाम छेने से अनिष्ट न हो जाये इस. 
पंकार-के रहस्य की मात्रा: एक बार व कर अधिक व्योपक हों” संकेती हैं “कब: 
नाम की जंगली जाति में पुरुषवेर्ग करीब बोली बोलेतों है और “खियों अरोविक- 
बोलती हैं ॥ दोनों में काफ़ी मेंदे हैं 
हकेलीफ़ॉनिया के उत्तरी प्रदेश में यन नाम के सुस्त” इंडियन निवासी हैं ॥ 
इनकी आँषा में भी यहां भेद है, उदाहरण के लिए: श्ट् 
रू पुरुष" / “हज च्री 
#6 #छऔगेर । १४ '/४ अँजन अउह' 
मेरी आय! अउनिज अंउनिचू 
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पुरुष ःख्री 
अहिरना बन ब 
रब! - तेब तैत' 
को इंडियन जाति में पुरुष अपनी बहिनों के तथा कुछ अन्य: रिर्तेदार 


उब्नियों के नाम नहीं छेता । 

बर्गों को सामाजिक श्रेष्ठता या होनता के कारण भो रहस्यात्मक भेद पैदा 
हो जाता है। जावा के मूल्न निवासियों में रवाज है कि डच्च वग॑ के खोग नीच 
बगे बालों से न्‍्गोको बोलो बोलते हैं भर नोच वे वाले उनसे कोमो में बोकते 
हैं। पूर्वी अफ्रोका में मसाई जाति में पुरुषर्ग आयु के झदुसार दो विभागों: में 
बैंटा रहता है, औौर ख्लाने को कुछ ऐसो चीज़ें हैं जिनका दूसरा वगे ब्यवहार नहीं 
करने पाता और इसलिए उन चीज़ों के नाम भी नहीं ले सकता। पारसियों के 
धमंत्रन्थ भ्रदेस्ता की भाषा में एक ही वस्तु का बोध कराने के लिए कुछ जोड़ी के 
शब्द हैं--एक अहुर (अघुर) भौर दूसरे दैव (देव)। इनमें से एक भले और 
'ईंख्र्रचित सृष्टि के पदार्थों के लिए और दूसरे बुरे और शैतान के बनाए हुए 

यो के किए अयोग में भाते हैं पारसी घर में थक) भर डरे के बीच-जो 
कर कितेप अतिपादित किया गया है उस्तो का, इस प्रकार का दो तरह का प्रयोग 
"परिणाम है। इन जोड़ी के शब्दों में आँल आदि शरीर के सभी पंगों' के -छिए 
तथा और भी पदार्थों का बोध कराने वाले शब्द हैं। यहां अपने देश में ही 
+ओोजपुरी बोली में यदि ब्राह्मण आदि ऊँची जाति के मुष्य के बारे में कुछ कहा 
जाय तो क्रिया का एक रूप होगा और यदि चमार आदि के लिए तो दूसरा । 

अ्याकाय द्वारा आंषा का जो रूप प्रतिपादित किया जाता है, क्या भाषा का 
अबही असली रूप हे? ब्याकरणं भाषा का विश्लेषण कर उसको तरह तर के 
“पदों में बांट देती है। उसके संज्ञा, विशेषण, कारक आदि पढ़ नियत स्थान परे 
आने चाहिए । पर क्या सचमुच स्वाभाविक रीति से बोली- हुई बोलैचाज़ की 
आषा में ऐसा होता है ? इस सवा पर विचार करते हुए हमें अपने ध्यान में 
यह बात अवश्य र्षती चाहिय्रे कि बोलते वाछा और सुनने वाछा दोनों सांब्य 
के कर्ता की तरह उदासीन नहीं हैं; जो भी बात कईी और सुनी जाती है उससे 
इनका कुछ न कुछ नितत्य है।जब शाम को गप,शप करते समप दूर देश चीन, 


जापान, रूस, जर्मनोकी छड़ाई के बारे में हम बातचीत काते हैं, उत्त समय भी, 


इम डदासीन होस्त्‌-नहीं, संसार के भविष्य और अपते स्वर्णयुम की आकांक्षा 


'का पुट लेकर हो बोढते सुनते हैं । श्रैप्रेज़ों के विरुद, जो हम रझार खाए बेड हैं - 


७49७ ७:55: 





भाषा को गतन क्र 


चहद उनकी बढ़ी से बड़ो जीत को ऊघु और उनकी छोटो से छोटी हार को बढ़ा 
आकोए प्रदान कर देता है। रूस और चींन के साथ स्वाभाविक सहाजुभूति रख 
कर भी, अँगरेज़ों के साथ इन देशों की मित्रता के कारण हम छोगों की सहादु- 
आँति में कुछ उदापीनता आ जाती है। ठोक ऐसी ही बात दिन अतिदिन घटित 
होने बॉडी घटनाओं के बारे में है। हमारो वांणी के हर एक वाक्य में इँमॉरा 
विचार हीं नहीं हमारा मंतोभाव भी प्रकट होता है। सुग्रीव ने वालि को मार 
अगराया इस्ली गाक्य को सुम्रीब के पक्ष वाले एक ढंग से और- बाकि.के पक्ष 
“बाले दूसरे ढंग से कई सुनेगे । तात्पय॑ यह है कि हम जो बोलते हैं उसको निरीह 
“डदासीन होकर नहीं, उसमें अपना भी कुछ रहता है।यह अपनापते ंहुघों 
आकार और इंगित से प्रकर होता है-पर साथ ही साथ व्याकरण-सिद्धुनियमों में 
हेर फेर कर और विस्मयादिस्तचक शब्दों से भी । भ्रथवा बल्लाघात, सुर, माता, 
जूत भ्रथवा विल्लम्बरित गति से भी मतुष्प अपनी अनुमति, नाराज़्गी; शाबाशी 
करुणा; संतोंष, अंचरज आदि के मनोभावः प्रकट करंता है । किसी वाक्ये-कोः 
चूस असिग्रायं, केवड उसके पदों औौर उनके संबंध को जान कर ही नहीं भौहूमें 
किया. जा सकता । वाणी द्वारा व्यक्त तात्यये का बाड़ी हिस्सा ऊपर: छिखे अजु- 
खार आकार इंगित आदि से समफ्र पड़ता है। पर इस बाक़ी हिस्से की विवेचना 
करना भाषा जिक्ञानी का काम नहीं, यह काम मनोविश्वानी का है और उसका 
अदशेन करना, चित्रकार, मूठिकार झादि का है। भाषाविज्ञानी के कार्यक्षेत्र की 
सीमा तो वाणी ही है। जहां तक वाणी में ही कुछ हेरकेर करने से मनोरांग आदि 
की अमिल्‍्यक्ति होती है, वहां तक भावाविज्ञानी का ही काम है । 


छिखित भाषा और बोलचाछ की भाषा में विशेष अन्तर यह है कि बोल- 
चाड में छोटे छोटे जमडे दो, तीन चार पदों के होते हैं पर लिखित भाषा में 
अवेक्षाकृत छम्पे वाक्य होते हैं । बोल चाल में वाक्पों को जोड़ने के लिये .समुचच- 
दि-बोधक भ्रव्ययों का प्रयोग होता है, लिखित भाषा से वाकप के श्रेंश एक 
दूसरे पर आश्रित रहते हैं | छिखित भाषा में पदों का क्रम ब्याकाण के अजुसार 
रखना द्वोता है, बोल चाल में वही क्रम उलट पुलट जाता है। 


अच्चे की बोली एक एक दो दो पदों से शुरू होती है। वह जो चीज़ चाहता है 

उस्लो का-नाम लेता है, जो देखता है उ्सी का नाम छेता है ? घीरे घीरे हो बह 
> बड़े बाक्पों को बोछते की अभ्यास का पाता है। आरम्भ में उसकी वाणी में 
पद-कम के नियस का उल्लंघन ही सिल्ता है। उसकी भाषा में प्रायः संज्ञा का 


१३४ सामान्य, भाषाविज्ञान 


व्यवहार... संबोधन. में (अम्मा) औह क्रियां का आज्ञा (दो, लो आदि) 
में मिडता है + वह भन्य पदों का ब्यवद्वार काना धीरे धीरे सीखता ;ज्ञाता है। 

. >साषा के ग्हयम पर विचार करते हुए इम देख जुके हैं. कि: किसी विशेष: 
जाति-और विशेष भाषा में, परस्पर समवाय संबंध नहीं होता ॥-पुक-जाति “बाला: 
परिस्थिति के असर दूसरी भाषा सीख कर इसका व्यवद्दार के छग़ता- हैं ॥- 
किसी विशेष जाति की मनोद्रति भी उसको भाषा से नहीं कछकती। कभी कभी. 
कोई कोई भाजुक विद्वान कह बैठते हैं कि अम्ुक भाषा में हसारी जातीय आत्मा 
है, अछुक में नहीं। पर भाषाविज्ञानी : को! जहाँ तक माहूम, है किसी भाषा: 
में किलो जाति की झ्रात्मा नहीं मिलतो। श्राप्रा के विश्डेष॑ण : से केवल / इतता 
साछूम होता-है किउस़का प्रवाह कैपा: है, वियोगावस्था: को-जा रही है -या 
संयोग्रावस्था.को; धाराएँ कौन कौन सो हैं और पूर्वंकाठ की तुछनां करके उनमें 
क्या क्‍या अन्तर दिखाई पढ़ता है। यदि यद्दी किसी जाति या राष्ट्र की आत्मा 
लो ठीक, नहीं तो भाषा को श्रात्मा आदि का हयें कुछ पता नहीं । संगठित जन-- 
सथुवाय्र के:विच़ारों करीःएक सामान्य एकता-होती है. और वहा भाषा में व्यक्त 
३०. “+43ब2 केक है। श्रम, का आवि-की भरेक्षा जन-ससुदाय में 

खत सयाक़ी इव होता है। यही:उसका मूल्य है। 














अठारहवां अध्याय 
भाषा का वर्गीकरण 
आक्ृृतिमूलक ओर इतिहासिक 


विभिन्न भाषाओं को साधारण दृष्टि से भो देखे से इस बात का. अऋमव 
द्ोता है कि उनमें परस्पर कुछ बातों में समता है और कुछ में विभिन्नता | समता 
दो. तरह की हो ख़कती है-गहक पदुरचना की और दूसरी ..्रश॑तर्वों . की 3 बा 









अपर को लगाव है। पक पहतचणा चर, 
'ल्लिभैर भाषाओं का वर्गीकाण आकृति-ठूललक वर्गीकाण कहलाता है, दूसरा जिसमें 
आकृति-मूछक समानता के अल्लावा अथ॑तर्व को भी समानता रहती है इति- 
हासिक था, पाखिवारिक वर्गोकप्ण कहदा जाता हहै। 


(क) आछृतिमूलेक बर्गी ररंण 
तिलक वेगीकॉण के हिंसाव से पहेले भाषाएँ दो वर्गों में बॉटी जाती 
'ै-..अवोगात्मक और योगोत्मक । अ्रयोगात्मक भांपा उसे कहते हैं जिसमें हर 
शब्द अलग अलग अपनी सत्ता रखता है, उसमें दूसरे शब्दों के कारण कोई 
विकार या परिवतन नहीं होता। प्रत्येक शब्द की अछरे अंलग सेंबंधतरव यो. 
अधतर्व को' व्यक्त करे की, शक्ति होती है। और उन शा्दों को फेस 
क्रेक्‍्ल-बाकय में उनके स्थान से माहूम होता है। यदि हिंदी से ऐसे वाक्य का बेदी- 
रण दे तो इस तरह के वाक्य ।होंगे---गाविन्द रोम को लिलाता हैं, राम 
ओकिन्द को सिलातों हैं ।” इन दोनों वाकों में प्रत्येक शब्द की अछूग अछग 
सत्ता है, और परस्पर संबंध वाक। में प्ुकेम से: हो मांडूम होता हैं। 















8 सामान्य आषए्वेज्ञान 
क्षम उदाहरण चीनो भाषाओं में मिलता है। इनमें हरएक शब्द को अछग अछगः 
स्थिति रहती है, किसो के प्रभाव से दूसरे में परिवततेन नहीं होता भौर उन 
झब्दों का परस्पर संबंध पदक्रम से जान पढ़ता है। कोई शब्द संज्ञा है या क्रिया 
था विशेषण यह सब वाक्य में प्रयोग में आने से ही माहूम होता है, (अन्यथा 
नहीं । कोई ऐसा शब्द जिसकी, अथथतरव और संबंधतस्व दोनों को बताने-की 
शक्ति है, किस तत्व को सिद्धू काता है यह भी पदुकम से जाना जाता है। 
न्यो त नि.का अबे है मैं तुमे मारता हूँ, पर नितन्‍्गो का अथे हुआ तू मुझे 
मारता है | त का अर्थ प्रकरण के अउुसार बढ़ा, बढ़ा होना, बड़पन, अधिक 
आदि होता है। य का अंठरव होता है प्रयोग पर संबंधतस्व से, त्ति का | अथे- 
रब है स्थान पर संबंधतर्तत का । पुक ही अक्षर व का अर्थ सुर की विभिन्नता से 
कई प्रकार का हो सकता है और बबबब में प्रत्येक अक्षर में थोड़ा थोड़ा सुर-मेद 
होने से तीन महिलाओं ने राजा के कृपापात्र के कान उमेठे यह तात्पय॑ हुआ। 
इस श्रकार श्रयोगात्मक भाषाओं में संबंधतरव का बोध स्वतंत्र शब्दों से तथा 
प्दुक्रस से होता है, वाक्य के पदों में कुछ जोड़ कर या विकार छाका नहीं । 
न हक द्ोंगात्मक भाषाओं में संबंधतस्व अयैतर्व के साथ जोड़ दिया जाता है, इनमें 
अयेततस्व और सेबंघतसव का थोग होता है। योगात्मक वर्ग के भी तीन विभाग 
'होते हैं--अखिष्ट, श्रिष्ट और प्रस्िट् | श्रक्तिषट योगात्मक भाषाओं में अंधे- 
तरब के साथ संबंधस्व लेढ्ता है पर दोनों की सत्ता स्पष्ट ऋछकती है। हिन्दी में 
इसके उदाहरण शिशुत्व, सु-जन-ता, करे-या, करे-यी आदि होंगे। इस वर्ग की 
आपषाओं का सर्वोत्तम उदाहरण ड्थालअल्ताई परिवार को तुकी' आदि. भाषाओं 
में सिलता है। तुर्की में सेव्‌ का अर्थ होता दें 'ध्यार काना” और इसी घातु से 
सैक-मेक्‌ /(तुम--श्यार करना), सेव. 503 परस्पर प्यार करना ), सेव- 
दिर्‌-मेक (स्यार करंबाना), सैब_इल-मेक्‌ जाना), सेव: दिर्‌ इलू- 
मेकू (ध्यार करवाया जाना) आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकर यज़््‌ घातु का 
अर्थ है लिखना और उसे यज़्‌ मक, यज्डत्‌-मक्‌, यज़्‌ दिर्‌-सक., यज़: 
उलू-मक्‌ आदि दब्दों की सिद्धि होती है। छ 
अख्वि्ट भाषाओं के भी अवान्तर विभाग किस स्थान पर संबंत्रतक्य जोड़ा 
जाय इस विचार से कई होते हैं--.बंयोगात्मक, मध्ययोगात्मक, |प्रस्तयोगात्मक 
अथवा पूर्वान्तयोगात्मक । पूर्वयोगात्मक अरिलिष्ट भाषाएँ अफ्रीका की बाँटू परि- 
बार की हैं। इस परिवार की काक़िर भाषा में कु का अर्थ संत्रदान का होता है 
(क ति--हमको, कु नि--उनको) जुहू में उमर का अर्थ एकवचन औौ( अब का 
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चहुवचन, उमुन्तु (ए७ आदमी) अबन्तु (बहुत से आरादमी), और न्‍्य -का से 
(न्यबन्तु--आदमियों से) होता है। बांद्व भाषाओं का, यह पुर्वधोग हो प्रधान- 
छक्षण है। ४ 

अन्तयोग का सर्वोत्तम उदाइरण उराल-भल्ताई और आविद भाषाओं में 
मिलता है । बराल-भ्ल्ताई की तुर्की भाषा से सेव -मेक्‌, यज़-मक्‌ श्रादि का उदा-- 
इरण ऊपर दिया जा छुका है। आाविद भाषाओं के ये नपूने हैं-- 


संस्कृत कन्नढू सलयाज्षम 
सेककाः सेवक-रु सेवकन्‌-सार्‌ 
सेवकानू सेवक-रन्‍्नु सेवकन-मारे 
सेवकैः सेवक-रिद सेवकन्‌-माराल्‌ 
सेवक्रेम्यः (संम्प्रदान).. सेबकररिये सेवकन्‌-पार कु 
सेवक (मर कोई” (के 
सेचकानाम सेवक-र सैंवकन- 
सेककरेषु सेवकरल्लि सेवकन्‌-मार-इल्‌ 


केन्नड़ के इन रूप में-र्‌- बहुवचन का बोधक हैं,- न्‌- (सु, नस्ल) एक वचन का. 
चोतक होता है। रछयालत में संस्कृत सेवक का रूप सेवकन्‌ होता है और 
बहुंबचन का प्रत्यय मार्‌, हैं। कर्ता में अधिकृत रूप (सेवकन्‌ एकवचन) छाया 
जाता है । भौर विभिक्तियों के प्रंतयय :ए (कर्म)। आल, (करण), आइ 
(&ंपदान), टे (संबंध) भर. हल (अधिकरण) होते हैं। बहुवचन के रूप' 
ऊपर दिये हैं, एकवचन के क्रम से सेवकने, सेवक्नाल, सेवकन्तु, सेवकंत्षाई,. 
कुक ल्‍न्‍टै, सैवकनिल्‌ होते हैं। 

पूर्वोतयोग तथा सध्ययोग के उदाहरण प्रशांत मद्दासागर के ढ्वीपों को 
आपाओं में मिलते हैं । इनमें प्रधान शब्द (अर्थतक्व॒ चोतक) के पढले भौ!. बाद 
को और यदि शब्द दो अक्षरों का हुआ तो मध्य में. संबंधतस्व जोड़े जाते हैं ४ 
स्यूगिली की मक़ोर भाषा से ये ददाइरण दिए जाते हैं--ज-म्तफ़ (मैं सुनता हूँ), 
क्स्नफ़ (तू सुनता हैं), इ-म्नफ़ (वह सुनता हैं), सि-म्नफ़ (वे. खुनते हैं), 
जूमनफ़-उ (वें तेरी बात सुनता हूँ), सि-म्तफ़ (वे उसकी बात सुनते हैं)। झूंडा 
सआषाओं में मध्ययोग के प्रयांप्त बदाइरण मिल हैं, जैसे संधाली भाषा में 
अंक ( सुख्या ) मे पंक्ति ( झुखििया गण ), दल ( सारना ), दपंतू (परूपर 
मारना)। 


3२८ सामान्य भाषाविज्ञान 
शिलिष्ट बन ग्रोगात्मक भाषाओं को कहते हैं जिनमें संबंधतत्व को जोड़ने के 
कार अधतत््व वाले भाग में भी कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है । तथापि संबंध- 
तर्ब की भछक अलग माकूम पड़ती है; जैसे सं वेंद, नीति, इतिहास, 
बैदिक, नैतिक, ऐतिहालिक | स्पष्ट ही यहाँ -हक जोड़ा गया है पर पसियासस्वरूप 
वेद आदि शक्दों में भी विकार आगया। अथवा अरबी कूतूव_घातु-का अर्थ झोता 
हैं 'छिखना”, और बसें ख्वरों को;ज्ञोह कर किताब , कुठुब., कातिब, मकतूब- 
आदि शब्द बनते हैं। यहाँ भी विभिन्न ख्॒रों का योग स्पष्ट कलकता है। श्लिष्ट 
आषाओं के भी दो विभाग किए जाते हैं--एक पेसी जिनमें जोड़े हुए. भाग 
(ववनियाँ) मूल (अर्थतरव) के बीच में घुछ-सिल्त कर रहते हैं और दूसरी ऐसी 
जिनमें जोड़े हुए भाग प्रधावतः मूल भाग के बाद आते हैं। अरबी आदि सामी 
परिवारें को भाषाएँ प्रथम विभाग की उदाहरण-स्वरूप हैं और संस्कृत आदि 
>आचीन आर्यभाषाएँ दूसरे की । 
अश्ल्षिष्ट भाषा उस्ते करेंगे जिसमें योग इस प्रकार हुआ है कि संबंधतस्‍्व को 
अधैतरव से अछग का पाना असम्भव-सा है, जैसे संस्कृत के शिशु भर ऋज 
अचार और आर्जव्‌ शब्द । प्राचीन भाायंभाषाओं को शब्दावली 
है; प्ररितर्ट भाषाओं सें न केंवछ एंक अर्थतत्व का 
संबंधतसवों का योग होता. है बल्कि एक से भ्रधिक भ्रथ॑तर्तों 
कै समाप्त की प्रक्षिया से योग हों सकता है, जैसे सं+ राजपुत्र:, राजपृत्रगंण:, 
राजपुत्रयण॒विजियः । प्रसिछिष्ट भाषाओं में कभी-कभी पूरा वाक्य हो जुड़-छुड़ा 
कर एंक शरद बने जाता है। जैसे औनलैंड की भाषा में, अउलिसरिञतेरिसुअ- 
औंकूँ (बह मछली मारने के लिये जाने की जददी करता हैं) में अउलिसर्‌ (मछली 
आरन0), पेअतेर (किसी काम सें छगना) और पेन्चु सुअंपोंक (बह जल्दी करेता 
है) इन सीन कॉस/मेअरण हैं। अमरीकी मंहांद्ीफ के कस निवासियों की 
आपषाएँ अधिकतर इसी तरंह की हैं। ” 
भाषाओं का आराकृतिपृऊक वर्गीकरण विभिन्न भाषाओं में किसी एक छेक्षेण 
की भ्रधानता पर (न कि संपूर्णता पर) निर्भर हैं। शरैंगरेज़ी और हिंदी मुंख्यरूप से 
अयोगात्मेक आापाएँ हैं, चौनो इनसे भी अधिक अयोगात्मक हैं। तुर्की, कांक्िर 
कंब्रदू' आदि अरिलष्ट योगोत्मक.हैं पर इनमें भी कहीं.कहीं शिछिष्ट के लक्षण 
दिखाई पढे हैं:-यज़ूमक में दोनों भागों में -अ- किन्त॒ सेव -मेक्‌ में दोनों भागों 
'मेए4-सेवकन्‌ में ऑल जोड़ने से -न्‌-क-न्‍्न्‌ आदि विकार शिल्ष्ट के खक्षण हैं। 
इसी प्रकार पाछीनोशी भाषाएँ मुख्य रूप से भरिरष्ट योगात्मक हैं पर कुछ लक्षण 
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अयोगात्मक दिखाई देते हैं। बास्क योगात्मक भरिलिष्ट भाषा है पर कुछ अंश 
र्क्षष्ट दिखाई पढ़ते हैं । यहो हाल बांद्र भाषाओं का है। संस्कृत में शिलष्ट 
और प्रश्छिष्ट दोनों झंश मिलते हैं। 

जिन भाषाओं का इतिहास माछूम है, उनले पता चलता है कि कल जो 
आपा रिलष्ट थी वही आज काल्ंतर में अयोगात्मरू हो चलो है। संस्कृत से 
विकसित हिन्दी भ्रादि आधुनिक भाषाएँ उदाहरण-स्वरूप हैं। चीनी भाषाओं में 
संबंधतरव-प्ृचक शंब्द किसी समय पूरे भ्रथंतस्‍व थे यह भ्रजुमान किया जाता है । 
अरसर्ग के रूप में प्रयोग में श्राने वाले शब्द (में का आदि) पूर्व कांछ में अथै- 
चूर्ण (मध्य,- कृत- आदि) शब्द थे यह तो स्पष्ट ही है। संस्कृत के क्रियांपदों 
में ति-सि-मि, भाद़ि प्रत्यय वस्तुतः पूरवंकाछ के सबेनामों के अंश हैं यह निश्चय? 
प्रायः भाषाविज्ञानियों ने स्वीकृत किया हे ख्वतंत्र शब्द कालांतर में प्रत्यय का रूप 
धारथ कर लेते हैं इस बात के अदुर व्वाहरण अन्य भाषाओं :में-भी:मिकते दें । 
इनका उल्लेख ऊपर पस्प्रहवें अध्याय में ० ९७ पर किया जा झुका है-। इस प्रकार 
अखुमान है कि प्रश्छषष्ट से रिख्ष्ट, बलते अरिल्ट योगा्मरू और पंत में 
अयोगात्मक अवस्था आतो है। और फिर अयोगात्मर से अश्लिष्ट योगात्मक, ब्लघे 
रिल्षष्ट और फिर प्रश्किष्ट अवस्था आतो है। अजुमान है कि कालचक में भाषा का 
विकास इसी क्रम से द्वोता आ रद्दा है। वर्तमान सृष्टि की प्र7रंभिक भाषा प्रसिकष्ट 
थी.या अयोगात्मक, इसका निश्चय काना, साक्षी अमायों के ध्माव:में, नितान्तः 
असंभव है। मैक्समूछर का यद्द भ्रजुमान कि आदिम भाय॑ केवछ- धातुओं को 
उच्चारण कर विचार विनियम कर्ता था उपद्यासास्पव-ही साबित हुआ । 

(ख्) इतिद्ाखिक वर्गीकरण 

जिस प्रकार परिवारों के इतिहास में कोई आदि पुरुष होता है औौर उससे 
फिर शाखाएँ प्रशाखाएँ फूट निकलती हैं, उसी प्रकार ऐसा समक्ता जाता है -कि- 
आज जो भाषाएँ संसार में मौजद हैं उनकी भी आादि-भाषाएँ थीं. यूरोप: बाल्लों 
को जब १७ वीं शताब्दी में संस्कृत का पता चछा और बादः को-बिद्ानों ने. 
उसकी हैटिन भौरऔक से तुछना की, तो इनमें इतनी समानता-की बातें मिलीं 
कि इनके आधार पर इनके आदि खोत की भाषा को कहुपना की गई। इस 
आदि-भाषा को शाखाएँ प्रशाखाएँ ही वर्तमान काल्न की आ्रार्यभाषाएँ हैं। आदिम 
आर्यभाषा की ध्वनियों और व्याकरण तथा शब्दावली का अद्ञमान काके कैले-कैसे 
बाद की पआर्यभाषाएँ इसले फूट तिकलॉ--यह सब अध्ययन उसी प्रकार का - है 
जैसा किसी आदियुरुष के परिवार का । इसी इृष्डंत से भाषाओं के विषय में भी 
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जननी; भगिनी; दुद्विता आदि शब्दों का प्रयोग किया गया । पर सतुष्य-बग के- 
परिवार और इतिद्ासिक संबंध रखने वाछी भाषाओं के बीच की समता को कैबेंड:- 
अलंकार-रूप समझना चाहिए। जननी, बहिन, बेटी आदि शब्द भाषाओं के बारे 
में पूरी तौर से उपयुक्त नहीं । जबला की लड़झी जाबाली हुईं। दोनों का 
अल्लग-अल्लग भ्रस्तित्व रद्दा, दोनों का सप्रकालत्व भी रहा । पर भाषा के विषय 
में ऐसा नहीं होता.। जो बेटो कही जाती है वह दूसरे समय और दूसरे रूप में 
मं ही है, जो बहनें हैं वह मां के ही काल्ांतर के रूप हैं। भाषारूपी मां बहनें 
एकसाथ नहीं ठहर सकतीं । इसीलिये जहवं तक संभव हो मां बहिन आदि दान्‍्दों 
का. प्रयोग ही जहीं. काना चाहिए और करें भी तो दृएंत की सीमा समझे कर। 
आधा तो, प्रव्ाहरूप है; उसके अछग-अल्लग नाम व्सी प्रकार से हैं जैसे एक ही 
अखप्रवाइ के स्थानमेद से भागीरथी, जाइवी, यंगा और हुगली । 

इतिहासिक संबंध स्थापित करने के लिए, भाषाओं के बीच की परस्पर, 
स्थान की समीपता और साधारण समानता से विचार उत्पन्न होता हैं। यहं 
विचार हुघा:ठीक ही उतरठा है ।. हिंदी, बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, 
असगे अुक दूसरी के निकट हैं, समानता भी है, इनका इतिहासिक संबंध है । पर 
मरा के समीफ ही तेल भी हैशौर कन्नढ़ भी । इस दोनों के शब्दसपूह् में 
बहुतेरे ऐसे।शहंद हैं जो मेएंदी में भी हैं। तेब भी मरी का इन से इंतिहासिंकः 
संबंध नहीं है। इसलिए केवल शब्दसंपृहः की समानता से इस प्रंकारं का संबंध 
स्थापित नहीं होता। 

_ किसी आाषा के शब्दसपूह को चार भागों में बाँश जा सकता है-- 

(७) किसी जन-ससुदाय के सभी व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में छाए जाने बाले 
दाब्द+न्यथाँ संव॑नामे सांत्ती, पितां आदि संबंधियों के नाम; एक दो झादिं संक्या 
वबाचक शंब्द; छनों, पीना, सोनों; बैठनों) उठनां आदि सर्वेसाधरेणे क्रियोंओों के: 
चोतक इान्द; स्वंसाधारण व्यवहार में छाई जाने वाली चीज़ों के नाम, जैसे पानी, 
आग, घर, सुँह, आँख, नाक भादि। कै 

(ल) ऐसे शब्द जो सभी व्यक्तियों द्वारा व्यवहार में नहीं ञआाते किन्तु 
जिनकी समझते सभी हैं, जैसे बिछाने-भोदने के कपड़े, पहनते के साधारण कपड़े, 
खाने पीने के साधारण बतेन आदि के बोधक घोती, थाली, लोटा, भादि । 

(ग) सम्य व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उनके साधारण व्यवहार 
के शब्द, जैसे लिखना, पढ़ना, कुलप्, किताब, रुपया, पैसा, सवारी, तख़त; 
चारंपाई, मेज़, कुर्सी, कमरा, गुसलज़ाना आदि । 
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(ब) ऐसे शब्द जो केवल विशेष कलाओं और विद्याओं के व्यवहार में आते 
हैं. और जिनका व्यवहार उस जनसमुदाय के बहुत परिमित वर्ग में होता है, जैसे 
जित्रकल्ा, साहित्यशास्र, भाषाविज्ञान आदि के पारिभाषिक शब्द । 


झब्दसंतूहद के ये चार वे आवेक्षिक दष्टि से ही, मोटे तौर पर किए गए है, 
इनमें परस्पर कोई नपी-ठुक्को विभाग'रेल्ला नहीं है। यदि किसी जन-समुदाय की 
स्थिति ज़रा सुख-सुविधा की हैं तो (ल) वर्ग वाले बहुत से शब्द (क) वर्ग के ही 
होंगे और यदि पढ़ने छिखने आदि का सर्वकष नियम हैं तो (ग) बरसे के: भी 
बहुत से शब्द (क), (ज) में आा जायेंगे । फिर एक देश और दूसरे देश के रहन- 
सहन के अन्तर से भी भेद पड़ सकता है। इंगलेंड में मेज़ कुर्सी भ्रादि का प्रायः 
संबंसाधारण प्रयोग है, काटे-बुरी आदि का भी । पर अपने देश्ष में इन चोज़ों का 
बोध काने वाले शब्द (ग) वर्ग में हो श्रां .सकेंगे। .जाप्रोत की धने-सदर्कि 
अच्छी है और वहाँ के जन-साधारण की रहन-सहन का तल भी हैँचा है पर 
उनकी सभ्यता यूरोप की समंपता से मिश्र है । इस कारण जापान के जनसाधारण 
के व्यवहार के बहुत से पदार्थ यूरोपीय जन-साधारण के प्रयोग में नहीं आते और 
न यूरोप बाल्षों के जापान वालों के, तथा न इनके लिए शब्द ही एक दूसरे की 
आपा में मिलेंगे । तब भी इतिह/सिक संबंध की जाँच करने के लिए शब्दावली 
का यह वर्गीकरण उपयोगी है, और ऐसा संबंध (क) और (ख) वर्गों की सस्ता 
जता पंर निर्भर होता है.। 


दो भाषाओं के बीच की समानता की जाँच करते समय इस बात का' ध्यान 
रखना चाहिये कि इतिहासिंक संबंध होने के लिये शब्दों को तद्र,पता (एकहपता), 
नहीं बल्कि समानता चांहिये। संस्कृत और हिन्दी का संबंध पत्ता, गया, हाथ, 
पांच, राय, पूत आदि शब्दों से सिंदधः हो! सकता है न किः पत्र, गते। हस्त," 
पश्, राजा; पुत्रे आदि से जिनको 'हिली ने ज्यों का त्यों संस्कृत से ले लिया” 
है। हर एक भांपा अपने पांस-पढ़ोस की भाषोओं से अथंवा अपनी पूव॑वर्ती साहिं- 
ल्थिकल्भोपाओं से शब्द अपनी ज़रूरत के हिसाब से 'ज्ियां ही करती है। 
फ़ारसी में बहुत से शब्द ज्यों के स्यों अरबी से ले छियें गए हैं, चीनी से जापानी: 
में, फ़ारंसी अरबी से उप में, और हिंदी बंगाऊी आदिं आउुनिक आर्यभाषाओं 
में हो नहीं; तेलगू; तामिल; कन्नद भादि जाविद भांपाओं में भी संस्कृत से लिए 
हुए पाए जाते हैं। हिंदी, बंगाछी; मराठी आदे भी परस्पर एक दूसरे से एकदों 
का छेन देन किए हुए है। 
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ऋब्दों की समानता मिलने पर, ऐसे झुडद जो तत्सम या अध॑तत्सम हों 
उत्तकों अछग कर देना चाहिए क्यों.के वे तो निश्चय हो माँगे हुए हैं। इतिहासिक 
रूंबंध के लिये दझ्व इड्द ही विक्षेष उपयोगी होते हैं | 

इडदावछी की समानता से अधिक महत्त्व की चीज़ व्याकारणात्मक समा- 
नता है। जब इतिह'सिक संबंध न रखते वालो दो विभिन्न भाषाओं के बोलने 
बाले छोग एक दूसरे के ,निकट व्यापार जय-पराजय, यात्रा अदि कारणों 
से आते हैं तो प्रायः इब्दों का ही आदान श्रदान होता है। एब्दों में भी 
संज्ञाएँ +िशेव की जातो हैं । जब ऐसे दो वर्गों" की निकटता चिरकाछ तक रहती 
हैं, या घनिष्ठता अधिक हो जातीं है, तभी यह संभव होता है कि व्याकाय की 
धुकन्माघ बात या बोलचाल के मुद्दाविरे भी एक भाषा से दूसरी में भा जाते हैं । 
डहू' में इज़ाफ़त (शांहे फ़ारस, ,गुरूरे इल्म आदि में समासप्न्चक ए-), अथवा 
कदी में कि (उ6ने कहा कि) अथवा या का प्रयोग फ़ारसी से और कई वाकयों 
के सप्तूह को मिलाकर बड़े-बड़े वाक्‍यों का प्रयोग श्रंगरेज़ी से लिए गए हैं। पर 
अंक भाषा दूसरी भाषा से इतने छोटे अंशों को छोड़कर, व्याकरण उधार नहीं 
जलंती। सासान्येरूप से व्याकरण अछूती रहती है। प्रसिद भाषा विज्ञानी टंकर के 
औब्दों में "एक भाषा की व्याकरण पर दूंसरी भांपा का अधिक से अंध्रिक इतना 
अभ्शव पढ़ता है कि उसके ऐसे नियमों का जो बहुत आवश्यक विचार-धाराओं को, 
नहीं प्रकट करते शीघ्र ही विध्वंस हो जाय” । इसलिए यदि शब्दसाम्यं के 
अछावा व्याकरण की भी समानता मिले, तो इतिहासिक संबंध होने के विचार 
को भ्रधिक पुष्टि मिलती है। 

ज्याकरण से भी अधिक सहरव की चीज़ ध्वनिसमूह है। जब. दो भाषाएँ 
एक दूसरे के निकट आती हैं-और एक सांपा के शब्द दूसरी सें जाते हैं;. तब 
अपरिचित ध्वनियों भौर संयुक्ताक्षरों के लिए. उसी प्रकार की देशी ध्वनियां और: 
संदुक्ताक्षर स्थान कर छेते हैं। फ़ारसी के ग़रीब, काग़ज़, यूबूत, ख़सम, मज़दूर, 
म॒ज़ह, मअलूस, फ़लां, वक्त के हिंदी रूप यरीब, कायद (कागज), सबूत, 
ख़तम, मजूर, मजा, माल्ुम, फलाना, बखत विदेशी ध्वनियों के स्थान पर 
स्वदेशी ध्वनियों को ही बिठाकर बने हैं । अँगरेज़ी के सिग्नल, लैंटर्न, बॉक्स के 
हिंदी रूप सिंगल, लालटेन, बकस अंगरेज़ी संदुक्ताक्षोों की जगह हिंदी के 
अचछित संयुक्ताक्षरों को रखकर बनाएं गए हैं। कोई भी भाषा दूसरी के ध्वनि- 
सपृह को ज्यों का त्यों नहीं छेती । यदि विजित वर्ग की भाषा के स्थान पर 
अधिकांश में विजयी व्गे को भाषा आ बैठे, तब ऐसा हो सकता है कि विजयी 
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वर्ग की भाषा में कोई-कोई ध्वनिविकास जो विजित वर्ग की भाषा के अबुकूल हो 
हवुतगति से द्वोने लगता है। ्राबिढ़ भाषाओं में सर्धन्य ध्वनियों की प्रधानता थो 
और है, वैदिकपूर्व आयंभाषाओं में यदद ध्वनियां बिल्कुछ नहीं थीं, यह नतीजा 
संस्कृत, ईरानी, लैटिन और ्रीक की तुलना करने से निकल्लता है। पर वैदिक- 
काल" के उपरांत भारतीय आर्यभावाओं में सू्ध॑न्य ध्वनियों (टवर्ग और प) को 
उत्तरोत्त वृद्धि दिखाई देती है। यह नई ध्वनियां प्राचीन दृत्य ध्वनियों से ही 
विकसित हुईं हैं। दूसरी भाषा को स्वीका( कए छेने वाछा वगे कुछ काछ तक 
विदेशी ध्वनियों के स्थान पर अपनी निकःतम ध्वनियों का प्रयोग करता है. और 
यदि इनकी जनसंज्या भाते हुई और प्रभाव डाल सकी तो यद्द विजयी वर्ग की 
अ्वनियों को अपनी विशेष ध्वनियों की ओर विकसित कर छेती है, अन्यथा थोड़े 
समय के बाद विजयी वर्ग को भाषा पूरे तौर से विजित वर्ग की भाषा को हटा 
छेती है। पर यदि विजित वर्ग विजयी वर्ग से दूंर रह कर भी अपना दैनिक 
व्यवहार कर सकता है, तो वह अपनी भाषाओं को सुरक्षित रख सकता है ।:अही- 
कारण है कि जंगलों और पहाड़ी मदेशों में सु डा भाषाएँ अब भी मौ हद हैं, भौर 
खुपर दक्खिन में भाय॑-सम्यता को स्वीकार कर छेने पर भी वहाँ के निवासी 
अपनी भाषाओं को कायम रक्खे हुए हैं । इस प्रकार अछग बसे हुए जनसमुदाय 
की भाषा की रक्षा अधिक हो पाती है। कश्मीर के उत्तरी-पश्चिमी भाग की 
बोलियों में अब भी वैदिक भाषा के रूप की रक्षा पंजाब और संयुक्तप्रांत की 
आपाओं से अधिक मात्रा में मिछ्ती है। 'जिप्सी (ह़ढ़ों को ) भाषा में भी 
आप्तीय आरयं>याकरण और ध्वनियां मौहूद हैं; हालां की शबदावल्ली अधिकांश 
में यूरोपीय है। 

ध्वनियों का साम्य स्थापित करने के लिए उनको ततूपता अथवा पकरूपता 
से काम नहीं चलता । इतिहासिक संबंध के ल्लिए चाहिए ध्वनिनियमों के 
अ ,सार ध्वनि-साम्य और ध्वनि-मिन्नता, दोनों मिलकर । प्रीक वो उसू, खं० यौ:, 
जमेन कू, भं० कॉ3 इ्दों से आदि आंयंशब्द *गोउस्‌ का अलुमॉन किया गया. 
है, औक* देक्‌, दरिन देकेम, संब दशा; गायिक तेहुन्‌ श्ं० टेन्‌ के आधार पर 
आदि आारय॑ देवम# की कल्पना हुई है। किंतु सं० हिं० पंडित और अं० पंडित 
के आधार पर कोई पूरववर्ती शब्द्‌ नहीं बन सकता क्योंकि इनमें ध्वनि की एकता 
है, और स्पष्ट ही अंग्रेज़ी में पंडित शब्द भारतीय झायंभाषाओं से उधार लिया. 
हुआ है। सं० घृत, जिप्सी खिल्‌, सं० आतृ, नि० फ़लू भी इन दोनो भोरषाशी 
का संबंध स्थापित काते हैं, क्‍यों के संस्कृत के सघोष महाण स्पश वणे जिप्सी 
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में सर्वत्र अघोष मिलते हैं। दो भाषाओं के बोच के ध्वनिसाम्य को नियमों में 
घटित काना चाहिए । उस समप जहां समता की बल नियमाउुसार नहीं. बैठती, 
वहाँ उन शब्दों को थोड़ो देर के लिए अछग रखका नियमों का निर्धारण करना 
चाहिए, और ऐसा निर्धारण हो जाने पर उन अपवादों को भी उठा-उठाकरजाँ चना 
परखना च'हिए। 
इतिझसिक संबंत्र के लिए प्रायः स्थानिक समीपता से विचार उठ्ता है, 
आब्दों की समता से विचार को पुष्टि मिलती है, व्याकाण-साम्य से विचार बाद- 
रूप हो जाता है, और यदि ध्वनि-साम्प भी निश्चित हो जाय तो संबंध परी 
सरह निश्वयकोटि को पहुँव जाता है । यदि व्याकाण-साम्य न मिलता हो तो 
जिचार विचारकोदि से ऊपर नहीं उठ पाता । यह असंभव नहों कि कोई भाषा 
ब्रिंकसित होते होते इतनी भिन्न द्वो जाय कि व्याकाण की समानता न प्राप्त हो, 
और दोनों भाषाओं की मव्यत्ती अवस्थाओं के सूचक लेख भी न मि्लें। आज़ 
हिंदी और श्रेंगरेश़ी के बोच परस्पर स्वनामों, संल्यावाचकों, पिता, माता आदि 
खंबंबों के बोधक शब्दों आदि में समानता प्राप्त है, किंतु दोनों की व्याकरण में 
ससानेता-का/छोप छो गया है। सौभाग्य से इन: दोनों भाषाओं की पूब॑ंबर्ती 
> 5 पवत्थाक्रों के दशक अंथ' दोनों तरफ़ मो हद हें!जिनसे इतिहासिक संबंध स्थापित 
जो जाता हैं। यंवि.समप्री उरस्थित न रहतो सो. हिंदो-भ्रौर भौंगरेज़ी का।-संबत्थ 
विचार-कोडि तक सीमित रहता । 
भाषा के विकास के संबंध में यह देखा गया है कि पहले एक भाषा से कई 
आपाएँ निकल पड़ती हैं, यद अलग अलग क्षेत्रों में काम किया करती हैं। उनमें 
की फिर कोई भाषा प्रधान हो जाती है और दूसरी बोलियों और भाषाओं को दवा 
देती डै । कालांतर में फ़िर इसल्ले झाख्ाएँ फूड पढ़ती हैं, और फिर उतके स्थान 
पर कोई भाषा प्रधान बनकर सामः्प हो जाती है + यही कम जारी - रहता-है।। 
सृष्टि के आरंभ में एक भाषा रही होगी या अनेक, इस कौ,हल एस सवाल 
का जवाब तब तक मिलना संभव नहीं जब तक यह निश्चय पूरक न माछूम हो 
जाय कि मदुष्य की सृष्टि एक स्थान पर हुई या प्रथ्व्री के विभिन्न स्थानों पर। 
संसार को भाषाओं की व्॑मान भ्रवस्था के अध्ययन से इस सवार पर कोई 
रोशिनी नहीं पढ़ती । 
संसार को बहुत-सी जंगछो जातियों, विशेषकर अमतेका और अफ्रोका 
बालियों की भाषाओं का अध्ययन अरभो परे तौर से नहीं हो पाया है। जब -तक 
अह न हो पाए तब तक निश्चयपूरवंक यह कहना कि संला( में कितने आाधषापरि- 
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चार हैं असंभव है। फ्रीडरिक मूल्वर का अडुमान है कि इस सम्य प्रायः पक सौ 
“परिवार हैं । कई भाषापरिवार जिनको इस समय तक आपा-विज्ञानी विभिन्न 
-समंभते आए हैं; उनके बारे में इधर कुछ विशेषज्ञों ने इतिहासिक संबंध के पक्ष में 
मत प्रकट किया है । उराल-अल्तोई और द्वाविद पैरिवारों में जो श्रभी तक प्रायः 
सवेसंमति से मिन्न माने जाते ये, अब परस्पर संबंध जोड़ने की कोशिश हो रही 
है। इधर कुछ विद्वान भूसव्यसागर के क्रीटद्टीप भौर उस सागर के पूब॑तटवर्ती 
प्राचीन भाषाओं से भी इनका संबंध स्थापित करना चाहते हैं और मोहनजदाड़ो 
_औ संस्कृति को द्वाविड सिद्धू करते हैं। आये और स'मी परिवारों के बीच भी. 
संबंध स्थापित करने के उ्योग में हिते आदि विशेषज्ञ छगे हुए हैं। इंस प्रकार 
के प्रयास यदि सफल हो जायें और परिवारों की संख्या कम द्वो जाय, तो भी 
वर्गीकरण के जो सिद्धान्त ऊपर निश्चिय किए. गये हैं उनमें कोई अंतर 
हीं पदता। हि हैंड 

. संसार की भाषाओं का विवेचन और वर्णन इस पुस्तक के दूसरे 
किया जायगा । 
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वाक्य-विचार 


इस नहुधा कहते हैं कि भाषा वाक्यों का समूह है भौर वाक्य पदों का # 
पद के बारे में विचार करते समय हम देख छुके हैं कि वाक्य का पढ़ों में विभा 
जन करना व्याकरंणकार का काम है, बहुधा अशिक्षित आदमी अपने वाक्य के 
विभिन्न पदों को अल्ग अछग नहीं रख पाला। तब भी इतना निरचय है कि: 
मदुष्य के अन्तःकरण में पदों की अछग अलग स्थिति है, अन्यथा एक ही मुष्य 
एक शब्द में विभिन्न सम्बन्ध-तत्व लगाकर पदों की सिद्धि न कर पाता। माना 
कि भाषा के स्पष्ट बाहरी रूप में पदों की अलग-अलग स्थिति नहीं है, मुष्य 
पदों के सपूद्द (वाक्‍्य) को तो समष्टिरूप से बोलता है। लेकिन क्‍या अशिक्षित- 
अवुब्ये ब्योकरणकार की तरह अपने वाक्‍्यों को अलग-अछग रख सकता है ? कया 
बह इस बात को समझता है कि बोलते समय 'वाष्प” उसके वक्तब्य का 
अवयव है ? 

बाक्प सचसुच है क्‍या ? बातचीत करते समय दो आदमी अलग-अलग 
अपने-अपने मुह से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं । ये ध्वनियाँ समष्टिरूप से 
इनके विचार की प्रतिनिधि हैं । जब एक बोलता होता है, तब दूसरा अधिकतर 
घुनतो रहता है और जब वह बोलता है तब पहला सुनता है। पर यदि बात- 
विवादास्पद होती है, और विचार टंडे दिल से नहीं हो पाता तब, जब पुक बोल 
रहा होता है, तभी दूसरा बैल्च में बोछ डट्ता है, या कोई बात पूछ बैठता है। 
हेली। दुशा में पहला अपने वक्तव्य की घारा को बीच में रोककर, इस नई आई 
हुईं बाधा या प्रश्न का सुकाबिला करता है, या अजुनय-विनय से अथवा ज़बद॑स्ती 
आघक को चुप करके अपनी बात पूरी करता है। इस तरह यह वक्तव्य या बातः 
ही! एक सम्पूरों अवयब है। यह वक्तव्य व्याकरणकार का एक वाक्य हो सकता है 
श्रथवा उसके कई वाक्य । जब आदमी बातचीत नहीं करता, केवल कोई वर्णन 
करता है या कोई कद्दानी कहता है तब भी उसकी ब'त या वक्तम्य में व्याकरण- 
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कार के बहुतेरे वाक्‍्त्र रहते हैं। छेखक यही बात छेख द्वारा प्रकट कराता हैं। 
अवेक्षा-<र्घटे से बातचीत की “बात” का परिणाम छोटा और वर्णंव तथा कहानी 
बाली “बात” का बड़ा होता है। इस तरह भाषाविज्ञानी की दृष्टि से देखा जांय 
तो यह “बात” या 'वक्तत्य” ही बहुधा भाषा का अवयव है, व्याकरणकां? का वाक्य 
नहीं । जड्, इस किसी “बात” सें सौखिक या मानसिक रूप से व्यस्त होते हैं, -तब 
बीच में ऑन्‍्य विषय भी आकर बाधा पहुँचा सकते हैं। वाद विवाद मे पड़ी हुई 
'द्वियाँ को रोते हुए बच्चे का बहाना पड़ता है, छेक्चर देते हुए अध्यापक को 
कल्घास-रूम में आ गए चपरासो को विदा करना होता है और व्याख्यान में मस्त 
बक्ता को बीज में प्यास छगने पर पानी मांगना ही पड़ता है। बीच में आए हुए. 
इन वाक्यों का स्वतन्त्र अस्तित्व भ्रवश्य द्वोता है। 


सवार डटता है कि क्या यह बात स्वयं सम्पूर्ण होती- है ? उत्तर में हमें 
मानना पड़ेगा कि यदि तास्विक दृष्टि से देखा जाय तो वह सम्पूरों नहों कट्ठो जा 
खकती | संसका, वांच्य पुरुष को पूर्वांपर बातों से तथा वक्ता की भी पूर्वापर 
आंतों से संबंध रहता है । इन सब्र का समष्टिरूप से विचार करने पर हो अर्थ 
स्पष्ट होता है। इसी तरह लेख के पक पैरा का अन्य पुव॑वर्ती और परवर्ती पैराओं 
से और अध्याय का अन्य अध्यायों से संबंध रहता है। प्रायः किसी एुस्तक को 
पदकर हमारे मस्तिष्क में गसका भाव समष्टिरूप से दो एक वाक्यों में रहता है ॥ 
“साषाविज्ञान? की पुस्तक पढ़े जाने पर हमारे दिमाग़ में केवज् यह: भावनां रेह 
जाती है. कि विषय का प्रतिपादन स्पष्ट हुआ है या नहीं। उसमें यदि कोई 
महत्वपूर्ण और अतिरोचक विवेचन होगा तो उसकी रेखा स्पष्ट रह जायगी, अन्य 
सब भूछा हुआ भउुहबोधित अवस्था में पढ़ा रहेगा । काम पढ़ने पर बहुत संभव 
कि कुछ बातों का उदबोध हो सके, अन्यथा सम्पूर्ण पुस्तक ही का “विषय 
अति संक्षिप्त अवस्था में उपस्थिति रहेगा। इस प्रकार हमारी विचारधारा की “बात',. 
एक छोटा अवयव मात्र है; उस बृहनत्तर विचारधारा का जो हमारी. दिन प्रति- 
दिन को क्रिया है। 

मनोविज्ञानी विद्वान कहते हैं कि जब प्रातःकाल हम जगते हैं उस समय से 
लेकर नींद प्रारम्भ होने तक हमारी रन की क्रिया एक अविल्छिल्न धारा में 
बहती चलती है। विविध विचार ब्स घारा में तरंगों के समान हैं, इसी से उठ्ते हैं 
उसी में विछीन ही जाते हैं। यदि कोई बात अकस्मात्‌ हो' गई जिसने उथछ-- 
पुथछ सचा दी तो वह उस तरंग की तरह है जो धारा में किसी चीज़ के इघर- 
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धर से गिर पढ़ो के कारण ऊँची उड जाती है। अपनो नित्यप्रति की क्रियाओं 
को करते समय इम्ें तत्कालीन तरंग का ही ध्याव रहता है, अन्‍य तरंगे. भूछी 
रहती हैं । और यदि कोई पुर्वकाल की सुखदायक तरंग है तो उसको हम बार-बार 
अहबोबित करके (मानसिक) सुख छूटते रहते का व्यसन डाल केते हैं. और यदि 
कोई प्रबछ तरंग दुखदायक है और बार-बार विचारधारा में भरा जुती है तो 
इसको बल्लात्‌ हटा देने को कोशिश करते हैं और निबंछ मनवाले उसको हटाने 
की सद॒द के छिये मादक वस्तुओं का सेवन कहने छगते हैं। सनोविज्ञानियों का 
चावा तो यहाँ तक है कि हम जग कर विचारधारा को उसी ज्गद से पकड़ छेते 
जहाँ उसे पिछली रात को निद्रा के पूव॑ छोड़ा था | इसीछिए आरिमिक इतश्नति 
की ओर अग्रसर करनेव!ले साधु महात्मा यद उपदेश देते हैं कि सोने के पूव॑ भौर 
जगने के तुरन्त बाद परमेश्वर का ध्यान और उसके नाम का जप करना चाहिए 
और स्वाध्याय में चित्त गाना चाहिए। 


इस ताह यह निश्चय होता है कि इंमारी अ्रहूट विचारधारा में हमारी बात” 

'या .वक्तप्य! एक:तरंग- मात्र है, केवछ पुक् अवयच.। झिखित भाषा में इस 

'झबय॒व/का:विर्केषण॒-बढ़ी झासानी से किया जा सकता: है। बातचीतवाल़ी 

आबाल'-में भो आसानी से, पर लेख की अपेक्षा कम। परस्तु मौन विच्ञार की बात 

का विश्लेषण ज़रा कठिन काम है। तब भी अभ्यास करने-से :गरहं क्राम--थोबी 

बहुत सफ़छता से हो सकता है । सफ़छ व्याख्याता इस अभ्यास का आदी हो 
ज्ञाता है। 


ब्याकरणकार “वाक्य” को सम्पूर्ण अवयव मानते हैं, पर ऊपर के विवेचन से 
व्झपकों स्पष्ट यह माकूम पढ़ गया कि वाक्य तो मजुष्य की 'बांत' या “वक्तव्य” का 
अंशमात्र है। और जब त'त्विक दृष्टि से 'बांत' ही सम्पूर्ण नहीं, वह विचारधारा 
की तरंग मात्र है, तब वाक्य क्या सम्पूण॑ होगा ? और व्याकरणकार वाक्य का 
बिचार अछग-अछग स्थितिः रखने वाले पदों की समष्टि या संग्रह के रूप में 
काता है । वह वाक्य को सेना के स्काड के रूप में सोचता है जिसमें प्रत्येक लिपाही 
को -छाकर अपनी-अपनी जगह खड़ा कर दिया जाता है । पर वास्तविक बात है 
इसकी उछठी। हम स्कराड की स्थिति तात्विक पाते हैं झौर इन सिपाहियों की 
अपेक्षाहत कश्पनिक । और कम्पनी की स्थिति रक्ताड की अपेक्षा अधिक वास्त- 
-खिक है। इस रूपक को ऊपर बाँधते-बाँधते हम हम सम्पूणे सेनाःत्तक 
'पहुँचते हैं जो इसारी विचारध्रारा का प्रतिरूप है। 
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वाक्य-विचार झश्द 


हमारी यह विचारधारा कोई स्वतत्त्र सत्ता की चीज़ नहीं। इस पर हमारे 
सम्पर्क में आए हुए अन्य श्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मजुष्यों की विचारधाराओं का 
अखर पड़ता है, और हमारो विचारधारा का अन्य प्रत्यक्ष मद्ध्यों की विचार- 
आाराओों पर । इस प्रकार हमारी विचारघारा स्वयं एक बृहतत्तर विचारधारा का 
अवयव मात्र है। विचार को शक्ति तौडने वाले विद्वान और ऋषि तो विचारधारा 
के प्रभाव को बहुत दूर तक. पहुँचाते हैं। योगदुशंत के अजुसार अहिंसा की 
अक्षय सें बैरनिरोध अवश्य होता है । बुद भगवान की मेत्ता (सैन्नी) का प्रभाव 
अंगुल्चिमाछ आदि डाकुओं पर द्वी सीमित नहीँ था नाज्ञागिरि. ऐसे अखंड हाथो 
पर भी हुआ था । ब्रदृ॑वियों के आाश्रमों में सिंहों के अ्िंख हो जाने के बहुत-से 
डदाहरण आये साहित्य में मिलते हैं, जिनको काल्पनिक कथानक कट कर सवंधा 
नहीं टाला जा सकता । सच्चे धा्मिक मदुष्य को विचारधारा के अप्रत्यक्ष प्रभाव 
में भी विख़ास द्वोता है, अन्यथा दूसरों के छिये की-ग़्ई प्रार्थवा, पज्रा-और - जप 
का कोई मूल्य नहीं । और ज़ब. थोड़े-से. ही भम्पास- से मेस्मस्ज्सि- जाततेबाका 
आदसो दूसरों के विचार तक पहुँच सकता है, तब विचार . की .अपरंपार /डक्ति 
की सइसा अवहेलना नहीं को जा सकती। इस प्रकार यइ सिद्ध होता है कि 
विचार की केवछ एक धारा है जिधके अवयवरूप ही व्यक्तियों की विचारधारणँ 
हैं। जिस प्रकार भूत-विज्ञान की आधुनिक. दृष्टि सम्बन्बित्ववाद्‌ के पक्ष में हे 
और प्रत्येक भूत का अन्‍्यों पर वास्तविक प्रभाव बतल्लाती है उसी प्रकार विचार 
के बारे में भी ज्ञान रखना चाहिये। 

इस तरह ध्यापक दृष्डि से देखने से पता चछता है कि जब हम वाक्य को 
सम्पूणें कहते हैं तब मनोविज्ञान की दृष्टि से, सम्वूर्णता की विडम्बना हीं करते 
हैं। एमारा यह कहना उसी प्रकार का है जिस प्रकार रसिक सहृदय प्रियतमा की 
आँख की रमणीयता में मस्त होकर उस प्रेम की सत्ता के बाक़ी के अंग भूछ 
बैठता है; या मेडिकछ काछेज के चीरफाड़ के हवा में पद़ी हुई लाश में से एक 
अंग को लेकर विद्यार्थी उसी के विश्लेषण की धुन में मस्त हो जाता- है ॥ इमारी 
आपा इमारी विचारधारा का प्रतिरूप है और वाक्य उसका बहुत छोटा “अंश है, 
बहुत ज़रा सा, जैसे घारा में एक बूँद। 

ब्याकाणकार या भाषा विज्ञानी जब इस वाक्य को छेकर अध्ययन के छिए 
डल्लका विश्डेषण काने बैठता है-तब वह सम्पूर्ण स्थिति के एक अवयव का ही 
अध्ययन करने . बैठता है। और उस अ्रध्ययन, के द्वारा, यदि उसकी. दष्टि-सें 
ब्यापकता और श्र॒वुपात का प्रमेय. परिज्ञान है तो, उसे अवश्य भाषा-के तरवों. का 
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ज्ञान हो,जायगा; उसी प्रकार जैसे हूँद को वास्तविकता जान लेने से जछ का, 
पीपर॑ की गदिया में से निकाले हुये एक बोज के ज्ञान से वृक्ष का श्रथवा नमकीन' 
पानी के एक बूंद के चछने से नमक का । ९ 

बॉक्य इमारो बाठ या वक्तव्य क' अवयव है। एक वाक्य को हमेशा अन्य 
वाक्‍्यों की परिस्थिति में देखना चाहिये। बोल-चाल में बहुधा सभी भाषाओं में 
छोटे-छोटे वाक्य होते हैं । छिखित भाषा में अपेक्षाकृत बड़े-बड़े वाक्य होते हैं ॥ 
बोल-चौल में कभो-कभी वाक्‍्प्र एक ही शब्द का होता है, जैसे बातचीत में लगे 
हुए छात्रों से मास्टर क! पड़ता है पढ़ो! । पर व्याकरणकार को दृष्टि से यह वाक्य 
पक दाब्द का नहीं है । प्रकरण के भ्रउुकूछ इसमें बहुत सी बातें ऐसो अन्तर्र्ति 
है जो शब्दों में प्रकर नहीं हुईं तब भी बोलतेवाला और वाच्यपुरप सभी समकः 
गए । इंसी प्रकार रसोई में खाते हुए बालक ने यदि केवछ नमक कह तो माँ 
ने यद्दी नह किया कि इसको नमक दे दिया बल्कि उप्ते यह भी ज्ञान हो गया 
कि किसी चीज़ में या तो उसने नमक डाला नहीं या कप्त डाछ गई। य; सारा 
अकरण शब्दों से ही प्रकः हो यह जुरूरी नहीं। इंगित और आकार द्वारा भ्रधि- 
कोश जाहिर हो जाता हैं। अशिक्षित मनुष्य की वैनेदैंली और शिक्षित की 
देशनरीली में विशेष श्रन्तर हो जांता हैं। शिक्षित आंदमी लिखित भाषा से प्रभा- 
'वित होकरें बड़े-बड़े वाक्य बोछता है, भशिक्षित छोटे-छोटे और स्वाभात्रिक | 
शदाहरणार्थ भ्रवधी की गुलपुछावाली कथा का यद अंश लें- 

एक राजा रहहँ अउ महतारी रहड़ अउ दुलहिन रहड़ | महतारी रोज 
छपने पर्काल के भोजन बनावह अउ अपना खाह अठ अपने लड़िकक 
ख़बावई | दुलहिन खातिर एक बेकरि कि रोटी सेंकह | आपी रोटी अउ 
लो सबेरे देश अउ आधी संक क। 

इसी का लिखित भाषा में रूपान्तर कुछ-कुछ इस ढंग का होगा-- 

एक राजा अपनी माँ और स्री के साथ कहीं रहता था। उसकी माँ 
रोज़ छपन अकार का भोजन बनाती, स्वय॑ खाती और अपने. लड़के को 
खिलाती मगर दुलहिन की खातिर बेकरे की एक रोटी सेंकती | उत्तमें से 
आंधी रोटी नमक के साथ सब देती, बाक़ी आंधी सन्ध्या को | 

इन दो श्रंशों का परस्पर अन्तर स्पष्ट है। छिखित भाषा का पहला वाक्य 
ग्यारह शब्दों का है, बोलचाल की भाषा में इसकी जगह तोन छोटे-छोटे वाक्य हैं, 
दो-दो तीन-तीन पदों के; व्याकाणकार के शब्दों में केवछ कर्ता और क्रियाः 


वाक्य-विचार १४१३ 


के । यह वाक्य आपस में समुक््चय-बोघक अउ से जड़े हुए हैं। लिखित भात्ना में 
समुच्चय-बोधक पदों का इतना व्यवहार नहीं है। लिखित भाषा में एक वाक्य का 
दूसरे से सम्बन्ध भी बार-बार सर्वनामपद (उसकी, उसमें) छान्‍्छांकर जतछाया 
जाता है, बेछचाल में इसकी ज़रूरत नहीं पढ़ती । बढ़े-बड़े वाक्य भाषां के छिप 
स्वाभाविक नहीं हैं | 

वाक्य में सा्षान्य रूप से दो अंश माने जाते हैं, उद्देश और विधेय। हर 
ांक्य में पूव॑वर्ती वक्‍य का कुछ न कुछ भंश दुद्दराया जाता है और कुछ नया 
होता है | यही नया भ्रंशा अगले वाक्य का दुदराया हुआ श्रंश दो जाता है. और 
अन्य नया अंश उसके साथ भ्रा जाता है। इस प्रकार वाक्य-परम्परा चलती रहती 
है | इस कथन का उदाहरण व्याकरण से नित न्‍त अनमभिज्ञ लोगों से बात काने से 
फिंछ जायगा । बदाहरणाथे यह अवतर देखें । 


भाई, एक ये राजा: । वह राजा रोज़ सबेरे उठें । उठे तो रोज्‌ देखें एक 
सोने का-महल | महल देखकर खुशी से फूल उठे । खुश होकर बुलवावें 
गरीब अनाथों, किधवाओं और जाह्मणों को। बुलवाकर महल के ठुकड़े 
ऋर-करके बॉट दें उनको । 


आज जब हम छिखित भाषा से इतने परिचित हो गए हैं कि स्वाभाविक भाषा 
को भूछ-सा बैठे हैं, तब ऊपर दिया हुआ उदाहरण या इसी प्रकार के अन्य अब- 
तरुण अटपदे और कृत्रिपत से छगे गे। पर यदि कभी शाम को आपसे में 'किस्से- 
कहानी कहते हुए अपने ही नौकर-चाकरों को सुनें तो माछुम होगा कि उनकी 
कैली से हम कितनी दूर जा पढ़े हैं । पढ़े-छिखे झादमी का दिमाग़ इतना शिक्षित 
डो गया है कि उसे बार-बार दुद्दराप, हुए अंशों की ज़रूरत नहों। ज़रूरत तो 
दूर, ब्स पर से अंश भारी गुज़रते हैं। पर अशिक्षित मदुष्य के छिये इसकों बरा- 
अर. ज़रूरत रहती है। इसी छिये गाँव में जाकर दादर की जे टिलमैनः चुनाव की 
स्पीच जब अपनी स्टैंड रैली में देकर समभने छता है कि मैंने बाज़ी मारे की 
सो वह भूछ करता है। उसकी जनता अधिकांश -भौचक्री-सी बैठी रद्द जाती है 
अर बाद को गाँव के नेता जब स्पीच का भावाथै शाम को अछांव पर बैड 
कर गाँव, की “भाषा” में समकाते हैं तब उस भोली-भाली जनता की समभ में कुछ 
अउता है । 

उद्देश्य अधिकतर संज्ञा (कर्ता) के रूप में माना जाता है और विधेय क्रिया 
के रूप सें । यह विभाग हमारी आधुनिक आरय-भाषाओं के अलुकूछ है। पर यह 
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अन्य परिवारों की भाषाओं पर सर्वथा लागू नहीं है। विशेषकर ऐसी भाषाओं परः 
हाँ संज्ञा; किया आदि पर-विभाग हो नहीं, वहाँ हदश्य विधेय के छक्षर॥ 
इढ़ना असंगत होगा । वहाँ उद्दे श्य विवेय केवल दुद्रराएं हुए अंशों और नए आएं: 
हुए अंश के रूप में अवश्य उपस्यत रहते हैं। 

वाक्य का एक छक्षण यह भी बताया जाता है कि बहुधा वाक्य को हम एक- 
साँस में बोल जाते हैं। यह छक्षण भो केवछ बोलचाल के छोटे-छोटे वाकयों पर 
हो घटित हो सकेता है, साहित्यिक भाषा के वाक्यों पर नहीं। सामान्य रूप से 
तीन सेकफ्ड तक आदी बिना गहरी साँस लिए बोल सकता है। पर यह कौशछ- 
हमें पडैटफ़ार्म पर बोंछते समय ही दिखाते हैं | अन्यथा यदि वाक्य बढ़ा हुआ तो 
चॉर-याँले शेच्दों के बाद साँस ले लेते हैं। इस प्रकार साँस वाला छक्षण केवछ- 
बोलचाल के बाकयों पर ही छगता है। बोलते समय हमरे मस्तिष्क को भी साव- 
धान्‌ रहना पढ़ता है। कभी-कमी हम सभो ने अजुभत्र किया होगा कि हम कहे 
वाक्य पढ़ जाते हैं पर अर्थ का कुछ बोध नहीं होता । ऐसी दशा में अवश्य ही 
हसांस अवध्ान-पढ़ी हुई चीज़-पर:न था, था कहीं और यद अवधान भी भ्रभ्यास 
की न्वॉज़ है । साधारण मजुष्य को, विशेषकर मेहनत-मज़द्री करके जीविका 
अपार्जन काने वाले को, इसका भअम्यास नहीं। इस करण से भी बढ़े-बड़े वाक्य: 
इसकी सम॒क्र में नहीं आते । 

वाक्य में पदुक॒म अछग-अछग भाषाओं का अछग-अल्वग होता है। उदार 
दस्पार्थ अँगरेज़ी में कर्म का क्रिया के बाद स्थान है, हिंदी में क्रिया के पूर्व। 
दोक़ों भाषाओं में. के का स्थान सर्वेश्थम समक्ा जाता है पर यदि इस बोल- 
चाछ की-मरेज़ी या हिल्दी का: परीक्षण करें तो हमें इस-नियम के बहुतेरे अपन 
बाद मिलेंगे । इसी प्रकार समत्त पदों के अंशभूत पदों' का ऋम भी हर भाषा:कीः 
परम्परा के श्रधुकूल मिन्न-मिन्न होता है। जितना ही भाषा अयोगावस्था को होगी: 
तना ही उसमें पदक्रम का महत्त्व होगा। 

इमारे देश में प्राचीन तत्वविदों ने जाति, गुण, क्रिया द्रब्पर में शब्दों का 
जिमांग किया: था; और व्याक णक रों ने संज्ञा, सवंनाम, कृदन्त, तद्धित और 
अब्यय में । इसी प्रकार ग्रीस के प्राचीन तथबेता अरस्पू ने भाषा के चार विभाग- 
माने थे--पंज्ञा, विशेषण, क्रिया औ! झ्रब्यय । बाइ को भवान्तर भेद होते-डोते 
ये जाए, दस भागों में पस्णित हो गए इनक! विचार ऊपर पद॒दग़ारुपा का विवेचन 
कप्ते समय किया गया हे और यह बतलाया गया है कि यह वर्गीकण किसी: 











वाक्‍्य-विचार कश्झे 


भी अर्थ में भाषा के लिए मौखिक नहीं कहा जा सकता। सारांश यह कि .हम 
इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि वाक्य का कोई ऐसा विश्लेषण नहीं किया जए 
सकता, जो संसार की सभी भाषाओं पर स्वंधा छामर हो सके | वह हमारी 'बातः 
का अंश है, और हमारी “बात' हमारी भाषा का अवयव । हमारी भाषा हमारो: 
विचारधारा की प्रतिनिधि है ही । 


४»... बीसवां अध्याय 
भांषाविज्ञान का इतिहास 


आषा के अध्ययन से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि एक ओर प्रत्येक मलुष्य 
की भाषा, विज्ञान की दृष्टि से, दूसरे मनुष्य की भाषा से मिन्न है। साथ ही 
साथ दूसरी ओर हम पिछले अध्याय में इस तर्व को भी देख चुके हैं कि भाषा 
विचारधारा को वाह्म प्रतिनिधि है और यद्द विचारधारा अखंडस्वरूप है। इस 
अकार भाषों सी विरव के मौछिक एकत्व और अनेकरूपत्व का उदाहरणस्वरूप है । 

आपषाविज्ञान का अमिप्राय भाषा का विश्लेषण काके उसका दिग्दशंन कराना 
है। मजुष्य भाषा का दु्शन प्राप्त करने को कोशिश जब से उसने होश सैभाला 
तभी से कर रहा है। इस कोशिश का इतिदास बढ़ा मनोर॑जक है। भाषा के 
विषय में सर्वप्रथम विवेचन हमारे देश में हमारे स्वर्ययुग में हुआ, और इघर दो 
आई सौ बरस में विशेष रूप से यूरोप में किया गया है । 

प्राचीन भारतीय अनुसन्धान 

किसी भी जनसमुदाय में अपनी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन का सवाल भाषा- 
भेद के कारण उठता है। यह भाषामेद धरान्तरिक होता है या बाहरी, पहला बोली- 
विभेद. के कारण, दूसरा विदेशी भाषाओं के सम्पके-से । भारत में वैदिक सन्‍्त्रों 
को अद्वितीय महर्व प्राप्त हुआ, वे दिव्यशक्ति के उपहार माने गए। उनको जैसे 
का तैसे याद रखना मानव-धम्म का परम कर्तव्य समका गया। भारतीय धारणा" 
शक्ति सदा प्रखिद रही है। वैदिक द्विजों ने संदिताओं को कंटस्थ करके स्थिर 
रक्ल्ा । भाषा सर्वाक़ में विकसित होती रहती है | काडमेद भौर देशमेद के कारण 
कंटस्थ मन्त्रों के ब्चारण में भेद पढ़ जाना अवस्यंभावी था। ऐसी परिस्थिति में 
झूछ की रक्षा कने के उपाय सोचे गए | 

इन जायों में संद्विताओं का पदपाठ सर्वप्रथम सफल प्रयास साबित हुआ । 
'चद॒पाड के द्वारा सन्त्रों का विभाग पदों में काना संभव हो पाया। पद॒पाठ की युक्ति 
शाकल्प ऋषि-की रची सप्तकी जाठी है। 


आ्राक्मणकाल में संद्तिताओं का स्वाध्याय विभिन्न ऋषियों की परिषदों, चरणों 
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और शाखाश्रों में होता था । किंतने ही छगन के द्विज़ों ने संसारी सुल्ल का - मोह 
छोड़ कर अपनी सारी शक्ति इस देदिक स्वाध्याय . में ज्ञगा दो । वेद. (बम) के 
स्वाध्याय के छिए नैष्टिक ब्रह्मचयंत्रत का पाछन क्रिप्रा गया। इसके फलस्वरूप 
दैदिक भाषा का यथातथ रक्षा हो सका । पद॒पाठ के छिये.यह. आवश्यक था कि 
संहिता (संधि), समास़ औए उदात्त भादि स्व॒रों का स्यवा्धार ठीक से समझ 
छिया जय । ब्राह्मण अन्‍्यों में जहाँ-त्ाँ शिक्षा (ध्वनि) और ब्याकरण के सम्बन्ध 
के तस्ब उदाहरणसख्वरूप मिक्तते हैं। इनसे पता चछता है कि है» पू० आउवीं-न्वी 
सदी में ही भारतोंयों ने भाषा के शास्त्रीय अध्ययन में आश्चयेजनक सफछता 
प्राप्त कर को थी। विद्वानों का मत है कि इसी काल में विविध शिक्षा-प्रन्‍्थ बने। 
इनमें वर्ण, स्वर, मात्रा, उच्चारण और संहिता के नियमों का बिवरण रहा 
होगा कुछ समय बाद ही मूछ प्रातिश्ाख्य बने । वर्तमान प्रातिशार्य इन्हों कूल 
प्रातिशाणपों पर झाश्रित हैं य्यपि हैं पाणिनि के समय के । इधर के ' मूंछ प्राति- 
शोल्दों में पदों का (१) नाम, (२) आयात, (३) उपसर्ग, (४) निषात, या. 
चहेविभांग, कुछ संज्ञाों के छक्षय तथा पद का थोड़ा बहुत जिश्लेषण, किया गया 
होगा । यह सब काम यास्कम॒ुनि के पहले हो चुका था। 
निरुक्त के कर्ता यास्‍्कमुनि का काछ ईं० ६० ८००-१०० माना जाता है। 
यास्क के सामने वेदे के झ्दों को सूची, निवंद्‌ नाम को; मौहदे थी। इस छचे 
में पाँच अध्याय हैं। निरुक्त इसी _निर्घई-की- ध्यार्यो हैं। लिगरक्तकार-ने-निर्द:के 
शंड्दों को-लेकर-दैदिक संह्िताओं, के ३ दर देते हुए शो: का भंये स्थापित करने 
/ का इेशे किया है। हनन सननलनन कल मनन पल पा एल धर 
योस्कैमुनि के खुसय तक साम्क्‍न्धों भस्वेषण इस देश में काफ़ो भागे बढ 
झुका थां, इसका इसी बात से यथेष्ट प्रभाण मिल्लता है कि यास्क ने बहुतेरे (आाग्मा- 
« यण, ऐतिशासिक, नैरुक्त, वैयाकण आदि) पक्षों और गाग्य॑, गाल, शाक्रपना 
और उनके 





छिलेये ॥स्ावाविज्ञान के किए. निदक्तकोर को, यह देन है कि अत्येक संज्ञा (नाम) 
को व्युत्पलि किसो न किस्तो घातु से है। अन्य विद्वातों :के मत का खंडन करके 
अन्‍्होंडे अपते सत का संद्रंधा पोषण किया है... /० ५ 

श्जक के: बाद. और पाणिनि के पूर्व यहुत से वैयाकरण रहे होंगे । पाणिकि ने 





तदित भादि 





प्र के बाद और पाणिनि. 
प्रथमा, द्वितीया आदि व्भिक़ि नामों का.तथा, : वह 





अश्8 7'सामान्य भाषाविज्ञान 


संज्ञाओं का प्रयोग-विंता: इंनेका अं बताए हुए किया है जिसले र्प्ट है कि 
अनके समय: तक प्रे संज्ञाएूँ सुपरिचित होः चुको थीं और बहुतेरे ब्याकस्शंकार पदर 





आॉन्विं पाकृताउतदत्‌। ते देता इन्द्रमत्र बन्निमां नो वा ब्याकु- 
बिंति | तांमिस्द्रो-मध्यतोडवक्रम्य व्याकरोतेँ 

वैयाकं/णों का ऐन्द्रंसम्प्रदाय पाणिनि के पूर्व से श्रारंभ होक! उनके बाढ़ 
मी चंछता रहा धर्तेतान प्रातिशाबय इंसो सम्पदाय के हैं | कात्यायन भी इसी 
के थे। ऐस्द्सम्बदाय को परिभाषाएँ सह और सुबोध थों। 
प्राश्िनि,की अष्टाध्यायी में पूवंवर्ती वैयाकरणों के सकल कार्य का'सार- 








के द्वाटा हुआ । कथासरित्सांगर के श्रजुसार इनके गुरु उपाध्यायवर्ष और सहुपाढ: 
कात्यायन, व्यांडि और इन्द्रदत्त थे । इन्दोंने घोर तपस्पा, करके चौदई साह्ेश्वर, 
सूत्रों को प्रांसि की । भेंगरेज़ विद्वान इनका काछ ई० पृ० चौथी सदी में, और 





पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है । हर अध्य/् में चार पाद हैं. कुछ सूत्रों 
की. संल्या करीब चार हज़ार के है । अष्टाध्यायी को विशेषता संस्षेप् हे | इन; 
चार हज़ार पत्रों में सारी भाषा क्रो ऐसा जकड़ . दिया है. कि सीन-मेष काना. 
असम है । यह प्रत्यादासों के कारण.ही संभव हो: सका । इसके . झछावा संक्षेप: 
के:छिए पाणिनि ने अनुबन्ध, गए, घ, लुक, रलु आदि.संज्ञा, अनुव्गतति तथा 
अचझित गुण, वृद्धि आदि परिभाषाओं का भी सहारा छिया। . अष्टाध्यायों क्ेट 
अछांवा उसके. संहायक ग्रस्थों में से घाठप्राठ; यराप्रठ भौः उद्यादिसूत्र का _. 
अधिकांश: भाग प्राणिनि का ही. रखा माना ज्ाता-है । 
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भाषाविज्ञान के लिए. पाणिनि की छाप अमिट है। माहेरवर पत्रों में ध्वनियों 
का; स्थान और प्रयत्न के अठुसार, वर्गोकरण ध्वनिविज्ञान -के तस्वज्ञान का 
उत्तम उदाहरण है। प्रति शब्द किलो न'किसों धातु से सम्बद्द है- इस .मत को 
पृष्कछ बुष्टि पाशिनि ने न केवर्क अष्टाध्यायो के म्त्रों से वल्कि उणावित्तत्नों से 
की। पं सब से मर्व- का काम वैदिक ।(छल्दस ) अं 
तुरूनात्मक विवेचन है। यूरोप में जो काप्त ईसवी ५९वीं सदी में किया गया वही 
इस देश में इंसा पूर्व छ्ीं सातवीं सदा में पाशिनि-म्रनि कह -शुंके-..ये । इस 
अकार पराणिनि-ने ध्वूनि-विज्ञाल, अथ-विज्ञान और तुलनात्मक व्याकरण के अध्ययन 
को बहुत झागे बढ़ाया । बा का इए 

दैदिको प्रक्रिया के अध्ययन सें यह बात॑ स्पष्ट माकूंस होती है कि पारिनि 
सम्रय तक इन्दुस्‌ और भांषा दोनों के बीच काफी अन्तर पढ़ गया-थ्ा 
वैकल्पिक रूपों की बहुतायत थीं और इसको प्रकट करने के छिए फॉरिति नें 
“बहुल छुन्दृति” का बहुत जगह" निर्देश किया है। उन्दंस की भाषा करोंबर 
चली आरा रहों थो। बह अपौरुषेय सममी जाती थी। उसको छेड़गा असंभव 
था और कोई छेड़ भी सकता तो पाप का भागों द्ोता। पाणिनि सुनि. से भाषा 








बताता है पर: यह श्रसंसवे है। इनका समर है. पू० ५७००-३५: 
पंडूता है। पतंजलि इन्हें वाक्षियात्य बताते हैं भौर संभव है: कि यह व्याकस्णका्खें 
की किसी सिक्के बहे.हों;॥ इन्होंने पाणिनि:के ढंग से-ही सूत्रों में पाणिलि 


' केंचॉणितिके १५०० पृत्र एक)ेक का.उदाएं हैं/और उनके दोष - दिखाकर शुद्ध 
लियम निरनारित किए है “ विद्वानों का: विख्ास - है /कि- इस? थंदीकरय- ढारा 
वॉलिककार ने! विशेष रूप से पॉणिनि सुनि:के रुमय से उनके समय तक (अर्थात्‌. 

अशतां सें-जो- पखित॑न दो गए ओे उन्हीं का. ससावेश-किया है... 








३४८ सामान्य भाषाविज्ञान 


“बॉजसनेयी प्रालिशोज्य भी कात्यायन को बनाई समक्ती जाती है। इसमें 
अन्दर (वैदिक) भाषा के निवम दिए हैं जो पाणिनि के मृत्रों के अधिकांश अलुकूछ 
हैं चौर जहाँ भेद हे वहाँ अधिक उपयुक्त । 

5. क्ात्कायन ने पाणिनि के हो पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कियो-है-पर जहाँ- 
तहाँ खबर (अच) ब्यंजन (हल), समानाक्षर (अ्रक्‌), भवन्ती (लट ), आदि न 
हॉब्द भी दिये हैं । इनके बाद और पतंजलि मुनि के पूर्व अन्‍य वातिककार भी हुए 
हैं। संभव है कि कोई कात्यायन के पूर्व भी हुए हों। 
पतंजलि ने अपने अन्य (महभाष्य) में पृष्यमित्र; साकेत के अवरोध्न आदि 
समकाछीन व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख किया है जिससे रनके कास्र (ईँ० 
० बूसरी सदी ) के निश्चारशा से कोई कठिनाई नहीं पढ़ती। इनका उद्देश्य 
कात्यायन आदि पू्वेवर्ती वैयाकाणों द्वारा को गई पाणिति के ग्रंथ को आछोचना 
का.बलपूर खंडन करना है। विशेष रूप से इन्होंने कात्यायन के नियमों में दोष 
द्िललाए हें. भौर पाणिनि के मत का मंडन किया है। इन्होंने जो नियम दिए हैं 
५९ के का जास: दिया है.। महामाष्य का महर्व संस्कृत भाषा के नियम-निर्धा- 
रा में इतना सं है शितना साया के दारानिक विवेघन में । ध्वनि क्या.है, वाक्य 
के कौल-हौन से आग - होते-हैं, 


इत्यादि सहरवपूर्ण विषयों पर प्जलि-ते-बहुत सुल्क विवेचन किपा-है। इनकी 
कैली बढ़ी छज्लित और हेतुपूर्णश हे और सारे संस्कृत वाडः भय में. शंकराचाय छत. 
शारीरकभाष्य को छोड़कर अपना सानी नडीं. रखती-4 
पायिनि, काव्यायत, पतंजलि ये तीन-ऋषि संस्कृत ब्याकाण के मुनित्रय कहे 
+ जाते हैं। इनके बाद टीकाकाररों को समय झाता है। टीकाओं में वासन व ज़ग्रा दित्य 
की. बनाई काशिका- सब से असिदध है +-बह प्रायः इं० ७वीं सदी को समभी जाती 
है। काशिका प्रेर की गईंटीकाओं में जिनेन्द्रगुद्धि का न्यास कर: 
प्रदमंजरी भी प्रसिद्य अरन्‍थ हैं । परन्तु भाषा के दार्शनिक विवेखल-भौर' सूख्तस्तों 
के स्थापन के स्निये भठ हरि का वाक्यपदीय सबसे अधिक महत्त्य का है। इसमें 
स्ोंब कांड हैं,-अह्य (आगमकांड), वाक्यकांड -और पद (प्रकोणक्रांड)। कब्पट 
लें >डसे तात्विक विवेचन को अपने अन्य, महाभाष्यप्रदीप, में और आगे बदाया। 
इसे ग्रकार के वैयाकरणों में प्रदीप के टीकाकार नागोजि (नागेश) भट्ट का भी ख़ल्छेख 
कर-देना-उचित-है+ विवाहित होने पर-भी-यह भरखंड ' महाचारी रहे भर अपते 
अंथों को “ही अपनी सन्तान समभते रहे ।. इन्होंते भन्‍य शाल्षों के भक़ावा _ म्पा- 
केरेश के विषय पर- ही कई अन्य लिखे । इनमें से प्रदीगोधोत; वेबाबरण सिद्धान्त 
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आपषाविज्ञान का इतिहास बछर 


मंजूपा और परिभापेन्द्ररोखर मशस्वपूर्ण बताए जाते हैं। बै० सि० मंजूपा 
आषां के तास्विक विवेचन के छिये भरद्धितोय अंथ है । 

टीका सम्प्रदाय के बाद अष्टाध्यायी के मृत्रों पर ही आश्रित किन्तु उसके 
कम को हटाकर विषयाउुकूछ क्रम रखनेवाले कौमुदोकारों का समय आता 
है। इस समय तक व्याकरण का वाछूसय इतना ज़्यादा बढ. राया था कि ब्सको 
पुराले क्रम से हृदयंगम करना असंभव-सा हो गया था। इसीलिए नवीन क्रम 
निधारित किया गया। इस तरह के अंथों में विमल सरस्वतों छृत रूपमाला.सबसे 
पहला ग्रन्थ समझा जाता है। इनका समय १३५० ई० के पूर्व का...माहा...आदा 
है। इन्होंने प्रत्याहार, संज्ञा, परिभाषा, सल्थि, सुबन्त, निपांत, ख्री-प्रत्यय, 
कारक, आाख्यात, कृत और तद्धित इस प्रकार विषयाजुकूल क्रम. उकक्‍्छा:। पर इस 
प्रकार के भ्रन्‍थों में सरवश्रवछित भौर स॑मान्‍्य मझोजिदीलित कृत श्िजान्तकोमुदी 
है। इनका-खमय १६५० 3० के भासं-पास...समका आता.है 
द्वारा ही 








; वाशिनि:श्ञात्रा के अलावा, चान्द्र, जैनेन्द्र, शाकटायन, 
कातन्त्र, सारस्वत आदि कई अन्य शाखाएँ प्रचछित हुईं । इनमें से पुक-धाघ 


का कम पाणिनि के कम को अपेक्षा सर भौए सुबोषदे॥ पर इनमें से कोई 
भी. प्रायित्तीय... घाद्या के आगे -... जइ... पाई । अस्य--पंग्लम्मों-फे-डैयाकर्लों 





है| पतरलि के समय. तक वैदिक भाषा के. श्रध्धवत...ो थोड़ा. बहुत महत्व 
मिछता, रहा । उसके बाद प्रायः व्याकरणकारों नेअपना सारा: ध्यान छौकिक 


आाषा पर ही छूगाया भौर तुलनात्मक अध्ययन स्थगित-रहाँ  यहः अध्यपत 


अ्राकृत भाषा के वैयाकरणों ने किंरे से ढ्ठायाँ । इन्होंते सस्हृत को प्रकृति (आधार) 
मौनकर विविध प्राहि्तों का विवेष्य दिया है । इंनें--.सेश्रधम .आकेतपकारा के 
कर्ता बरऊूखि हैं। इनको वररुचिकात्यापन भी कहते हैं। कात्थायन वा्तिंककार 
से निरवय- ही यह मिम्न हैं । प्राकृतप्काश में. बारह परिष्केद हें। पहले नौ में 


संस्कृत को. आधार उमतका:-सद्दाराध्टी:का_विवस्थ- है, दसवें. में शौएसेनी:के 
आघार फ- पैशाजी को, उायों-ें-औरकेती-.छे.द्वी- आधार -पर-सासब्लेसकरकर 
मदवें में संस्कृत को. आघार...बताकर-..शौस्सेती-का-विद्एण:दे.दियया-गया है 


१५ 


अर सामान्य भाषाविज्ञान 


शौरसेनी के सेदंक लक्षणों को देकर अस्त. में अन्यकांर ने कह दिया है कि बाक़ी 
| सह्दाराष्ट्री के समान समझना चाहिए।.. 

प्राकृतप्रकाश को ही रैली पर अन्य प्राकृत वअ्याकाण- बाद को-बढे। प्रायः 

सो में पचलित_ प्राकृ्तों :का सुछनात्मक : विवरण ढ्रिया: हुआ है4 इनमेंसे 

देमचन्द्रं और . मार्कडेय . के अन्य विशेषरूप से इल्खनीय हैं:। ऊपर- कह: चुके 

| हैं कि:देमचस्द ने शब्दाजुशासत्त नाम का-. संस्कृत का ब्याकरण रचा । इसो को 

सिडहेसचल्द्र भी कहते हैं। इसके आठवें भज़्याय में, प्राकृतम्याकरण है। 

| इल्दोंते महाराष्ट्र, शौरसेनो, मागधो, एैज्ञाची: ्लिकापैशाचो:भौर-अपन शा का 

ड़ढ़ा सुन्दर और: विस्तृत वर्णन कियाः है । सार्कडेय ने अपते, :पन्‍्थः प्राकृतसर्वस्व 

| में सीज वर्ष-स्थाप्रित किये, (१) भाषा, (९) विभाषा और,(३) अपन्रश | 

। पहले के अम्तगंत- महाराष्ट्री; शौरसेनी, प्राच्या, अवस्ती, और मागघी, दूसरे में 

शाकारी; चांडाल्ली, शाबरो, आभीरिका और टाकी (उक्की) तथा तीसरे में नागर, 

ब्राचड और उपनागर हैं । इनके. अछावा पैशाची का वर्ग अछग. माना.है और 

असके तोन भेद: (केकयपैशाचिकी,: शौरसेलपैशाचिक्रो . तथा पांज़ाल शाचिकी) 


ताप हैं +' 
४ + डक अतिरिक्त पॉलिभायों में: कंचजों पनों” (त्यॉयन) ' औौरें मौरगल्‍्छान 
(मौदगराँय॑न) के बनाएं हुए व्याकरण प्रोचीन और प्रचलित हैं। 7: हि 
वैयाकरणों के अछावा साहित्य-शाज्ियों तथा नैयांयिकों नेसीं अपने- 
अपने झा्रों का ्रध्ययन करते हुये शब्दशक्ति का- विशेष विवेचन कियों है। 
शब्द की शरमिधा, छक्षणा, ब्यंजना (ध्वनि) तीन शांक्तियों के'विषय; प्रयोजन 
भ्रादि का,"6था ताह्पय, पदार्थ, वश्कयार्, : अधस्फोट आदिका. भ्री-सुन्दर विवेचन 
अस्पालोक, कास्पप्रकाश, रसगंगांधर-- आदि: अन्यों में मिलता. हे । आराुलिक 
अन्धों में जगदीश तर्कालंकार का ज़नादा शुआ-शबदशाक्तिग्काशिका नाम-का 
अन्‍्थ महत्तवपूण है। 
६: इस प्रकार भारतवर्ष में. भाषाविज्ञान के प्रायः. प्रत्येक अंग-कां विवेचन 
* कीखीय शैली -से बढ़ी लगन से! किया गया था। आधुनिक भाषात्रिशान के 
पैडितों को यंह सामग्री सुरंभ नहीं है। वे इससे. प्रायः अनमिज्ञ हो हैं। डा> 
सिद्ध रघर बेस ने: ध्वनि विज्ञान के विषय: की पुरानी सामग्री का अ्वेषण़ और 
अध्ययन करेके भाँरेतीय विवेचन को “विद्वदर्ग के सम्मुख रक्लाहै। शेष सामग्री 
अं से अहसास भआदि?अन्थों:पर पकांगी! विचारः यूरोपीय | संस्कृत-यंडितों ले 
किया: है। पर॑ भाषाविज्ञान के धुरंधर प्राय:इसः सामग्रीस्से अभि: हो हैं:। 























भाषाविज्ञान का इतिहास कप 


7 एशिया के श्रन्य देशों में भी भाषाविज्ञान “का थोड़ा बहुत विवेचनों 
हुआ हैं। 
| अरब देश में भाषा के अध्ययन फी ओर ध्यान “मुहम्मद साहब के ओवि- 
भाँव के बाद गया। इन छोगों ने कुरान शरीफ़ की भाषां का ध्याकरणें बनाया 
और इसी के आदेश पर झुरिकिम देशों के यंहूदियों ने हेम, को व्याकरण तैयार 
किया । धातु झब्द का द्योतक यूरोपीय रूंटू शंग्द हेश्, ध्याकरण से गया 
है। 

चीन देश वासियों ने भी भाषा को ज्ञान प्राप्त किया था और इकेंद कोष 
बनाए थे । हर 

यूरोपीय कोज 

... यूरोप में भाषा-संबंधी विवेचन भारत की भ्रपेक्षा बहुत देर को कप 
यूरोपीय संम्यंता का मूछल्नोत प्रीस देश रहा है.। इस देश के रहा 
देशवाल्लों की बेर समकते थे और' बनकी भाषा :भादि: 
की भवहेलनां करते भे। अपनो भाषा को विवेचना, करना उनके लिए बेकार 
था क्योंकि वह प्रत्येक प्रोक को जन्म से हो प्राप्त थी। भारत' की तरह वहाँ 
कोई अपौरुकेय अन्य नहीं थे जिनका संरक्षण आवस्यक हो । ऐली. परिस्थिति 
में यह स्वाभाविक हो था. कि आाषात॒स्‍्वों का -अन्वेषणु 

















नह है, देनका-बिज़ाए था:कि 
सकती है जिसमें ऐसा... ( प्ले: है 
३४७ ह० दूं) ने विचार भर... भाषा की एकता का झजुभव. किया, बिज़ञार 














३७२ +सासान्य भाषाविज्ञान, 


ज्याकरुओों में किसी न किल्री रूप से जारी हैं । प्रोक भाषाकों सर्वप्रथम ब्याकरण 
के बनानेवाले येक्स (६० पृ० दूसरी सदी के) थे। इन्होंने मल 
किया: के परस्पर अस्बय पर तथा डिक, बचन, विभक्ति/पुरुष, काल और 
अति फ. प्रकाश डाछा । 

औस से जब- सभ्यता और प्रभुता का केन्द्र रोम पहुँचा तो लैटिन झौर 

दोनों भाषाओं का' अध्ययन होने छगा क्षमा और ग्रीक व्याकरण के 
आधार पर_ लैटिन के भी व्याकरण बनने छगे। अवश्य ही तब इन दोनों को 
स्मानताओं भौर विषमताओं पर ध्यान गया होगा। ईसाई धर्म कम ज 
से आपा हेश_का भी_ अध्ययन होने ख़गा। अब तक यही परमेरवर भौर. 
समकीक के भाप फल जी के सर शक शाप पर पामिक सन 
अपने को. कतकृत्य मानते थे । साम्राज्य में स्थित पढ़ोस के देशों की अरबी, 
सीरी आदि साहित्यिक भाषाओं पर भो थोड़ा बहुत ध्यान गया। पर शीत्र 
ही लैटिन के भ्रध्ययन ने सारे यूरोप में महत्व प्राप्त कर छिया। वही धर्म 
और सम्यता को मुछ भाषा मानी जाने लगी और इसलिए यूरोप पर 
32वीं ई- सकी के पहले तक सारे यूरोप के 
जाती थो। मंझ-आषाओं को पद़ाना बेकार था, 
वह तो स्वयं था ही जाती थी। उनका कोई विशेष सहस्व भी न समझा जाता थां। 
लैटिन व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर छेना ध्येय था और व्याकरण को प्रयोजन 
केवल शुद्ध छिखना और बोलना था। पढ़ातेवाले आचार्य हर देश के भलग- 
अंछग थे । ये लैटिन पुस्तकों से पढ़ते-पदाते थे। परिणामस्वरूप एक देश में 
बढ़ाई जानेबाछी हैटिन दूसरे देश की लेटिन से बहुत मिश्र होने लगी । तत्कालीन 
जंनं-साधारण की बोऊचाक-को भाषाओं: की- अवेक्षा ढेक्ति. आर के रूपों 
का बाहुल्‍ुप था। यदि: न शक तो टैटिन के चश्मे से. 
दल गण । दम. सो को ढेटिन कक के इमरम उ 
सता दिखाई.पढ़ते -छगी। भारत में आज़ बंगाडो संस्कृतज्ञ का उच्चारण बेंग़छा 
आषा के उच्चारण से प्रभावित होकर अन्य प्रांतवालों को अटपटा और अस्पष्ट 
जान पंदुता है। पर हैटिन का यह अटपटापन-इसले कई गुना अधिक था । 

अटोरवी सदी के दूब॑ यूरोपीय भांपाओं पर जो भी काम हुआ उस पर डैटिन 
के अध्ययन का प्रभाव--यहुत - स्पष्ट-है। उेबवरित भाषा की अपेक्षा लिखित 
आाषा की प्रेघांनता,: रूपविभिश्नता के भ्रभांव में भो उसके अस्तित्व की खोज, 
कोष-मंयों-में- ब्युत्पत्ति आदि के लिए लैटिन शब्दों का अस्थान--सहासं छेला,. 

























आषाविज्ञान का इतिहास कब३ 


व्याकरण में ढैटिन के नियमों के सश्श नियम खोजना भादि उसी प्रस्नाव के 
साक्षी हैं।छोग नवीन संस्कृति (:७॥४५७७३0०८) से जहाँ श्रस्प बातों में 
उम्नति की ओर अग्रसर हुए, वहाँ भाषाओं के अध्ययन में भी इष्टि विस्तृत 
हुई भर ढैटिन के अछावा प्रीक फिर से पद़ी जाने छगी तथा हेब्ू, भाषा और 
अरबी को ओए भी ध्यान गया। अमरीका आदि को श्लोज़ हो जाने पर वहाँ 
के झूछ निवासियों की शब्दाबल्ली इकट्टी की जाते छगी और पादरियों ने इनके 
व्याकरण और कोप भी तैयार किये। स्पेनी पादरियों ने १६वां सदी में ही 
यह काम शुरू कर दिया था। 
आषाविज्ञान को नींव 

अटाए्वीं सदी में कई यूरोपीय विद्वानों का ध्यान भाषा के उहगम की ओर 

गया । प्रसिद्ध दाशनिक_रूसो 





इन्होंते कहा कि सुष्य ने भाषा जानथ्ूक कर नहीं बनाई, बह-उसझी.परृति 


से शो. निकल्न...पढी, । इसी: सदी. के भत्तमें 
जेनिश ने 'सादडं...जा: के. 

के कक्षणों ऋ. विवेचन किया और उनके... अदुसाए डैटिन, प्रेक-ठथा-कई-यूरोप्रीय 
आषाओं:को-, दलाहमंक आंच... को 7 इस. सदी: में. हडे, .भौर जेनिस. ने अपने 
विवेचन से भषाविज्ञान की नौंव_रक्‍्खी | इस- खदी: के अत्त...में इष्टि- कितनी 
बिरहत हो राई-थो इसका अन्‍्दाज़ इस “बात -से-डो:-सकता-है कि.प्री*-फछू० ... 


(१०४४-५३): रकम जाएगव्छुशमाग ०० 
राज दहो- या के 'खी- 'ज़िसाँ...यूसेप और शिया को दोनों माया 


श्नीसदों. सदी को. आप[ड्िजान की सदों कई खकवे हैं क्योंकि इसीमें 
इसका पूर्ण विकांस हुआ ।नहेंशाई” भाषाओं का अध्यपन शुरू हुआ । लैटिन, 
अंक आदि भाषाओं की भी विदेचना 'पूंव॑वर्तों सकियों को निस्वत अधिक गरराई 
से होने लगी। तुजनात्मुऊ अध्ययन को प्रभय सिंछा । सब से महतफरबात 


कण8छ सामान्य भाषाविज्ञान 


अहं हुईं कि किसी ध्वनिया रूप के केवल भिद्ने रूपों से हो.खंतोष न हुआ, 
अनका परस्पर इतिहासिक सम्बन्ध अर्थात्‌ विकांस हूँढाः जाने छगा-। भाषा 
अधाहस्वरूप सममी गईं। 
भाषाबिज्ञान के बनने में सबसे अधिक प्रभाव संस्कृत के अध्ययन से हुआ । 
अ्रेंडोरदों सदी के अ्रन्त में, रायछ एशियांटिक सोसाइटी, कर्छकृत्ता की स्थापनों 
रखते हुंए, सर विल्यम जॉंस (३७४६-१७५६) ने संस्कृत का महच्व॒बतछाया 
पर और घोष की “थी कि गठन में यह ढैटिन और अरीक दोनों के बहुत निकट 
है और इन तीनों भाषाओं का कोई एक ख्ोत है, तथा प्राचीन फ़ारसी, बेब्डी 
[और गाथी भी इसीसे सम्बन्ध हैं। इस घोषणों के पू्व॑ ही (१०६७ में) फ्रच 
बढती कोडों ने संस्कृत की ओर अपने देश के विद्वानों का ध्यान खांचा था 
| और संस्कृत और हैटिन की समानता दिखाई थी, पर उनका छेख सर विल्यम 
| ज्ञॉंस की घोषणा के बांद प्रकाशित हुआ और जो श्रेय को्डो को मिलना चाहिये 
|| ' बह डॉल महोदय को मिला, रू के. यूरोपीय संस्क् लिदानों में कोचमुरै- 










:-असिद जमैन! विद्वान. फडरिख लेगेलू (+७करक३९) ने'१४०४में 
“भारतीय भाषा और ज्ञान! के विषय पर एक. महत्त्वपूंसै अन्य अकांशित किग्राज 
इन्होंने चार-पाँच साल तक पेरिस में हेमिल्टन नाम के एुक- अँगरेज़ सिपाही 
सेसंस्कृत पढ़ी थो और संस्कृत भाषा और: वाछुमय के अबछ समंथक हो गए 
ये।अथ् बार: इन्होंने तेखतात्मंक व्याकरण: को नाम लिया और कुछ ध्वनि- 
लिपमों: की. झोर भी-संकेतः किया । इन्होंने: भाषा को -भी दो वर्गों सें विभावित: 
किया;-(३) संस्कृत-सथा समीक्त भौषाएँ, (२): अस्ये । भाषा के उहगम के बारे में: 
एछेगेल्‌ को मत था कि भाषा की उत्पत्ति - भिन्न-मिंन्र- आधोरों पर हुईं डोंगी। 
रथ मांज्ू भाषा में अजुरणनात्मक शब्दों का बाहुल्य है जिसमें पशु-पक्षी 
(7४ का अंभाव सेपष्ठ है, पर संस्कृत- में ऐसो कोई बात नेहीं' है। 







आओ हो हक किन हक में धौंटा 
“ : इच्नोसर्वी सदी के! आरंभ में हो, . भाषाविज्ञान के संस्थापक, बॉप, मरिक्ष 
और रैस्क के नाम ब्ाते हैं। घांतुप्रकिया पर आप को पुस्तक” १44 ३ में, रैक 











आषाविज्ञान का. इतिहास कषड 


की-4<१ ८ में और प्रिम का ब्याकाण ३८१९ में प्रकाशित हुआ। इनमें सेःऑप 
का काम ख्वतन्त्र था, पर हम पर रैस्क का बहुत प्रभाव पढ़ा था.। 

रैजमस रैस्क (५७८७-१८३२) लड़कपन से ही वैयाकरण . प्रसिद्ध हो गए 
औे। इन्होंने आइसलैंड की , भाषा का शास्त्रीय ढंग से. अध्ययन: किया और 
आचीन नोर्स भाषा की उत्पत्ति पर महस्वपूर्ण ग्रन्थ बनाया। इनके मत के भ्रेजुसार 
अम्यों के अभाव में किसी जाति या राष्ट्र का इतिहस उसकी भाषा से जाता ज्ञा 
सकता है, धस॑, कछा आदि तो काछूच# से बहुत बदल जाते हैं प्र भाषा अपेक्षा 
दृष्टि से स्थिर रहती है. भाषा के अध्ययन के लिए शब्दावली. से- ज्यादा ध्याकरण 
पर ध्यान देना चाहिए । इन्होंने फ़ीनी-उप्री भाषाओं.का बड़ा अच्छा: वर्गीकरण 
किया। यह भारत भी आये थे और सर्वप्रथत ज़ेन्द (अदेस्ती) को आये-परिवार 
में बचित स्थान. भौर महत्व दिछा सके थे... 3.4 
<-  साकोबू प्रिस, (३९८५० 4३३).वकीकष के इन भौर इच्छोंने पहले. काइन 
ज़दा,). भा्ता का अध्ययच इनके जीवन. मे...बाद 
आषाओं को मदत्तपूर्ण माना ज्ञाता था। इन्होंने प्र तिपादित -किया-कि छोड़ी, से 
छोटी भाषा भो विज्ञान की दृष्टि से महस्वपू्े है, और हिस छूगव और अध्यन- 
बाय से इंजीछ को भाषा हेब्र, तथा टैटिन और प्रोक का अध्युग्न होता है ज्ली 
से बतेमान भाषाओं और बोड़ियों को भी पढ़ना-पढ़ाऩा -झ्रू: करना--चाहिये । 
इरुका जमती भाषा का स्याकरण (देवभाषा-व्याक्रण):३५६४% में अ्रकाशित:हुआ । 
कैहक-के ३५३५ के प्रकाशित अन्य: की इन्कोंे-बढ़ी पशक्ता की-भौर-॥<फरमें 
अपनी व्याकरण का प्रिर्वादत दूसरा संस्करण अकाशित किया इसी में  प्रिस- 
लिय्म का वरशैतर है-जिसका विव्रसुण जर्मनी भाषाओं के विचार/के /ऋन्कमंतः है. 
प्रिम ने स्व॒र-क्रम आदि के ख्लिये पारिभाषिक शब्द गढ़े जो:आगज सी: मुचजित: हैं । 
नीवन के उत्तरक:छ में प्रिम महोदय बहिन में प्रोफेसर थे और भाषात्िशलः-के 
अध्यप्रत-अध्यापर में छयपे रहे.॥६-२. 5 3 
परत्स बॉ + (१७९३-३८ ७७५) ने पेरिस जाकर पूर्वी आधा: कजग्रत 
किया और संस्कृत को 'विदोप ध्येय-बनाया): 42३९ /में इसको: घोतुपरकिए्र: पर 
अंस्तक$कांशित हुईं भौर:इसी से भाषा के तुखनात्मक 'अ्रक्तयन!हकी- लीक; दद 
हा ॥ इस किताब में संस्कृत के रूपों की प्री, सैंटिव/अराल; “लेती केस: से 




















दिलला- है ॥:४४२२:में यह बलिन, अकैडमो' के पोफ़ोसर नियुक्त हेड ३४हैईे में 
)बूसरा: प्रस्य अकाशित/ हुआ [इस में :संस्कृत,/ ज़ेड अमन; औक, 
'हैंटिन;- किंधुऐेनी;९ प्रतयौन एस्छावीद सॉकी- और» जमेन:>माषाओं ऐ:का/सम्पूर्स 


१५६ सामान्य भाषाविज्ञान 


[३४७४ ब्याकरण था। बॉव ने निश्चयपूर्वक यह बात कह्टी' कि इन भाषाओं 
'िमिश्न रूपों से किन्हीं भादिस रूपों का अस्तिष्व सिद्ध होता है। बॉप के 
पूल सी हार्नीदफे आदि विद्वानों ने इस बात को ओर तिर्देश किया था कि 
परप्रत्यय किसी समय स्व॒तस्त्र सार्थक शब्द रहे होंगे, पर बॉप ने इस पर अधिक 
अल दिया । बॉप-का प्रारंभ में विचार था कि संस्कृत में, पच्छिमो भांपाओं के 
ए ऑ के स्थान पर, केवछ भकार की स्थिति भारतोय छिपि की अपूर्णता के 
कारण है; परन्‍्दु दुरभाग्यवश बाद को प्रिम के प्रभाव के कात्ण ,डख्होंने , १, 
उ को ही मूछ स्वर मना ।-यह-अम...३८८« में_तालब्य_नियम के स्थापित 
होने पर दूर हुआ /बॉप ने आय घातुओं को .सामो धातुओं से विभिश्नतां 
अदुशित की । बॉप के पूर्व हों रैस्क आदि विद्वानों ने पुरुषवाचक प्रत्ययों 
(हि,-सि,-मि आदि) को सव॑नामों से तज़,पता बताई थी, बॉप ने इसको संवंत्र 
कि । उन्दोंने भाषा के तीत वर्ग किए, (१) घातु आदि ब्याकाण 
प्र रहित, यथा चीनी, (२) एकाक्षर धातुवाली यथा भाय॑ भौर (३) दयक्षरं 
'छातुंदाली यथा सामी | बॉफ का विवेचन बहुत-सो भाषाओं पर विस्वृत था, 
सुक्मता को कमी अछकेतो है।  * 
'फ़ॉन इंस्त्रल्डिट (३७६७-३८४६५) मुंझंय रूप से भाषाविज्ञानों 
नंधे, वह ये' राजनीतिक कार्येक्तो । पर इन्होंते भाषांतरवाँ की सी यवेस्ट 
विवेचना की, है। सामान्य आाषाविज्ञान पर सब से पहले इंन्हींते मंहर्वररे 
अन्कष छिल्ा। इनकी दृष्टि वैनों थी और वस्तु को तह तक पहुँचने की उनको 
ऋंदृतसी. थीं / इनका कोई विशेष उद्डेख के योग्य काम हे तो जावा की 
कविभाषा पर । पर भाषा को विवेचना के सम्बन्ध के बने विवार बड़े सार- 
| ऊहोंने इंस जांत पर बल्ल दिया कि भोपा प्रवाहरशरूप है, उसका. 
कक्षण पूरवव्तोी और उरबे्ती अ्रवस्या के संबंध; से हो दिया जा “सकता है। 
हम्बोल्डूट का मत है कि प्रत्येक भाषा का स्वयं एके व्यक्तित्व है, सासोस्य से 
सामान्य बोडी का भी | भाषा से जाति के मनोभांव प्रकट होते हैं। भांपाओं 
के वर्गीकरण में अरिलष्ट और उन्होंते रिलप्ट का भेद निश्चित क्रिया । उनका विचार 
है कि खेसार की भाषाओं की परस्पर विभिन्नता इंतनीथ्यादा है कि कोई सस्तोषयद 
आाकृतिमूछक वर्गेकरण कर पाना असंभव है। 
आप और प्रिम के देहवान्त के पूर्व, ३८५५ के कृरीय, भाषा विज्ञानकी 
काफ़ी सामाप्री इक़ट्मों हो गई थो ।.आय॑ परिवार का अस्तित्व अछग: निश्छित 
हो गया था। इस विज्ञान का अध्ययन झसी तक यूरोप २२ में विभिष्द रा 
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और जातियों की संस्कृति और साहित्य के अध्ययन के साथ-साथ गौण रूप 
से होता था। अंब उसते स्वतन्त्र सत्ता प्राप्त कर ली। इसमें इतिहासिक भौर 
सुछ॒नात्मक विवेचन ने विशेष मदद पहुँचाई । उत्साह्दो इस नवोन विज्ञान को 
पदार्थविज्ञान भ्रादि भौतिक विज्ञानों का स्रमकक्ष साबित करने छग्रे | अब तक 
के अध्ययन में (३) संस्कृत भाषा का विशेष महस््व, (२) भाषाओं की -सुछना: 
|करते समय सामान्य लक्षणों पर बल, (३) प्रायः सवा श। में गई गुज़री भाषाओं 
पर अपेक्षाहत अधिक ज़ोर और समकालीन जीवित: भाषाओं को स्पेज्षा, (५) 
'छिपिबद्ध भाषाओं के एकान्त अध्ययन से वाणी के स्वाभाविक स्वरूप की भ्रवर 
हेलना, (५) जीवित भाषाओं के थोड़े बहुत विवेचन में भो पुराने लक्षणों की 
| हो: सोज, यही सुक्य बातें थीं। 
पद (१८०२८५०) सामर के प्रसिद्ध निरुक्तिकांर तथा अन्‍य “विद्वान. प्रिमः 
और बॉप की परिप्टी पर चछकर पुरानो खकोर पोटते रहे। 

स्लिम के सप्काछीन रेप ने भाषा के शरीर (प्वलि) पर-३2३ ९-४३ में: कई: 
अंध प्रकाशित किये। इनमें जहाँ प्रिम के भस्प काये को प्रशंसा थी वहाँ; साथ 
ही स्राथ ध्वनि के विवेचन के बारे में प्रिम के काम की तीब्र आलोचना थी। 
इस आलोचना के कारण ही रैप के ग्रंथों. का डचित स्वागत न हो सका पर 
| इतना मानमा झ्रावश्यक है कि रैप ने ध्वनि और लेख: का.. परस्पर. स्वस्थ 
| स्थापित किया.। बाँप भौर प्रिम. ने, भाषा, को... पसितंतशोछुता _ (विकास)... पर 
लिल्कुछ. ध्यान न विया था. वे ड्रबोफ ते ३<२॥. सें शक अत्य: प्रकाशित कर: 
इसकी ओर विद्वानों का ध्यान खींच । रैप भौर. शोडस्डोफ़' . दोनों ने: भाषा- 
विज्ञान में नवीनंता और ताज़गी उपस्थित कर दी.। 

आंधुस्ट शलाइखर (१८२१-६८) भाषाविज्ञान के प्राचीन झौर. नवीन युरा- 
के सस्थिकाछ के प्रतिनिधि हैं | ग्रह भपने को भाषाविज्ञानी दी घोषित-करते थे । 
इस प्रकार संस्कृत के अध्ययत्र से. इन्होंने ख़म्बत्थ तोढ़ा | खिक्षपेती, रूसी, 
कुछ भाषाओों पर म&्वपूर्ण विवेचन करके इंस्होंते सापाविशान के: सूछ 
'लिधांरित करने में समय छगाया । इस विज्ञान के अडांब्रा, दृ्शन:और बहतमलिरू 
विज्ञान: में भी इसको अच्छी गति थी इनके भाषाविज्ञान के: विवेचन में हेगेल 
के दर्शन को और वनससतिशासतर की परिभाषांों का-घुट बहुत जगड़, मिकता है;। 
शल्ाइज़र का संत है कि मजुष्यजाति का वर्गीकरण खोपड़ी की गोढ़ाई, - लम्बाई: 
आदि के आधार पर न करके, भाषा को; विभिन्नता. पर .काना- चाहिए: क्योंकि: « 
आाषा अप्निक् स्थिर च्रीज़ हे! इन्होंने भाषाओं. का बर्ग़कार/ अंयोगत्सक)ः 
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अरिलिष्ट बोगात्मक और : रिकष्टयोगात्मह निधारित किया सैक्सपूछर और 
ह्विट॒नी ले इसकी:संवंधा मात्र-छिया । रछाइख़र का सबसे महस्वपूर्ण कार्य आदिम 
आयेभाषा: का सुननिसाण हे-।इसका. उस्छेख - आय परिवार को भाषाओं के: 
विवेचन में म्िलेगां॥ः इसके ध्वनिसतृ्द, पद, वाक्य भोदि समों कुछ सिंद किये” 
गये । इन्होंने इंस:अजुमान-सिद् भाषा में एक कशनो भी छिंख कर अकाशितः 
की । अमल को -मित्ति पर-कोई भाषा लड़ो करना असंगत ही नहीं व्यर्थ का 
अव्यास है, क्योंकि भाषा के विकोस को जटिल्ता इसके विरुद्ध पढ़तो है। इसी 
कारण रकाइख़र की-आदिम भाषा को उत्तरकाल्लोन भाषा विज्ञानियों ने आगे नह: 


ब्वायों 

ओर कुटि'उस्‌ (१८२७-८५) रज्षाइख़र के सप्रकाल्लॉत थे और उन्ही. को 
तह प्रांयोन और:नवी न॑ युग फे सखिकाल के। सौभाग्यवश श्ल्ञाइज़र का देद्वान्त 
उस समय हो गया जब बढ प्रसिद्धि और कोर्ति के उच्शिखर पर थे, गुट्टिब्स, 
अपने दुर्भाग्य से कुछ साक और जीवित रहे और उसे प्रावीन थुग के विद्वानों 
कीसीज (झाछोच्॒वा देखनी और सदनो पड़ो । शछाइख़र को तरह - कुटिब्सू भी 
्िंववियमों के पाछन के /पक्षपाती थे पर नेवीन युगऊे इस कर्थन का (कि ध्वनि, 
निय्रम'का कोई क्पवाद नंद सता, कोने: प्रतिराद किया । पद्रचनों में: 
सावश्य का भी वह उतना -अहरव न संमक्ते थे जिततां नवदुगवाले ॥इसी काछः 
में मिन्न-मित्र भाषाओं पर भरलग-अक्ग महर्वपूरण प्रत्थ: बिकले। इनमें कुटिवसूर 

. की औक भाषा पर, वेस्टर्गाई व बेनफ़्द को. संस्कृत पर, मिक्लोडिख्‌ व रछा- 
इ्हःकी स्छावी पर, तथा ,जेउल को केल्टी: पर, ये कृतियाँ विशेष उ्ठेखन के 
योग्य हैं । सैडविग डैटिन ओर पक के.क्षात के साथन्साथ,:भाषाविज्ञान के कूछः 
क्यों पर विवेचन के छिग्रे म्सिद्ध हुए:। हि 

इस समप्रं तक भाषाविज्ञानों मिश्ष-मिन्न' साषाओं की छात्रन्वीन कर :करे ही: ' 
मूछ सस्वों के निर्धाण में ; व्यस्त थे,किसी को इतनी ,फुसेत न थी:किः: इंनेः 
तत्तवों: को जनता के सामने प्रेश करे और दिखाई कि ये छोय गहरे सांगर से: नये: 
मोती :निकारू कर.लाये हैं। 

'इंसकाम- की , ओर. मैक्समूलर (३८२३-५९००) अग्रसर हुए। इन्होंने: 
३८९१ -ऑभाषाविज्ञान पर व्याक्यान विये। ये शीघ्र ही -पुस्तकाफार प्रकाशित हुएः 
और शैली की रोचकता और प्रसादगुण के कारण बड़े छोकप्िय साब्रित हुए। पढ़ीू 
छिखी जनता का ध्यान इस विज्ञान को ओर जितना मैक्सपूलर ने खोंचा..उतनाएः 
भौर:किलली ने हीं । इस पुस्तक का अच्छा प्रचार हुआ. नया. संस्काण-३०७८ 
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में प्रकाशित हुआ । इसमें अन्थकार ने पिछडे तीस वर्षा' में किये गये अवुसन्धानों: 
का उल्लेख भूमिका में किया है; और अधिकांश में,नवोनयुग के सिद्धान्तों कोः 
माल-खा छिया है। मैक्संमूलर ने भाषाविज्ञान को विज्ञान सिद्ध किया पर वह 
इसे भूतविज्ञान आदि के समकक्ष न ठहत सके । तुलनात्मक स्याकाण से भीः 
इसका भेद विशद्‌ रूप से उन्होंने दिखाया। भाषा के उद्गम, वगो'क(ण/विक्रास: 
विकांस का कारण इत्यादि विषयों पर भी अब तक किय्रे गये काम को, “संग्रहीत 
करके: उन्होंने .जतता के स्लाम़ते उपस्थित किया । मैक्पतूछर: प्रधान रूप -से साहि- 
ज्थिक हो थे और प्राय विद्याओं के-उत्साही समर्थक ।-उनका:अक्षवेद-का:संह्करण- 
अर :आराच्य प्राचीन ग्रन्थों का पचास जिल्‍्दों में श्रंगरेज़ी में अजुवाद; दोनों उनको: 
अमर कृति हैं। भाषाविज्ञानी वह गौण रूप से थे। इसी कारण भाषाविज्ञान- 
स्यास्म्ान-स्राला में वह अन्य ख्ाहित्यिकों की तरह थोड़ा बहुत बइक गए हैं । 
डिउली (३४२७-५५): कप कप न टन : संस्कृत भाषर के 
छिशेषज । यहुमैक्समूछद के अतिदन्दरी: सममे: जाते है॥ 
हो. मिली, विशेषकर भारतवर्ष में; उतनी ह्िटनी को, नेहों ।इसका .'हिटनो: को: 
आजस्त खेद रहा । इन्होंने मैक्सधल्ञर के काव्पनिक विचारों कौ .कद्दी आलोचना 
की । मैक्सपूछर ने श्रत्य साहित्यिकों को भाँति रोचुक दृष्ठाःत उपस्थित का. पढ़ो- 
क॒ लिया था । उन्हो दृशान्तों को अप 
अन्धों, में. छो.। “भाषा और भाषा,का . भर्ययन /...इस__विघय का... बतका: अंग, 
3६83: में मकाशित., इस और कप “१९७. 
रैक्सपुरुर के पध्य को. अवेक्षा ये. 


, पर. दोनों की. शैले)- मेक्सुलर :की.दौलो 
से. कम «रोचक हैं झ्विटनी का संस्कृत. व्याकरण, भी अपने दंग - का. तिराला.. 
अब्य हैं। 











२३ ॥7 ४४ संबीक भें 
कुछ बातों में नबयुग के प्रथप्रदर्शक स्टाइनाल. (65 अर 


 अपस अंथ ३८५५ में प्रकाशित हुआ | इसमें ब्याकरण,- तर्कगास्न-" 


विज्ञान के परस्पर प्रभाव की सुन्दर विवेचना थी | पर डुंस समय रलाइसा, का, 
24:22 न + इन्होंने उस-प्रकार के प्रथों को नोसिखिए 
बैक के प्रन्य कह कर उनकी किल्‍्ली बढ़ाई ।. स्टाइनयाछ ने सुदृसुयव देश... 
की. चीती. झादि तथा नीमो- आदि-सापाओं,पर काम किया था. और -लिकठकली , 
आये-परिवार. की भाषाओं का विवेचन पिष्टपेषण समझकर छोड़ | 
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कारण भी वह पस्रिद्धि न पां सके । पर भाषा का अ्रध्ययन मनोविज्ञान के संपर्क 
और खंड्धायता से करना चाहिये, इस दष्टि को सामने रखने से इनका काम 


सद॒च्यपुर्ण है। श्रास्कोली ने केन्डम भौर सतम्‌ भा 
खष॒स्थित क्रिया 


प्रायः $2७० के करीय भाषाविज्ञान. ने ऐसो महत्ता प्राप्त कर छी थी:कि 
सैक्समूखर, झिटनी भादि भनीषी उस पर ग कर रहे थे | उसका: गये उचित भी 
था बस विज्ञान के मूल-सिद्धान्तों के अल्लावा तुलनात्मक व्याकरण के सहारे 
आदिन- झाये-भाषा का ढाँचां खड़ा हो-गया था, अतुमानसिंद ही सहो | और 
औक, लैटिन संस्कृत भावि के प्राय/ ९७ फ़ी. सदो- शब्दों को अ्युह्यत्ति निशिचित-डो 
बुरी थी । 
|&<< मेँ साखब्य ध्वनि्नियरम हैदर लिया गया जिसके सड़रे आदिम 
आंय॑-भाषा, के तृतोय्‌ श्रेणी के कवर्ग को ध्वनियों का संस्कृत का, करी तो. कबर्ग, 
हर अन्यत्र चबगे, यद हिपा विकास सम में झा. गया। इसडिए श्रादिम तीन 
कुछ सर (अ, ए., औ ) निरिचत हुए ।- यह बस धारणा के विस्ठ हुआ जिससे 









लगा पदा। आदिस्त आय: गत 
इसी समय वर्नर ने प्रिमनियम के अपवार्दों का सुर के प्रभाव के द्वारा समाबात 
| किया। 

अब सक जिने युवर्कों का सज़ाक नौसिखिया कषटकर उड़ाया जाता था और 
जो येदद अतिपादित करते थे कि'ध्वनिन्नियमों में भ्रपवाद असंभव हैं क्‍योंकि" ये 
अपवाद स्वयं डिन्हीं भवान्तर नियमों के अउुछूछ हैं दंतकी बात आदर से खुनोः 
जाने छगी। इनमें म्‌.गमन, देड्य के, भास्टोंफ और हमैन पार प्रमुख हैं। इन 
जुंबकों ने कुछ नई बातों पर बज्न दिया और घुरानो पीढ़ी के अस्वेषकों के कुछे उस 
कांयों' की' उपेक्षा को जिनको वे भापाविश्ञान की जद समझते थे। यहाँ पर इन 
आंतों फेर विचार कर लेना ज़रूरीं है। 

>बुरानी चोक़ीवाले व्याकरण से नियमों पर बहुत बढ देते ये और शब्दों 'की 
ब्वुत्पा्चि बताते हुए अपवादों को संगत न सानतें ये । वे भाषा_में शब्द- का. 
अस्तित्व प्रमुख'मोनते थें इन नये विंद्वानों ने यह धष्टिकोण बंदेल दिया । इन्होंने 
सिछ, किया कि साथा के शेड्द, चोजपेवाल्ा संस से सीखता हैं भौ[ स्पाकरणेन” 
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कार को तरह ब्लके सामने धातु और प्रत्मय_नहीं रहते । वह पूर्व सीखे हुँए 
शब्दों के आधार पर नए शब्दों का प्रयोग. करता चछता है और निरन्तर उनको 
साइश्य से ढाछता रहता है। यदि कहीं बिसट्या रूप मिलें तो वे भपवाद- नेहीं 
हैं, ग़छत भी नहीं हैं। वे भी शुद्ध रूप हैं, केवल लोजना यह है कि वे किन 
अन्य पृव॑-स्टृत रूपों के वज़न पर बले और इनके सद॒श न ढल्न कर उनके सइशे 
क्यों ढछे । किया की जगद्द करा, या डालना की जगह पढ़वाना- ग़लत नहीं है, 
आपषा के विकास की दृष्टि से ये रूप भी ठीक हैं। इस प्रकार साहर्य का महस्व- 
पदरचना में अद्वितीय समझा जाने छगा | *; 

इन्हीं नए विद्वानों ने भाषा के दो अंगों को अछग-अछग सॉनने कीं“ परि- 
भाटी चलाई, ब्वनिजात बहिरंग और भ्र् अन्तरंग। ध्वतिविकास को -आस्टोक 

न के भन्तगंत माना झौर, पदविकास' को अंनोविशॉने के ।-चं्पि 

यह विचार, रक्त साबित हु तब भी:दोतों के विकास'के अन्तर परे विद्वानों 
का, यान: आाकुष्ट हुआ । अर्थविज्ञान पर त्रीज्ष का मह्चपूर्ण प्रथ पेरिस से १ टेंटे रे 
में अकाशित हुआ । श 

इन्हीं विद्वानों ने भाषा के बोड़े हुए रूप का महत्व दिलाया और यह सिद्ध 
किया कि व्याकट्यों और कोपों में केवल भाषा की विडम्बनां सिड॒॑ती है। इसी: 
कारण बोछचाछ की 
बोलचाक़ की भाषा, े 
का चास कहलेखदीय ॥5:४४१ 

नई वीली के विद्वानों ने भाषा के उदगंम और: वर्गोकरण को विज्ञान में 
बहुत गौणे स्थान दिया । पहले को उन्होने हछ करना असंभव समझा | पेरिस की 
आषाविज्ञान परिषद जो आज भी इस विज्ञान की विवेचना, के रिए. अद्वितीय- 
महत्व- रखती हे, उंसने भाषा के उद्शम भौर सर्बजन-साथा- की. सष्टि इनें <दोहेः 
प्रनों के विवेचन का अपने नियमों ड्वाता दी प्रतियेध कर दिया । भाषा के: बंगीऊ 
कछयं को मी इने विद्वानों ने कृपाटाष्टि से न देखा । को नव कौ 
ओर ्यान खींचा और दिखाया कि पदरचना अथवां ध्यनि- ऋहुत- से 
अपवाद, बोलियों और भाषाओं के शब्दों के परस्पर आ्दानपर्दान से - सममत में * 
आा सकते हैं-। इन्हीं विद्वानों ने वाक्‍्य-विशान शाखा के अध्ययन पर-भी चले" 
दिया। यह शाखा अ्रभी तक प्रायः अंछेती ही. पड़ी थी। इन जू गमन्‌ और 
डेल्‌ क दोनों इस दिशा में अंभंसर हुए। पाउलछू:ने सामान्य ऑर्पावरिकने के 
सिद्धान्तों की भरद्धितीय गवेषणा की और उस पर सुन्दर अंन्‍्ये छिखें। अगमच्‌ 

] 
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ने आर्य-पस्ि।( की आपा श्रों की पदरचता पर कई जिल्दों में अपना अंथ प्रका- 
शित-किया-जो भ्रव भी श्रद्धा की इष्टि से देखा जाता है ( इन्हीं दिनों भावा को 
परिबर्तन-शीछता पर विशेष रूप से ध्यात दिया-गधा और उसके काएण निद्वोरित 
कियेलाने छगे। 
अतेमान भ्रवृत्तियाँ 

ज़मेनी के नवयुवक व्याकाणय्ंदितों का बोखबाछा प्रायः 4८८० से आउ्म 
होकर बीसब्रीं सदी के पहले बीस साल तक रहा। घोरे-चीरे उनका प्रभाव शिथिल 
पड़ने छगा । इधर पिछछे बीस-प्रच्वीस स्राल में अमतिका, प्रशान्त सहांसांगरे के 
डीपों भ्रौर अक्रीका आदि-की अलाहित्पिक झाषाओं का विशेष अध्ययन किया 
गया": और फ़छस्व्रूप :भांपा का उद्गम, वर्गीकरण इत्यादि अरनों पर भी जिनको 
नव॒बुबक व्याक्रण-पंढितों ने अछग रख दिया जरा. विचार किया जावे छगा है। 
आय-परिवार की भिन्न-मिन्न भाषाओं पर स्व्रतन्त्र ग्रन्थ, तथा अन्य प्ररिवारों की 
आषाझों पर भी नए अन्य तैयार हुए हैं। कच्चे की भाषा क्रे विकास को ध्यान- 
दूउंक देखा भा रहा है और उसके सहारे भाषा के विकास पर प्रकाश पढ़ रहा 
है मनोविश्ान के - सभाव-की सहुक्तासवंधा स्वीकार का की यई है:और अर्थ- 
खिकास को उ्सी की मदद से. सममा-जा वहा है। शावतस्तुओं को उस्वास्ण के 
अवयवों का प्रेरक मान कर शरीर-विज्ञान के अध्ययन कीःसामेत्री छेंकर धकनि- 
विज्ञान पर इध्ण पत्चीस-तीस साछ के भीतः बहुत अच्छा काम ढियो जा सह 
है । इस विषय में प्रयोगत्मक ध्वनिशविज्ञान की सझुडता विशेष रूप से उदठेख-* 
नीय है ॥ शरीरविज्ञान- के मत्रीषियों ले छेका रोज़ापेल्डी ने ३८७०६ में हो 
अआपमोग्रोफ़ का /श्वनिविज्ञान में प्रयोग, छुछू कर दिया था भौर दन्ठचिडित्सकों 
से छेकर॑ झोकडे' कोट्स ने कजिस - ताछ का अयोगे %०७३ में । कायमोमाक़ से 
ध्वनियों के घोषत्व; प्राट व, रुद्योदक व, स्पर्श तंयविज्, संबपित्य तथा अवुनो-' 
ख़रिकत्व का यथातथ ज्ञान हो वाता है ।.कत्रिम त्ा-से स्पर्श कहाँ हुआ इसका 
बिलकुंछ सही ज्ञान प्राप्त होता है। कायमोप्राफ़. द्वारा अंकित ध्वनियों को सूक्म- 
दुशंक-यन्‍्त्र की मदद से देखने से सुर का भी.ज्ञात: सिं-जाता है। इन संबेके 
विश्ञेष विवरण के.छिये. इन पंक्तियों के लेखक का.झ्िसुस्तातो (पथाग) १९३५१ 
की जिल्‍्द में “ववत्िविज्ञान में प्रयोग! शीष॑क छेज देखा जाय । डे कायमोोंफे 
और कत्निम ता के चित्र और उनके प्रगनोणों के भी वित्र दिए गर हैं।......"- 

आवबाज़िक्ञान :के:-अव्ययन_ का केन्द्र सौ ेद सौ-साऊ. तड़ ज्ेंती थां। 
बतेमात.कल में वह केश्प्‌ पेरिस. पहुँढ ग्रग्ना, ययपिः अर्सतो.के बूँडर, हिले,ः 
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लेस्कीन, आदि विद्वानों का काम पेरिस में किए गए ब्रीत़, मेइए, वान्द्रियाजञ, 
दउज्ा आदि के काम से किसी हालत में नीचे दुर्जे का नहीं है। भ्रमरीका के 
कायेकताओं में ब्लूमरोल्ड का नाम विशेष उल्डेंखनोय है। ध्वनि:विज्ञान के 
विद्वानों में सिद्ध जमंन प्रोफ़ेसर स्किपचर और भैंगरेज़ डेनियल्ञ जोंस प्रमुख 
हैं। सामान्य भाषाविज्ञान तथा इक्नछिश भांषा पर विशेष रूप से कास करनेवाले 
जेनिश प्रोफेसर श्रॉटो जेस्ससंत्र हैं। इन सभी विद्वानों ले बहुत से विद्याषियों 
को शिक्षा दी। देश विदेश के विद्यायीं इनकी 'डपोसना” कर स्वरेश छौरे भर, 
अपनी“अपनी भाषाओं के अध्ययन में छुटे हुए हैं | हु 
आरत आाषाविज्ञान का आदिगुरु था। पर कालचक्र से यही नहीं कि. 
उसकी पंद्‌वी खो-गईं, विद्वानों की कृत्रियों पर॑ पत्छिम के मतीषियों का उंचित 
ध्यान भी नहीं आक्ृष्ट हुआ । वतमानें का के 
स्वर्गीय श्री रामकष्ण गोपाल भंडारकर का नाम आता है. 
विवेचन संसेकृत विद्या के केन्द्रों में परम्परा से चछा आया है। भंदार्क ने देशी 
फरम्परा को अक्षुएण रखते हुये यूरोपीय विद्वानों द्वारा प्रतिपांदित सिद्धान्तों का 
औ गंभीर अध्ययन किया और परिण'मस्थरूप “विछसन ब्याख्यानमाछा' भारतीय 
जनता कौ १८७७ में दे सके । संस्कृत विद्या के प्रगाद पांढित्य के कारण 
अध्य कुछ भातों में तत्कालीन अन्य भाषाविज्ञानियों की कृतियों 
हो है। इसी लमय भारतीय भाषाओं के अध्ययन में भारत में 
विद्वान के हुए ये । इनमें से सिन्ची के लिए ट्रस, अाविंदी के लिये कैल्डवेल, 
और आधुनिक भारतीय आयंभावाओं के तुछनातमझ अध्ययन के लिये बोम्ज और 
होयनलें के नाम प्रसुख हैं। इन्ही दिनों श्ाएतीय सरंका! के भाषा सं की 
किले जाज॑- प्रियसन की देख्‌ रेल में प्रकाशित हुईं | ये संभी दद्धजन पुरानी प्रीढ़ी, 
के मान्य विद्वान ये। इधर बीस साल में टर्नर और ज्यूल॑ ब्लाक ने सतत 
परिश्रम से भारतीय भाषाओं परे ठुझुनाव्मक ' और इंतिहांसिक 
है ३ह#रं का नेपाली कोर व्युतत्तिविज्ान के क्षेत्र में अपना सोनी 
के पफराठी का विंकोर्सो -तथा “भाप्तीय आये भावाद! दीनीं अन्य 
अद्वितीय महस्व के हैं। भारत के वतमान भाषाबिशान सैवियों में बहुतेरे इन्हीं 
डो मंहोंडुभावों के शिंष्ये हैं। भारत के वतमान भाषाविज्ञानियों में संवेप्रयु 
सुनीतिकुमारं चटर्जी हैं। इनका बंगाली भांपा के विकास के विषय को ग्रन्थ 
आले भी कई अंशों में कोष की महत्ता रुखता हैं। चंरंजीं महोंदेय केख़छ 
आऑपाविज्ञानी नहीं हैं, इनकी गति पुरातचव ओदि अन्य कई विधाओं में भी 
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अच्छी है। इस कारण यह आाषाविज्ञान को व्यापक दृष्टि से पढ़ते-पढ़ाते आये. 
हैं। केवछ भांपाविज्ञानी प्रसिद्ध हैं ढा० सिद्वेश्वर' वर्मा। यह दुर्दी भाषाओं 
और बोलियों की बहुत अच्छी खोज कर रहे हैं। इनके भछावा कात्रे (कॉछणी), 
धीरेनद्र वर्मा (मु), बनारसीदास जैन (पंजाबी), बानीकान्त काकाती (असोमी), 
आंडूरास सक्सेना (अवधी), रामस्तामी ऐयर (द्वाविद़ी) आदि अपने-अपने क्षेत्रों 
में कब्धप्रतिष्ठ हैं । अपने विश्वविद्याल्यों में संस्कृत और प्राकृतों पर काम करने 
बाडे पहुत से पंदित हैं। इनमें से हराछाऊ जैन (अपन्न शा) का नाम उचछेल- 
नीये है । 

+ भारतीय विद्वान शायद झभी कुछ सा तक भाषाविज्ञान के मूछ सिद्धान्तों 
कर कोई मौछिक कार्य न कर सकें। सभी अपने-अपने संकुचित क्षेत्र में संछान 
हैं। यही क्या कम संतोप की बात है कि अपनी भाषाओं के बारे में हमें अब 
विदेशियों की ओर टकटकी छगाने की ज़रूरत नहीं। मुख्य-सुज्य भाषाओं का 
सामान्य परिशीछत हों चुका है, पर बोलियों का अभी बाक़ी है। इसमें जितने 
हो अधिक युवक छगें अच्छों है । प्रियसंन का कःम उस समय के लिये ठीक था । 
'इंमे उनके अतुप्रंदोत. भी हैं। पर वह सामग्री सदोष है। जंगडी, जातियों की 
आपाओं का भी हमीं. को अध्ययन कारना चाहिए ( बोढिंग भादि मिशनरियों- 
का काम अच्छा है, पर जो काम भारतीय कर सकेंगे उसकी तुछना का बह नहीं 
डहर संकता। 

भारतीय भाषाओं का अध्ययन करते समय हमें अपनी प्राचीत भाषाओं 
(संस्कृत, पालि, मराइृत, भपन्न श) का सहारा भूछ से भी त छोड़ना चाहिए, 
विशेषकर संस्कृत को । संभव है कि वाक्यपदीय आदि प्राचीन अन्यों के परिशीः 
हंन से हमें कुंछ सुझाव मिलें जिनके सहारे हम पक वार फिर पर्छिमी विद्वानों 
को कोई मौलिक चीज़ देकर उऋण और कृतायं हो सके । 

आपाविज्ञान ने भाषा-सम्ब्धी कुछ मूछ तत्व पकड़ लिए हैं। प्राचीन और 
वर्तमान भाषाओं का विश्लेषण करने पर ही यह संभव हुआ है । पर अभी 
तक यह विश्टेषण चरम कोटि तक नहीं पहुँच पाया है। एक आध सवालों के 
उदाहरण से यह बात स्पष्ट होगी। मैक्सपूलर ने पुरुष और दी के उच्चारण के 
मेंदे का दिग्द्शन कराते हुए कहां था हि पुरुष के स्वस्यन्त्र के तार स्त्री के 
तारों की अपेक्षा छम्बे होते हैं । संभव है, यह ठीक हो बच्चों की वाणी में एक 
अ्रकार की कोमज्ञता और म३रता रहती है, यद् छड़कियों में स्थिर-रहवी है पर. 
छड्कों में ऋमशः (प्रायः ३६ वर्ष की अवस्था में) समाप्त, हो-जाती, है। पर 
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दो बहनों या माता-पुत्री, या भाई-भाई या पिता-पुत्र, की बोली में एक विलक्षण 
समानता मिछती है और कभी-कमी इमको असम द्वोता दे कि प्रीति बोल रही हैं 
या कीति, या सुबोध बोल रहे हैं या सुधीर। इस समानता का क्‍या कारण है ? 
अह्द समानता ध्वनिनयुणों के विश्लेषण से नहीं ज्ञात होती। यह कौन चीज़ है ! 
कया कभी भी हम ज्ञान की उस कोटि को पहुँच सकेंगे जब इस तरह के सवालों 
का समाधान कर सकेंगे ? 

आदि में एक भाषा थी या अनेक इत्यादि प्रस्तों का उत्तर देना हम छोगों 
के ज्ञान की प्रतेमान भ्रवस्था में असंभव है। जब सृष्टि का भादि ही नहीं 
मिलता तब क्‍या कष्टा जाय ? क्‍या कभी ऐसी बात भी हो सकेगी जब संसार के 
समस्त म्ुष्य एक भाषा-भाषी हो जायँगे ह इसका उत्तर यही हैकि यदि यह 
संभव हो जाय कि मजुष्य भेदभाव छोड़ का देवता बत जाय तो ख़बंज़न-सापा 
का अस्तित्व भी संभव है। अभी तो यद सब -स्वप्त-मात्र है पर स्वप्त-दी सहीः 
मनन करने और उद्योग करने के छायक़ है । 
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सूछरूप से भाषा श्रोत्रेष्िय का विषय है। अपौरुषेय श्रुति को छोड़कर 
अन्य सभी इ८ंद को सुनने के छिये दक्ता और ओोठा के समकाछत्व और खुम- 
दैशेत्व की अपेक्षा होती है। ऐसी परिस्थिति में अपनी बात और भावना,क्ो 
यदि उत्तरकांज्ञीन था मिन्‍्नें देशस्य संदुष्य तक पहुँचाना अभीष्ठ हो तो किसी 
अल्प उपाय का भेबेछेस्वने करना चाहिए । मंयुष्य अपने समय की विशेष घटनाओं 
को रेत छोड जाना चाहता है। उनका उल्छेल् वह ्रपने पुत्र पौद्रों से करे दे, 
और वें अंपने नांती-पोतों सें, तो परम्परा से रुदति बाक़ी रह सकती हैं। पर 
खा ये संभव नहीं कि इसके ये निकटस्थ सम्बन्धी उसके पास हों। यदि उसने 
कोई बातें अन्तस्तेंड में छिपा रक्ती है और उसके बच्चे छोटे छोटे हैं तो वह 
अपनी बात की स्थिरता किस प्रकार छोड़ ज्ञाय ? यदि वह इनको भी भ्रपती बात 
का भेद न बताकर दूरस्थ प्रेमीजन के पास भेजना चाहता दे तो वह किस उपाय 
का अवरम्बन करे आज जब छेख, पत्र, तार, टेलीफोन आदि साधन सम्य 
स्खुष्य को सुछभ हैं तब इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करना झनर्गछ सा 
माहूम झोता । पर जब ये साधन नहीं मौहद रहे होंगे तब क्या होता होगा ! 

छिपि आदि साधनों के रहने पर भी रुछति आदि के छिए अन्य सातरनों का 
भी शफ्योंग चछ सकता है। इतुमानजी रामचस्द्रजी की मुश्निका दिखा कर हो 
श्ीताजी को यद्द विश्वास दिला सके कि वह उनके स्वामी के दूत ये । दुष्पन्‍्त 
ने अपने नाम की अंकित अँगूठी अमिश्ञानस्वरूप शाकुन्तछा के पास छोड़ दीं 
थी, ऐसा कालिदास का प्रतिपादन है। आज भी शादो ब्याह के न्योते के रूप 
में सुपारी भेजने का अपने देश में रवाज़ है। किसी की रूत्यु को सूचना जिस 
चिट्ठी द्वारा दी जाती है उसका एक कोना फाड़ दिया जाता है। यदि किसी 
बात॑ को याद रखना ज़रूरी है और उसे भूज् जाने का अन्देशा है तो गाँठ बाँध 
ली जाती हैं। अपने देश में वर्षगांठ भी निश्चय ही रुट्ठति के साधनस्वरूप है। 
बचा कितने सा का हुआ यह बात ढोरी में डाली हुई गांठों की सेंक्या से 
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माहूम हो जाती थी। कुछ देशों में, विचित्र रेखाओं से लचित छड़ी को देखकर 
उन विभिन्न रेखाओं द्वारा स्ट॒ति सें आई हुईं बातों को दूत बता सकते थे। 

इस प्रकार श्रोत् आझ शब्द का प्रतिरूप या उसका सहायक कोई ऐसी 
चीज़ हुई जो नेत्रआझ हो। इस विषय में कुछ विशेष जातियों के प्रयत्न उत्छेल- 
सीय हैं। पेरु में झुदपु नाम की डोरियाँ होती थीं। ये दो .फुट से भविके छेम्बी 
होती थीं। इनमें रंग-बिरंगे धागे बँचे रहते थे। इन रंगों और इन धांगों में 
पड़ी गाँटों से विविध अथों का संबेत हो धादा था, सफ़ेद घांगें से “चाँदी' या 
“झान्ति! का अर्थ निकाढा डाठा था, छाछ से 'सोना? या' 'दुछू का । इसी तेरड 
खगचम में रंग-बिरंगे मोती-मुगे ऋादि चीज़े बाँध कर विविध: अर्थ” का बोध 
काराया .डाठा था। यद्द तर्कीय भी उत्तरी इमरीका की कुछ डाठियों में प्रचलित 
थी। यें हकीत्रे संदेत-स्वरूप रूमभ.नी चाहिए, उसी प्रकोरं जैसे एक विशेष 
#इंति के अक्षरों से एक विक्रेष दाद हारा किसी! विशेष शक को शेहबोर्ध: हो 
झता हैं। भाव के झ्षन' के छिये संकेत के पूदे दान की अपेद् अनिवार्य हैं। इस 
अकार के संकेतों के लिए किसी विशेष ३०द के माव्यम की ज़रूरत नहीं। यथा 
बिमिश्न काठियों में युद्ध, के लिए दिस कल. इब्द रह सकते हैं और तब भी छाल 
रण युद्ध का अंथेै बता सकता है ।. 

इन. टति'चिह्लों को अपेक्षा, मिल देश में: प्रचष्टित चित्रलिपिं से भाव 
का ब्यक्तीकस्ण अधिक आसानी से हो व्यता था।। दौद़ते हुएं बछड़ें के : पास ही 
पानी का ओी चित्र, प्यास के आवःका:उद्योघ कराता: था। मदुत्य के चित्र में 
हिककी: हुईं पल्लकिय़रों से” दु्मिक्ष का और भ्तैसू ढालती हुई आँखों से दुँःल का 
आभास सिलता था ।' चीन में दो मिले हुए हाथों से मित्रता का अर्थ समका 
काठ थी। इसी प्रकार हूय॑, वृक्ष, साँप, भेद आदि के चित्रों से उन-बख 
चीज़ों और हीकों का बोध होता था। चित्र. द्वारा रू ७ विषयों का स्पीकर 
छुछम था; हू घसं का अपेक्राइत करित । उदाइरणर्थ चीन देश में सुनने को अर्थ 
वुांक़े में कान सटांद हुए संनुष्य केःचिक्र से किया कातो थॉ).. 

यदि चित्रों द्वारा ही आाों का व्यक्तीकुस्ण होता रहता तो भाषॉनविभेद के 
रखते हुए र्ीएक:डातिं या देश के चित्रों से दूसरी ज्ञाति या देशवाले भी उन्हों 
डिद्कों से इन कातरों का बोच कर खेते) पहाड़ यां समुद्र के चित्र से हिन्दी भोषा- 
आी को उसी अछार इक-चीज़ों-का बोध होता है जैसे अँगरेज़ यो हक्सी को, 
यद्यपि ःइल ्रीकों की ऋकिओं में इन चीज़ों के किए अलग-अलग :हकें हैं। पर 
सिक्रों का:ढॉशफा ऋालान काम न था, समय भी काफ़ी रूगतोंया। चीरेन्धीरे 
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राव लिचे हुए खित्रों से भी काम चठता रहा होगा। होते होते ये चित्र अपने 
मूछ-हूप से बहुत दूर हट भार । इन संकेतों को देख कर ही मूछ+चित्रों का उदद- 
ओोष होता था भर उनके द्वारा उन भावों का । चित्रों की स्पिति सक, ये चाहे । 
कितने भी बुरे लिंचे हुए हों भारों का उद्बोध अन्य भाषा-भाषियों को भी हो | 
जाता था, पर अब संऊतों के कारण ध्यक्ीकाण उन्हीं तक सीमित रद गया जो 
जन संकेतों से अमिक् थे । 
... इस प्रकार यदि आँ व के भाव का बोध काने के छिये आँल के चित्र के 
स्थान पर केवल विन्दी रह जाथ तो किल्दी से आँज् का भाव केवल उसीको 
आइम होगा जो उस संकेत से परिचित हो ॥ चित्र तक तो भार और चिंत्र-संकेत | 
मेँ; 'देललनेवाडे को पुक प्रकार का समशप सम्बन्ध माठूस देता था, अब तो केवछ 
देसा सम्बन्ध रह गया जो रूढ़ि पर आश्चित था। व्दाहए्णाय॑ चीन देश. में, 
पर्वत का भाव पड़े ऐसे चित्र से व्यक्त किया जाता था जिसमें केँची-नीछी 
कई चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। घीरेघीरे ऊपर एक चोटी-सी छकीर भौर मूछ 
वो: छोडी जमेडी-ख्ीए छकीयों से ही पंत का भाव अकट .किया जाते छगा। 
' सवित्र में पहुलेलिए, दो बारे; घढ़ और दो टाँगें स्पष्ट थीं, बाद को 
ड़ के लिए केवल एक खड़ी डोर और. उसके नीचे बसी से दोनों शरफ़ निकछी 
डुई- दो छोटी छुकीरें ही दो ढाँगों के स्वरूप रह गईं”। इसी तरह मित्त देश में 
'शेरनी का भाव पहले उसके चित्र से भ्रकृट किया जाता था, बाद को होतेःहोते 
केवड़, इस ।, जिडन से उसका बोध कराया जाने लगा । 

जब रूढ़ि द्वात स्थापित इस श्ञकार के संझेत विशिष्ट भाषा-भाषी जाति या 
जश्न. तक सीमिक़-रह गए तब इन संकेतों से विशिष्ट शब्दों (ध्वनि समूहों) का ही 
उद्योध होना स्वॉमाविक था-। उदाहरणार्थ ग्रदि हिग्दी: जुआ शब्द के किए एक 
डी.संकेत हो तो 'यूत” और -“युग' दोनों के भ्र्थ कॉ:बोष करावेगा। ऐसी परि- 
स्थिति में कौन से श्र का श्रमिप्राय है, इसको जताते के लिये किसी और 
उपाय की ज़रूरत पढ़ सकती है। चीनी भाषा में 'छिपि की इस अवस्था के 5 
कास्ण समा भर्थ के बोधक दो शब्दों को पास्न पास रखकर उनके सामान्य अर्थ ५। 
'का,वोष कराया जाता है । इस प्रकाए ये विशिष्ट संकेत चित्र से इतने दूर हट... 
आए कि केवक /विशिष्ट ध्वनि सपूहों (ध्वन्याक शब्दों) का बोध कराने ढ 
छगे । चीनी में इसी प्रकार के एकाक्षर :ध्वेन्यात्मक. शब्द हैं। और जब क्रेवछ जे 

रे 





। 
। 
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जण 
ए7++++++--..8.2 


छिपि का इतिहास 4६९ 


फिर वाक्य के विभिन्न स्थल भावरों के अछंग अछग चित्र, फिर इन चित्रों से 
| 'िकसित हुए उनके उद्बोचक संकेत, और इनसे अक्षर, छिपि-के विकास में यह 
कऋम रहा । 
चीनी आदि ऐसी भाषाओं में जिनमें शब्द एकाक्षर हों, संकेतों का अक्षरों 
के स्थान पर भ्रयोग में आना समर में आता है। ईं० पू० २००० तक चीन देश 
में ऐल्ली स्थिति पहुँच गईं थी। मिल्त में भी इसी तिथि तक यह स्थिति हो गई 
थी कि ये संकेत चित्रों से दूर रूढ़ि-प्राप्त हो गए थे । मिलती भाषा में भी एका- 
क्षर शाब्दों का बाहुल्‍य था। जब तक एकाक्षर शब्दों को जतछाने का. अमिप्राय 
हो ये संकेत काम के थे । चीनी भाषा के सवा चार सौ संकेत इसी प्रकार के हैं। 
पर उसमें अलग-अलग ध्वनियों के द्योतन का कोई उपाय नहीं है, ते के- छिए 
प्रंकेत है, पर तू और अ के छिए अकग-अछग नहीं। चीनी भाषा-का काम चल 
ग़या, क्योंकि उसमें न उपसरग थे न: अंत्यय । सम्बन्ध-तरव का बे'घ कराने के 
'छूए भी फ्रछग-अछग एकाक्षर शब्द-ये; जिनके छिएं संकेत पहले से मौजूद थे। 
फ़र किस्तरी भाषा की प्रवस्था इसते भिन्न थी। उसमें एकाक्षर- शब्दों के श्रछावा 
अपसर्ग, मध्य विन्यस्त पद और प्रत्यय भी थे। सोन्‌ (भाई), सोन्‌-अ (मेरा भाई) 
सोनू-क्‌ (तेरा भाई), सोनू क्र. (उसका भाई), सोन्‌ उ (कई राई), सोन-त्‌ 
(बहन) का बोध एक ही संकेत से करना असंभव था। ऐसी दशा में छिखेने 
ब्राले की बुद्धि में अ,-क्‌,फ़े +उ)त्‌ आदि ध्वनियों का भान होनो संभव आंत 
प्रकाक्षरं शंब्दों :के दोतक संकेतों: में क्या उपाय किया: जाय कि इन भिन्न भावों 
का सी बोध हो सके ? ध्वनिग्रों का अछग-अछग भांस, एक ध्वनि से आरंभ होने 
खले संकेत एक ओर और दूसरी ध्वत्ियों से आरंभ होनेवाले अन्यत्र, इस विभांग 
से शुरू हुआ होगा। अवुमात है हि ऐसा संकेत लो किसी विशेष ध्वनि: से 
आरंभ होता था, वह उस संकेत द्वारा चोतित शब्द की आदिम ध्वनि : के लिए 
औ काम में/छाया जानें छगा। अक्षर ध्वनियों के किए श्रकूग: संकेतों की ज़रूरेते 
को सोन्‌-कू आदि-वाब्दोँ के अस्ति से: मह॒त्ठस होती ही थीं।7इस प्रकार 
अह्योग्‌ (ण्क़ाब) का सैकेत अःके लिए. और रो (सुख), लबोहः एरेरेनी) क्र 
खेर! और लू के छिए प्रयोग में आते छगे । एक हो ध्वनि से: आरंभ -होनेवाले 
कद संकेत: रो; रेत; , आदि रहेहोंगे। और आ्रारंभ में ये सभी उस आदिम 
ध्वनि: भादि:के:डिए श्रगोंग में भाते होंगे | बाद को वह संकेत जिसका मापा: के 
डन्दों के-लिये,अध्िक/प्रयोग. रहा. होगा या जे; अन्‍्यों की. अपेक्षा अधिक आसानी 
से खंन: सकता द्ोगा, उसंते उस ध्वनि-विशेष का - चोतन करने क्रे“क़िए दूसरों 
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पर विजय पाई झोगी । सिल्ली भाषा की फ्चीस ध्वनियों में किसी-किसी के किए 
अनेक संकेत पाए जाते हैं । इस तरह मिल्न देश में ध्वनियों के लिए अछय- 
अछग चिट्ठ (वर्ण) काम में आए । कुछ काल तक साथ ही साथ चित्रात्मक और 
मावात्मक संकेत भी साथ-साथ चछते रहे, डैसा कि प्राश्नीन लेखों के अध्ययन से 
पठा चछता है । 

चीन अहारेश भो! मिक्ष के अतिरिक्त किपि का विकास, प्राचीन काछ में 
मेसरोपोटैसिया सें सुमेही जाति द्वारा किया गया | यँ भी भाव का व्यक्तीकरण 
खिन्र द्वारा ड्वी पाया गया है। पर जहाँ मिल्ल में अधिकतर ये चित पत्थरों पर 
छुदे हुए मिले हैं; मेसोपोटैमि 7९ के चित्र नरम: ई ठों पर कीक्ों से खोदे जारे थे । 
की नर्मी, के काएण केवछ छाइने खिंच सकती थीं, गोलाई आदि के प्रदर्शन 
का -कोई-साधन न था । ददाइरंणार्थ सछछी का चित्र केवल तीन-चार . छाइनों 
से खींचा जा सकता था। इस श्रकार ये वित्र आरंभ में हो संकेत से हो गए; 
और फिह भागों के व्यक्त करनेवाले | सामी पढ़ोसियों ने इनको अक्षरा्मरू बचा 
डछिग्रप+ बाद को डूंरानी लोगों ने भी इसका'अयोगों करना शुरू किया, और इन्हीं 
के पुछ। रूप इरे-दौरा के पुराने कोजाइर: रेरूट-मिलके हैं। 
.. डतमाल यूरॉप की सभी लिफियाँ मीक सिपि से विकसित: शुई हैं। प्रीक के 
दुराने लेख हैं? पू० ९वों सदी तक के मिलते हैं।-ये येर:द्वीप में मि्े ये। इसमें 
से कुछ दहिती ओर. से बाई ओर को और कुछ बाई से दाहिली ओर को लिखे 
गए हैं । इसके बा उत्तरी मित्र के भ/ैसिम्वेल् स्थान पर मिले हुए ७वीं ईं० पू७ 
सदी के, और फ़िर कोरिन्थ और अधेन ई० पू० छठी सदी के लेश्ष हैं। ई० पू० 
जोपी सदी: तुक इस लेखों के दो विभाग, .पूंदी' और प्रच्छिमी, मिलते हैं। उस 
समय के इधर के लेखों में एकरूपता दिलाई पढ़ती हैं।। मीक छिफि के वर्णो के 
नाम सामी हैं। रोम के उत्थान: के पूवे इंडछी और पास पदोस के प्रदेशों में 
एजुस्की भाषा बोली काती थी। इसके कुछ पुराने छेख मिडे हैं। इस छिपि के 
बारे में विद्वानों का सत्र है कि यह इटली में ९वं सदी हैं» पू० में एशिया माइ- 
कर से आई। और एशिया मापन में इन्होंने प्रीस देशवालियों से प्राप्त किया 
थ+सैटिन के :६राते से पुराने छेख ई० पू० चौथी सदी के हैं। ये रोम में मिटटी 
के बतेलों पर-खुद़े मिठे हैं। यह छिपि औक स्रोत की है, पर इस पर पूथुस्की 
हछिपि का भीणअंभाव रूष्ट है। ब्राद को यही रोमन लिपि कहलाई। आरंभ में 
इस्त में २३ वर्ण थे। बादु को ५४वीं ।७वां सदीः में इसमें २६ वर्ण हो गए जो 
आज तक क्वायमं हैं | यूरोप के उरी अदेशों की-रूनी छिप प्रचडित प्रीकक्षिपि 
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से संबंध नहीं रखती। विद्वानों का विचार है कि यह क़ाडे सागर पर बंधे हुए 
किसी प्रीक उपनिवेश से प्रायः ईं० पू० ६०० में छी गई। केह्ही की ओव॑ 
(«वीं सदी) लिपि रूनी से ही निकुछी है । स्छावी की लिरिली और स्लैग्ोजियी 
(<वीं सदी) का विकास तत्कालीन अ्रीक क्िपि से माना जाता है । 

आमीनी क्िपि के छेख चौथी सदी इं० के मिलते हैं । कुछ विद्वान से 
ईरानी ज्लोठ का झौर अन्य प्रीक स्त्रोत का बताते हैं । ईं+ पू० पहले सहंत्लाब्द 
मैं एशिया साइन! में कुछ छिपियाँ धतमान थीं। ये अरमसी के कोई पृवंकात्लीन 
रूप समक़ी जाती हैं। अरभी के सब से पुराने छेख प्रायः 5००: ईं० पू७: के, 
डतरी सीरिया के सिन्दिलो' नाम के स्थान में सिड्ठे थे। यह उत्तरी: सामी की 
छिपियों में सर्वप्रसुख्व छिपि थी। इसो से देत्र, छिपि निकल है। अरंबी लिपि 
ओऔ अर्मी का ही एक रूप है। इसके ५ वीं सदी हैं ० प्‌० तक के छेख : मिलते 
हैं। «वीं «वीं. ईं० सी सें इस हे वो रूप, कुफ़' और सही सिंडते हैं । सस्ती 
रूप ज़्यादा प्रचछित हो गया और बतंस/न अरबी! किपरि उसी 'क्ा विकसित: रूप 
है ॥ ईरान. में हल्सारी बादशाहों ने कीछाक्षर लिपि:का अयोग:-किया: या, :पह 
सिकम्दूर की विजय के उपराग्त अस्मी आ गई । खसानी शाइंशाहों कौ छिपि 
पहछवी है। 

आरत में सवत्रथम तिथि पढ़े हुए लेख अशोक प्रिसरदृशो' के हैं । इनकी 
ज़िपियाँ ब्राक्ी भौर खरोष्ठी हैं। खरोष्ठी:के लेख ई० पूं5! तीसरी सही से क्ेकर 
तीसरी सदी ई० तक के मिलते हैं.।) ये-आरत के परिचसोत्तर: प्रवेश में: हो/मरिले 
हैं । ई» दोसरी सदी सें लरोप्ठो चीनो-दुश्क्‍ितान सें भी पहुँच रा: थी +-करोष्ठी 
अंपसो का हु. भारतीय रूप्ात्तर-समकी जाती है। आती लिपि से.हो जतेमानः 
भूरत की सभी छिपियाँ विकसित हुई हैं। कनिंयम, ढैसेनः और झोका आदि 
विद्वान इसे भारत की स्वतन्त्र उपज समकते हैं, पर यूरोप के डकार आदि बहुतेरेः 
मनीषी इसे विदेशी (प्रायः सा) छिपि से झ। -ब्रिकसित्‌ बताते: ई -+#आझगीःकाः 
विवेचन भागे किया जायगा 3. ..... 

बतंमान यूरोप की लिपियों का मूछ-खोत अ्रिक क्िफि है; यह: बात़ि : ऊपर के: 
विवरण से स्पष्ट हो गे है । ग्सके विषय में सवार उत्ती-है+ क ग्रीसवासियों को 
यह कहाँ से मिली ! क्या. ग्रह उन्हीं की विज चीज़ःहैः!-.. विद्वानों का मत हे 
कि छिप्रि अीक्रव्राखियों की अपनी चीज़ नहीं है, उन्होंते इसे फ़ोनीशी व्यापारियों 
से.छिया,। यूरोपीय काषाओं में छिपि के किए अदुफ़ावेद शब्द है और।इसमें 
प्रथम दो बणै अल्फ़ा और बेटों का समावेश है । मोक-/जिपि के ग्रे: दोः व उसे 


बण्र साम्तान्य भाषाविज्ञान 


रोमन में ए और बी नाम से पाये जाते हैं। अल्फ़ा, बेटों, गम्मों, डेल्टा 
आब्द केवेछ सामी अलेफ़, बेथू, गिलेल और दामेथ्‌ के रूपान्तर हैं। इन 
आब्दों का साम्ी अर्थ है (क्रमशः बैल, मकान, हे, कृनात का दुवाज़ा), प्रीक 
अेँ ये निरथ्थक हैं । अरबी में मेस (पाती) आदि अन्य बर्णों' के: नाम भी इसी 
अंकार साथके हैं। इन वर्णों' के भादि रूपों से इन भर्थों का भांव भी आल्लकता 
है.। औसवासियों ने इनको लेकर इनमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से संझोधन कर 
लिए । सामी में स्यंजनों के लिए हो बसे थे। प्रीसवाद्यों ने अलेफ़, हे, भौर ऐन 
को रुबरों के छिए इस्तेमाल कर छिया। सांमी छिपि में २२ ही बणणेयथे। प्रीक 
छोगों ने न केवछ इतना किया कि कुछ व्येजन-बाची वर्णों' को स्व॒रवाची बना 
'छिया, बल्कि कुछ ऐसो भ्वनियों के लिए जो उनकी भांपा में थीं पर सांमी में न 
थीं, नए बर्ण गढू छिए । कुछ विद्वानों का यह विचार है कि लिपि वास्तव में 
औक थी और ऑसवासियों से फ़ोनीशी छोगों ने अ्रपनाया। पर यह विचार तके 
की समीक्षा पर नहीं टहर्ता । यह कइना कि इन वर्णों के नाम मूछ॑-रुप से 
औक निरथ्थक शब्द हैं और फरोनीशी लोगों ने इनको साथंक कर छिया युक्ति- 
ंगते नह जोन पढ़ता । इनेंकी पूछ आकृति मो भांवाः्मक संकेतों का निर्देश 
करती हैं। 

विद्वानों का बहुमत इस पक्ष में है कि प्रीक छोगों ने छिपि फोनोशी छोगों: 
से:छी । इस फोनीशी लिपि का स्रोत वया है ? इस सवाऊ के जवांब में कहें 
बाद, उपस्थित किए गए हैं। कुछ छोग इसे मिस्र देश के भावाः्मर संकेतों से, 
कोई बेबछ की कीछाक्षर हिपि से और कुछ क्रीट की मिनोश्ा छिपि से निकछा 
इुतआ साततेः हैं। प्रो. पेट्री नामेझ एक विद्वात का मत है कि मिल्री, औीक, 
ओलोशी; प्रिया माइनरवाली और दक्ब्िनी सांसी झादि सभी छिपियाँ भूमध्य 
सॉगर के आसपास के रहनेवाले छोगों के कुछ संकेतों से निकली हैं जिन्हें वहाँ 
अ्यापारी काम में छाते थे। इस मते का पोषण अन्य विद्वानों ने नहीं किया। 
औक लिपि को सामी से सम्बद्ध मानने में सव से बढ़ी कठिनाई यह जांन पढ़ती 
थी कि यह छिप्ि बाई ओर से दाइनी ओर चछती है भौर सामी छिपियाँ 
वाहिनी से बाई । पर दक्खिनी सामी के कुछ छे ब्र दठी सदी ई० पू० के प्राप्त हुए 
हैं। इनमें से बहुतेरे तो दाई से बाई भोर चलते हैं पर कुछ इक की चुत 
की तरह दाई से बाई', बाई से दाईं और फिर दाई' से बाई ओर जाते हैं। 
इससे अजुमान किया जाता है कि सामी ढिपियों में दोनों ओर चछने को प्रथा 
औी। सामी लिपियों के उत्तरकाल्लीन रूपों में दोईें से बाई ओर जाने का मोगे 





लिपि का इतिहास कण्डे 


निश्चित हो गया और प्रीक आदि में बाई से दाई' ओर । सामी लिपि में ज़ेर 
ज़बर, पेश आदि स्वर सूचक चिह्न ईं० चौथी सदी से छगने शुरू हुए। 

सामी जातियों ने छिपि का प्रयोग मिस्र देशवासियों के सीखा, इस मत को 
अब प्रायः सभी विद्वान मानते छगे हैं, और सासी से, ऊपर निदिष्ट अन्य 
जातियों ने । अजुमान है कि हं० पृ० प्रथम या द्वितीय साइल्ो में कुछ साली 


- जातियाँ फ्रिल्ल देश के दक्खिनी भाग के निवासियों के सम्पक में आई और उन्हीं 


से छिपि का व्यवद्दार सीखा । 

छिपि की अवस्थाओं का जिकास, वाक्य-निर्देशक सम्पूर्ण चित्र से भावात्मंक 
चि?, इन चित्रों से भावात्मक संकेत मात्र, फिर इन संकेतों से उहबोधित शब्दों 
के प्रथम अक्षरों से अक्षरात्मक लिपि भर उससे ध्वन्यात्मक छिपि, दुर्जा बदुर्जा 
इस: प्रकार माछूस होता. है । उत्तरी अमरीका के मूछनिवासियों की डछिपियाँ तथा 
मिल्र की और चीन की किपियाँ तथा प्राचीन: सुमेरी भादि कीछाक्षर किपियाँ 
बहुत काछ तक भावात्मक संकेतों की अवस्था की रही हैं । “चीनी छिपि अरब सी 
अक्षरात्मक है यद्यपि जापान व. लो ने इसे अपले लिए ध्वन्यात्मक भी बना लिया । 
हिपियों में ध्वन्यात्मक लिपि ही सर्वश्रेष्ठ समभी जाती दै । 

भारतीय लिपि-सामग्री 

ऋात्त में इधर मोहनजदाड़ो और ह्प्पा सें जो ईसदी सन से पूर्व कई: 
हज़ार वर्ष पहले की सामग्री मिली है उसप्रें भी कुछ छेज़ जहाँ-तहाँ अंकित-ैं + 
ये ऐसी ज्लिपि में हैं जो धराह्मी या खरोष्ठी से मेछ नहीं लाती और उससे सबवेधाः 
मिल्न हैं.। विद्वानों का बहुमत इस पक्ष का है कि यह सारी सामप्री ऐसी सस्पता 
की चोतक है जिसका दैदिक आर्य सम्यता से कोई सम्बन्ध नहों। लिपि के; 
सम्बन्ध को सुमेरी से जोड़ने का उद्योग हुआ है। इस सामप्री के अछावा हैदरा* 
बाद रियापल के पुरातरव विभाग के भध्यक्ष प्रो० यज़दानी ने १९१७ में चुदाई: 
कराते समंय प्रागैतिहसिक काछ के कुछ मिट्टी के बतंन प्रात्त किए ये निने: परे: 
कुछ छेख अंकित हैं । इन लेखों की किपि भी बाही से मिश्न है।. 

इतिहासिक काल की सामग्री में अशोक के शिल्य-छेखों के पूर्व के केवछ दो- 
छोडे-छोटे लेख मिडे हैं, एक भजमेर जिले के बढ़की (कली) गाँव में और दूसरा, 
नैपाल की तराई में पिप्नावा नाम के स्थान में । “पहला एक स्तंभ पर छुदे- हुए 
छेख का इुकड़ा है; जिसको पहली पंक्ति में “वीर (() ये भगव (त)'और' दूसरी: 
में “चतुरासिति व (स)! खक़ा है। इस छेख का <७वाँ वर्ष ,डैन! के, अन्तिसः 
तीर्थंकर बीर (महावीर) के निर्वांण खंवल्‌ का <४वाँ वर्ष होना चौहिये। यदि यह 
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अमान ढींक हो तो यह लेख ईं० पूर्व (५२७--८४८) ४४३ का होगा। 
इसकी छिपि अशोक: के छेल्लों की छिपि से पहले की प्रतीत होती है। इसमें 
वीरायः का वी? अक्षर है। उक्त वी में जो 'ई” की सात्रा का विह है वह न 
सो-अश्नोक के छेखों में और नः उनसे प्रो के किसी लेश में मिंडता है, भरतएंव वह 
जिद्न अशोक से पूर्व की छिपि का होना चाहिए, जिसका व्यवहार अशोक के 
समय में: मिट क़र जसके स्थात में नदा चिह्द बतांव में आने छत गया होगा। 
दूसरे भ्रथांत्‌ पिप्रावा के लेख से प्रकट होता है कि बुद्ध की अस्थि शाक्य जाति 
के छोगों ने मि् कर.उस (ल्कूप) में स्थापित की-थी। इस छेख को बूलर ने 
अशोक के समय से पहले का मात्रा है। वास्तव में यहेँ बुद्ध के निवो काल 
अथांद्‌ इं> स« पूंबर।४८७: के कुछ ही पीड़े का होना चाहिए । इन शिलाडेश्ों 
से-मुकः-हैं, कि ईं० घन पे को पाँचदी शताब्दी में छिखने का अ्रचार इस देश 

कोई नई बात न थी।” (गौ० ही० ओका कृत आ्राचीन लिपि-मोछां पृ 
३१३) । 






सांसत में लिपिज्ञान की प्राचीनता “ 
औफाजी नें अपर शस्टिलित ग्रन्थ. में भोरतवर में खिलेने के प्रचार की 
आीनतों के पुष्कक प्रमाण दिये हैं। बौद सिपिटक में जेहाँ-त्ाँ डिसने'के उसे 
आएं हैं। अह्मजाल्सुत्त में बचों के खे अक्खरिकों का उत्टेख है। “'हूस खेल. 
में खेडनेवाछों को अपनी पीठ पर या आकाश में (अंगुलि-से) छिल्ा हुआ अक्षर 
झूमनों पदृता था ।” लिखने की कछा का उल्लेल अन्य सूत्र प्रस्थों में भी मिलता 
है। त्रिपिटिक के अंविकांश भंश का संकछन बुद्धू भगवान के निर्वाण के बाद ही 
हो गया था और य्पि इसमें बाद को कई वार संशोधन हुए पर सामग्री की 
चष्टि:से यह ई० पूर्व «वों सदी: के इधर की चीज़ नहीं ।:“अक्षरो” का-प्रयोग क्चों 
के खेछ में भी होने लगत हो,.पह अवस्था लिपि के आविष्कार के सैकड़ों साल 
बाद है संभव हे जब छिंखने की का-का काफ़ी प्रचार हो चुका हो। 

पाणिनि की अष्याव्यायी में लिपि, लिबि, अन्थ शब्दों का प्रयोग तथा 
लिप्किर और यवनानी शब्दों के बनाने के नियम पाए जाते हैं। यवन्तानी का 
अर्थ कात्यायंन और-पतंजलि ने “यवनों की डिपि' किया है। पाणिनि ने स्वस्ति 
के चिद्ठ का भी इल्ठेख-किया है। भ्रष्टाध्योयी से यह भी पता चछता है कि “उस 
समय चौपायों के कॉनों पर झुब, स्वस्तिक आदि के भौर पाँच तथा आठ के 
अंकों-के चिह्ठ भी बनाए जोते-थे और उनके कान काटे तथा छेदे भी जाते थे।” 

अपरे:भाषाविज्ञान के इतिहास-का विवेचन करते समय इम देल चुके हैं. कि 
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आरतवर्ष में ध्वनियों और पदों के उच्चारण भर रचना की चर्चा ब्राह्मण-काछ 
और झानिषद काल में काऊ़ी पाई जाती है। छांन्दोग्य,उपनिषद में “अक्षर' इब्द 
सिडता है और इंकार, जकाए और पकाए संज्ञाएँ। तैस्तिरेय हपनिषरद्ठ में बसे 
और मात्रा का उल्लेख मिलता है । ऐतरेय ब्राह्मण में ** अक्षर: को अकार; उकार 
और सकार वर्णों के संयोग से बना हुआ बतलाया है ये सभी अन्य यास्क और 
पाणिनि के पहडे के माने जाते हैं। ऋग्वेद में गायत्री,. उष्णिक्‌ आदि छन्दों के- 
नाम मिछते हैं। अथवंवेद में पुक जगह छत्दों की संक्या १९. लिली हे औरः 
तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक आदि संद्षिताओं में कई छन्‍्दों:और उनके पावों - के 
अक्षरों को संख्या तक गिनाई है। 

छिखना न जाननेवाछा जनसंधुदाय अपनी भाषा के व्याऋशण का सूक्ष्म से 
भी.:मूंइम विचार करऊे भर उन्‍्दों का भी विश्डेषण करले परन्दु बिना लिखने की 
कड़ा की सदृद से, यह नितान्त असंभव हैं। ५ 

आरतीय आयें अंकों का लिखना जावते थे इस बात के तो और भी ज़ोरवार 
सबूत हैं। ऋग्वेद में हज़ाए अष्टकर्णी गायों के दान का उल्छेख आता है ।. यहाँ 
अष्टकर्णी शरद का यही भ्रथे संभव है कि जिसके कणे पर आठ का श्रंक श्रंकित था। 
आआचीन भ्रंथों में अयुत, प्रयुत आदि संक्याओं के नाम झरावे हैं जिनका शान: 
छिखने के बिना संभव नहीं। समय के सुदृते, क्षिप-आदि-स्ष्मे विसाग-को; ओोः 
डे फो सके के बिना रूम एलों अंग डी: छगता: है? ! 

श्रुति को मौखिक सम्प्रदाय से स्थिर रखने के उपाय के कारण यह समे 
छेना कि ख़िखने की कछा का अज्ञान था, ठौंक नहीं । आज भी कितनी ही चीज़ों 
को याद कर रखने का चछन है, यद्यपि त्लिखना भी साथ साथ मछूस है ॥ -पूछर 
इस अंनुमान को मानते हैँ कि वैदिक समय में भी ढिखित-सस्तके औलिक- 
शिक्षा की मद॒द के लिये काम में छाडे जाती. थीं ।-यहाँ ताढ़पत्र;-मेसपत्र आदि. 
किन की सामग्री प्राचीन कान से ही प्रकृति ने अखुर मात्र में-दै! रंकहो थी. 
और ईं० पूवे चौथी सदी में रूंडू से काग़ज़ बनाया जाने छग्रा था ।. 


इंस विवरण से यही एक निष्कपं संभव है कि भारतीय आय॑ छोगों. को 
डछिल्ते की-कड़ा कांक़ों प्रोचीजकाछ से माटूस थी। यदि- ऋणेद के अऑस्तित - 
मंद के पुक्तों कोई ० पू० १३०० का भी मान लिया जाय तो उस सेव: भी: 
यह कछा भारतीयों को ज्ञात थी । 
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है! खरोष्ठी की उर्तात्त 

आरतबर्ष की प्राचीन लिपियाँ ब्रतसी और खरोष्ठी हैं । अशोक के शहबाज़- 
गंदी और मनसेहरा वाले लेख खरोष्ठी में हैं। अशोक से पूर्व का इस लिपि का 
कोई लेख नहीं मिलता । अशोक के पू्वे इस (छिपि का एक-एक अक्षर इंरानी 
सिक्कों पर मिलता है जो ई० पू० चौथी सदी के माने जाते हैं। अशोक के पीड़े 
आरत सें यह छिपि बहुधा विदेशी राजाओं के ही सिक्कों और शिला लेखों में पाई 
गई है। इस लिपि के छेख आराझी के छेलों को अरेक्षा बहुत थोड़े हैं। प्रायः ये 
सभी भारत के परिचमोत्तर प्रदेश और पंजाब में है पाए गए हैं, शेष ओोगें में 
आह्षी के लेल हैं। खरोष्टी दाई' से बाई' ओर को चज्षतो है। इंसेके ११ अक्षर 
(क, ज, दू, न, ब, य, र, व, प, सं, है) समान उद्चारणवाले अरमइक अक्षरों 
से बहुत कुछ #िछते हुए हैं । अजुमान है कि “ईरानियों के राज्यत्वकाल में उनके- 
अधीन के हिन्दुस्तान के इलाकों में उनकी राजकीय छिपि अरमइक का प्रवेश: 
हुआ हो भौर उसी से खरोष्ठो लिपि का उद्भव हुआ हो /” अरमइक में केवछ २२ 
अक्षर थे । खबरों की अपुणेता थी भौर ह्व और दीघे मात्राओं के भेद का 
अमाव ३ भारतीय आषाधों की ज़रूरत के अजुसार यहाँ उसमें आवश्यक संशोधन 
और परिंधंन कर छियें गएं और वह राजकीय और व्यापारी काम-काज की ज्लिपि 
बना ली गई । इस संशोधन के कर्ता शायद कोई लरोष्ठ नामे के आचार्य रहे हो। 
यह भी संभव है कि तक्षश्षिला में इसका प्रादुभांव हुआ हो।, इस छिपिका 
अचार पंजाब में तीसरी सदी ईं० तक थोड़ा बहुत बना रहा । तब से यह यहाँ से 
सदा के छिये चलन बसी। 


23 औक्ीःकी उत्पत्ति 

इस लिपि के हैज इस देश में चौथी सदी ईं० से मिलते हैं। भारत में 
यही सर्वश्रेष्ठ समझी जाती रही है | डैनों के पन्नवणासृत्रे में और समगायंगदत्र में. 
३८ लिपियों (बंभी, जवशालिया, दोसापुरिया, खरोटटी आदि) के 'नामे' मिछते' 
.हैं। छब्ित-विस्तर में ६४ ल्िपियों के नाम आये हैं, जिनमें प्रथम ब्रांझी भौरं 
द्वितीय छरोष्टी है। शुद्धता और संपुरणता की इड्टि से ब्रह्म और खरोष्टी में 
आकाश-पाताछ का अन्तर है। 

ब्राह्वी छिपि की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के मत दो विभिन्न घाराओं में बे 
हैं, एक पक्ष विदेशी उत्पत्ति को प्रश्नय देता है, दूसरा इसको भारत की ही उप 
मानता है। विदेशी उत्पत्ति माननेवाले विद्वानों में बहुत मतेद है। 











। 
प्र 
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(७) बिल्सन, प्रिंसेप, ऑँफ़ेड सूकर, सेनाट आदि ने ब्रहमी की उत्पत्ति औरीक 
'छिपि या फ़ोनोशी छिपि से मानी थी। सेना का अजुमान था कि सिकन्दर के 
आक्रमण के समप्र भारतीयों ने प्रीकों से छिखना सीखा । कस्ट का कहना है कि 
एशिया के परिचम भाग में रहतेवाले फ़ोनीशी व्यापारियों का भारत से वाणिज्य 
सम्बन्ध था, उन्हीं से भारतीयों ने छिपिज्ञान प्राप्त किया होगा। 

(७) ढीके का विचार है कि ब्राह्मी छिपि की उत्पत्ति असीरी कीलाक्षरों से 
किसी दक्खिनी सामी लिपि के द्वारा "हुईं है। कुपेरी नाम के एक ऋच विद्वान 
का भरजुसान था कि भारतीय छिपि चोनो छिपि से निकली होगी। परन्तु असीरी 
था चीनी छिपि को ब्राह्मो का उद्गम मानने के पक्ष में अब कोई विद्वान नहीं हैं। 

(ग) विल्यम जोंस, वेबर, टेल, बूछर आदि विद्वानों ने ब्राह्मी की उत्पत्ति 
सामी के किसी न किसी (उत्तरी, दक्खिनों) रूप से बतल्ाई है। उत्तरी सामी 
कछिप्रि के अस्मी रूप को सम्बन्ध इंरान से हो गया था, इसको सभो मानत्े- हैं । 
डसी झोर से . यह भारत भी पहुँची होगी, ऐसा अजुमान किया जाता है ॥: जुछर 
करी सीमा से हो आह की उत्पत्ति मानते हैं। उन्हीं के मत को अब विदेशी 
कहृगम मांननेवाले विद्वान अधिक श्रेय देते हैं । 

छरोष्ठी छिपि की उत्पत्ति सभी छोग जिदेशी खोत से, सो भी उत्तरी सामी 
से, समभते हैं । उसी से ब्राह्ली लिपि भी निकली हो जो छरोष्ठी से सर्वथा भिन्न 
है, भौर सो भी कुरीब-कुरीब एक हो समय में, यह बात: गले नहीं पतरती । 


. खरोष्ठी के वर्ण अधिकतर छम्बी और. तिछीं छकोरों के हैं, विकार की :स्पूलेता 


ऊपर के भाग में पाई जातों. है, नीचे के भांग से केवछ दो. वर्णों" में। उनमें 
गोछाकोर कोई रूप नहीं है। वेणों" की. आकृति और कद नियमबद्ध से नहीं 
हैं । ये बे दाई से बाई. भोर चछते हैं। आह में नियमित ऊकीरें. और गोछ 
आकार हैं। इनमें विकार नीचे के भाग में पाया जाता है, ऊपर के में कमा 
बर्णों".की आकृति सुन्दर और सुगठित है | स्व॒र-चिद्ध बहुधा अपर की:ओर:,बेढ़ी 
पाई से सूचित किए गए हैं । यह बाई से दाई' ओर चलती है दोनों में समा- 
जता का केवल एक लक्षण है; दो व्यंजनों के बीच के स्वर की स्थिति) परे यह 
अमानता स्पष्ट ही खरोष्ठी में आक्मी की नकुछ हे। खरोष्टी. को छेखकों और 
डयापारियों की छिपि और बराह्मी को .सुशिक्षित समाज - की छिपि बतछा कर 
खिभिन्नता का समाधान नहीं हो प्राता । एक ही जनससमुदाय पुक दी खोत॑ं से 
छेकर, छिपि के रूपों में इतने मौलिक भेद नहीं करता । प्रत्येक अक्षर में एक को 
दूसरे से कुछ तो संमावता रहती |... न 
३ 
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सामी से ब्राही की उत्पत्ति खोजते समय दूछर ने मनमानी अटकछ लगाई 
है। कहा. है कि भारतीयों ने कितने हो वर्यों को डछट दिया जिससे ऊपर का 
'हेस्सा चीचे हो गया, कितनों में कोने निकाल दिए हैं और रुज़ बदकने से बहुतों 
की आकृति बदुर गई । इस प्रकार की असंगत कल्पना करके सो कोई भी छिपि 
किसी अन्य लिपि से निकाली जा सकती है। सम्बन्ध स्थापित काने के छिए 
सम्‌न ध्वति के छिए समान संकेत होने चाहिए। छरोष्टी के सामो से उधार 
किए हुए २२ अक्षरों में से आठ (च, द, ,न, प, ब, र, व, शा) उसी की तरह 
हैं, नौ (क, ख, य, ज, म, य, ल, प, है) कुछ न कुछ मिलते-छुलते हैं, और 
किल्दीं अविद्यमान रूपों की कब्पना नहीं कानी पढ़ती । ब्राह्मी के वर्णों में से 
केबल एक (रु) की कुछ समानता, है, पाँच (अ, त, थ, ल, श॒) वर्णों में बहुत 
_बींचतान काने से छुछःसमानता भछक सक़ती है, और शेष बिल्कुल भिन्न हैं। 
रोष्टी के स्वर एक ही सामी अक्षर (अछिफ़) पर निभरेर हैं। पर ब्ाह्मी में 
अलग-अलग संकेतों से ही खबरों का बोध काया गया है । ध्वनियों का मृक्ष्म 
से, सक्ष्म विवेचन कर लेनेवाछा भाये ब्राह्मण इक प्रकार अपनी हछिपि में सखवर और 
अ्यंजन का भेद न दिखा सकता और श्रंधपद़ा खेष्टो व्यापारी था लेखक इस 
_खनिविज्ञान के लिंदाल्त को अपनी लिपि में सम्ािष्ट का. छेता, यह तर्क उप- 
डासासद्‌ दी हो. सकता है। ह 4 डर ४ 

देकर दुक्ब्िनी सामो से ब्राह्मी को उत्पत्ति मानते हैं। वह ब्राह्मी व को. 
सामी य से, घ को सामी ख॒ से, ज को प से, छ को क़ से निकला हुआ 
कहते हैं | इस प्रकार तो देडर की नित्र भाषा की लिपि को देवनागरी से निकाछा 
'ज; सकता:कै:भौर शायद कुछ अधिक सफल तंकों' के द्वारा ! न्‍ 
५ « अस्लंल/बात-तो अहद है कि आझी लिपि “भारतवर्ष के आयों. की अपनी 
खोज से उत्पन्न किया हुआ मौलिक आविष्कार है। इसकी प्रॉ्चीवता कौर खास 
सुन्दरता से चादे इसका का ब्रह्मा देवता . माना जाकर इसका. नाम ग्राह्मी पेड़, 
चादे साक्षर समाज ब्राह्मणों की लिपि होने से यद ब्राह्मी कहल्वाई हो” और 'चाहे 
अक् (ज्ञान) की रक्षा के किए सर्वोत्तम साधन द्ोते के कारण इसको यह नाम 
'ड्िवा गया हो । इस देश में इसकी विदेशी उत्पत्ति का सूचक कोई प्रमाण नहीं 
मिला । सिकस्दर के समय से औीक, चीनी, अरबी भादि कितते ही विदेशों यात्रो: 
आए, किसी ने यह न कट्दा कि यहाँ की छिपि विदेशों है। आज जब देश पर- 
उन्‍्त्रता की जंजीरों से जकड़ा है तब पह्ाँ के सबं गुण को विदेशी प्रभाव के 
कारण और दोष को स्वदेशी उपज मानना उचित ही है ! उछाइना देना -येकारः है) 








। 





- >ज्न्ांलांड 
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आह्ली के इस देश की उपज होते के पक्ष में एडवर्ड टामंस्, डासत और कनिचम 
का सत है। इस पक्ष के समन का पथप्रदशंन अद्धेय भारतीय मनीषी गौरी- 
शंझा होराचन्द ओर ने किया था । ढा० तारापुरवाला का विचार है कि आह्ली 
ज्लिपि का आदि रूप हैदराबाद में पाए गए प्रागैतिहासिक काल्ल के बत॑नों पर 
के संकेतों को समता चाहिए। वह पेट्री के इस मत का कि मिस्र, औस और 
अरब॑ भ्रादि की छिपियाँ पूव॑वर्ती व्यापारी संकेतों से निकली हैं, चित्रल्िपि आदि 
से नहीं, समर्थन करते हैं और समभते हैं कि उसी प्रकार ब्राह्मी छिपि भी ख्वतंत्र 
आएपतीय संकेतों से विकसित हुई है। पर दोनों में इतना कस साम्य है कि 
आझ्ञी को हैदराबाद के संकेत+चिह्लों से निकाडना क्छिष्ट कल्पना ही होगी। जब 
तक आह्षी ल्षिपि से मिलते खुछते ई० पूर्व चौथी पाँचवीं सदी से पहले के कोई 
छेल् न लिर्छे तब तक ब्राझी के पुर्वेरूप के बारे में कुछ नहीं कह्दां जा सकता । 
इतना निश्चय है कि वह किप्ती भी ज्ञात विदेशी किफि से नहीं निकली --« 

जिग्रावा, बढुली.और अज्ोक की लिपि में परस्पर कोई स्पष्ट: अख्तर. नहीं हैं 
परन्तु भशोक के समय के बहुत पीडेवाले भट्टप्रो्ठ के स्तूप के छेखों की लिपि में 
पिश्ावा, बढ़छी, अ्रशोक की लिपि से बहुत कुछ मिन्नता पाई जाती है। इससे 
अमान होता है कि यह दक्षिण की लिपि उत्तर के लेखों की छिपि से नहीं 
निकली और उत्तरी तथा दुक्ख़िनी दो छिपिमेद किसी .प्रव॑वर्ती ब्रह्म लिपि 
के परकालीन रूप हैं। संभव है कि यह दक्खिनी छिपि वही दो जिसका जाम 


* ज्छितविस्तार में द्वा विड़' छिपि भ्राया है। भट्प्रो का स्तूप मंदास- प्रान्त के 


कृष्णा ज़िला में पाया गंगा है । जैनप्न॒त्रों और लुलितविस्तार में डल्लिखित... अन्य 
'िपियों के छेल अभी तक नहीं मिले, इसकिए उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा 


+. घकता। 


ई० पृ० ५०० के निकट से ईं० ३५० तक के छेखों को सामान्य नाम आहझ्ी 


दिया ज्ञातों है;॥ इससे बादमाष्ी छिपि के लिखतें के दो मवाह दिलाई देह 


उत्तरी भौर दक्खिनो । उतरी शैली का अचार प्रायः विन्ध्यपवंत के उत्तर में 
डक्खिनी का. उसके दक्ख़िन से रह्य है ( उत्तरी की नीचे लिखी लिपियाँ हैं। 
सुष्ध लिपि--इसका_ प्रचार ई० चौथीपाँच्वी ख़दी में रहा। गुप्तवंशी 
शाजाओं के छेख इसी में हैं, इसलिये इसका यदं नाम रक्‍खा गया है। 
२. कुटिल लिपि--यह गुप्त लिपि से निक़ी और. इसका प्रचार छठी. से 
जर्वीं सदी ई० तंक रहा (इसके अक्षरों श्रौर विशेषकर ख़रों की मात्राओं की 
कुटिछ आकृति के कारण इसको यह नाम दिया गया है। घ्ड् 
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« ३. नागरी--उत्तर में इसका प्रचार ईं० न्वीं सदी के आस-पास से मिलता 
है पर दक्श्लिन में आटवों सदी से ही आरंभ हो कए १६वीं सदी के पिछले भाग 
तक मिलता है। प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से बैगा छिपि निकली । नागरी 
से ही कैथी, मद्दाजनी, राजस्थानी और गुजराती लिपियाँ भी निकली हैं। 
दक्खिन में इसको नंदिनागरी कहते हैं । 

४. शारदा--इस लिपि का प्रचार भातत के उत्तर-प्छिमी भाग (पंजाब 
कश्मोर) में रहा । <वीं सदी तक वहाँ कुटिछ छिपि का प्रचार रहा । बाद को 
इसी से शारदा बनी। शारदा का सब से पुराना लेख १०वीं सदी ई० का समझा 
जाता है। इसी छिप से वत॑मान कश्मीरी और टाकरी छिपियों की उत्पत्ति हुई 
और  गुरुमुखी के अधिकतर अक्षर भी इसी से निकले हैं । 

५. बंगला--इसका विकास नागरी लिपि से १०वीं सदी ई० के आस-पास 
हुआ | इससे नैयाली, वर्तमान बंगला, मैथिली, भर उड़िया लिपियाँ निकलीदें + 
उत्तरी के अतिरिक्त ब्राह्मी के अन्य रूप निम्नलिखित हैं। 

३. पश्चिमी--यह लिपि कावियावाड, युजरात, नासिक, खानदेश, हैदराबाद, 
कॉकण, मैसूर झादि के छेखों में थवीं से ५९वीं सदी तक मिलती है। पाँचवीं 
सदी के आस-पास इसका कुछ कुछ प्रवेश राजपताना और मध्य भारत में भी 
पाया गया है। पब्छिमी प्रदेश में मिलने के कारण ही इसका यद्ट नाम रक्‍्खा 
गया है। 

२. सध्यप्रदेशी--यह लिपि मध्यप्रदेश, हैदराबाद के उत्तरी भाग, और 
इुदेलखंड में, थवीं से लेकर «वीं सदी ई० तक मिलती है। इस छिपि के चक्षारों 
के सिर चौसूटे या संदूक की आकृति के होते हैं जो भीतर से बहुधा ख़ाली पर 
कमी-कर्मी भरे हुए हैं । 

३. तेलगू-कन्नढ्री--यह छिपि बंबई प्रान्त के दक्ल्लिनी भाग में, हेदराबाद 
शा्य के दक्लिनी हिस्से में, मैसूर में तथा मद्रास प्रान्त के उत्तर-पूर्वी हिस्से में 
थीं सदी ईं० से मिलती है । १४वीं सदी तक इसके कई रूपान्तर हुए। इसी 
से बत॑मान तेलयू और कन्नड़ी छिपियाँ निक्ीं, इसले यह नाम पढ़ा। 

४. अन्यलिपि--यह ल्षिपि मद्रास में पाई गई। ७वीं ले ३५वीं सदी तक 
कई रूपान्तर होते होते इसले वरतमान अंथललिपि बनी और उसले वर्तमान मलया- 
लम्‌ और तु, छिपियाँ निकलीं । मद्रास के जिन हिस्सों में तामिल छिपि का 
अचार है, वहाँ भी संस्कृत के अंथ इसी में छिखे जाते हैं, इसी से शायद्‌ इसका 
यह नाम पड़ा। 
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५४.कऋलिंगलिपि--इसके लेश्ल ७दीं से ३१वीं सदी तक मिलते हैं। प्राचीन 
जेल सध्यप्रदेशी लिपि से और पिछडे नागरी, तेल्यू-कन्नदी और अंथिपि से 
मिलते हैं । 

६. तामिललिपि--७वीं सदी से बराबर आज तक तामिक पंथ इसी लिपि 
में मिलते हैं । इसके अक्षर अधिकतर अंथलिपि से मिते-जुछते हैं।. वर्तमान 
सामिललिपि इसी से विकसित हुईं है । तामिछ का ही घश्तीट का पक रूप बट हे 
छत्तु है। इसका १७वीं सदी तक प्रचार रहा । 

नागरीलिपि 

नागरी लिपि की भ्रभुता भारतवर्ष में ८बीं सदी से इधर बराबर रही है। 
इस उत्तरी छिपि का स्व्रयम प्रयोग दक्लिन में मिला यही इसका प्रमाय है। 
आ्राज संस्कृत के अंथों को लिखने और छापने के छिये सवंत्र और मराठी तथा 
हिन्दी भाषाओं के छिप्रे सवेथा इसी का ब्यवह्वार होता है। नैपाल की यही 
राजछिपि है। मिथिला और बंगारू में भी इसका आदर है। भविष्यकालीन 
आरत की यंदी राष्ट्रलिपि है । 

नागरी लिपि में बराबर विकास होता रह्दा है | ३०वीं सदी की लिपि में 
“आ, आ, घ, प, म, य, प, स के सिए दो हिस्सों में विभक्त मिछते हैं, पर 
4३वीं सदी से ये दोनों अंश मिलकर सिर की एक छकीर बन' जाते हैं. और 
अल्येक अक्षर का.सिर उतना छाम्बा रहता है जितनी कि अक्षर को चौड़ाई द्वोती 
है ।” ११वीं सदी की नागरी, वतमान नागरी से मिछ्ती-जुल्ती है और .$२वीं 
सदी से वर्तमान रूप स्थिर सा मिलता है, केवल इ और ध की आकृति में 
पुरानापन नज़र आता है और ए, ऐ, ओ, ओ की मात्राओं में कुछ अन्तर पाया 
जाता है । पिछले सौ साल में छापे को सुविधा ने संयुक्त ब्यंजनों के ऊपर नीचे 
के सम्मिलित रूपों (च, क,क आदि) को हटाकर (चर, कक, क्य आदि) 
आगे-पीछे छिखे हुए रूपों को प्रश्नय दिया है। के 

वर्तमान नागरी लिपि में बर्णों का श्रंकन ध्वनियों के कम से होता है, 
डू की मात्रा () और रैफ़ (( ) अ्पवाद हैं। उ, ऊ, कट की भात्राएँ 
६... ६) पे के नीचे और ए, ऐ, ओ, ओऔ की ( , |, ),) ) माताएँ 
अर्णों" के ऊपर छिल्ली जाती हैं। जिन ब्यंजनों (ड, छु, ट, 5; ड, ढ, द, ह,) में 
बड़ी पाई स्पष्ट अन्तिम अंश नहीं है, उनमें संयुक्त व्यंजनों को ऊपर नीचे छिललने 

- का क्रम श्रव भी जारी है । रकार के तीन रूप (र्‌, *, ,) मिखते हैं ।. ख॑ का कमी 
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कभी र व से विश्रम हो जाता है। हस्व एं, ओ” के छिए व्यतिरिक्त वर और 
मात्राएँ नहीं हैं । इन त्रुटियों की ओर विद्वानों का ध्यान गया है और इन्हें दूर 
करने का उद्योग किया जा रहा है। 

नागरी नाम की ब्युत्पक्ति का अभी तक निश्चय नहीं हो सका है। इसका 
नागर ब्राह्मणों या नागर अपश्र श से संबंध द्ोना सन्दिग्ध ही है। दक्खिन में 
इसे तल्दिनागरी कहते थे, इससे नन्दिनगर नाम की किसी राजघानी का आभास 
मिल्लता है। शाम शाश्ली ने एक “डेख में यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि- 
देवताओं की मूरतियाँ बनने के पूछ उनकी उपासना सांबेतिक जिह्ों द्वारा होती थी 
जो कोई त्रिकोण तथा चक्रों आदि से बने हुए मन्त्र के, जो 'दिवनगर' कहछाता 
था, मध्य में छिखे डाते थे । देवनगर के मध्य छिस्ले जातेवाले अनेक प्रकार के 
सांकेतिक चिह्न कालान्तर में उन-उन नामों के पहले अक्षर मात्रे जाने लगे और 
देव नगर के मध्य ब्नका स्थान होने से उनका नाम 'देव नागरी” हुआ”। कह 
नहीं सकते कि/यह कहपना कहाँ तक ठीक है। 


रदू' और रोमन 


ब्राही छिपि से विकसित र्पियों के अछावा, इमारे देश में उदृ' और रोमन 
छिपियाँ भी वर्तमान हैं भौर दोनों दो विभिन्न राज-सत्ताओं की सूचक हैं। उद्‌* 
छिपि अरबी के फ़ारसी रूपास्तर में आवश्यक भारतीय ध्वनियों के लिये संकेतों 
का समावेश करके बनी है। इसमें दो गुण हैं, द्ुततति और दाई।' से बाई 
ओर चछता है, इसलिए लिखने में सटुियत होती है पर इसमें पूर्व लिखित अंश- 
के आँखों से छिप जाने की भी संभावना रदती है। द्ुतगति के कारण स्पष्टता में 
बहुत कमी आ जाती है और कमो-कभी कुछ-का कुछ पढ़ लिया जाता है। इन 
दो कथित गुणों के होने पर भी डदू छिपि में कई दोष हैं। रुकरों को अंकित 
करने का कोई साधन नहीं। यदि ज़ेर, ज़बर, पेश के चिह्न लगायें तब भी भार- 
तीय भाषाओं के सभी ख्वर भ्रक्षित नहीं हो पाते भौर विश्रम रह जाता है। अच्छी 
छिपि में एक ध्वनि को भ्रंकित काने के लिए पक ही संकेत होना चाहिए। वदू* 
में एक-एक ध्वनि के लिए तीन-तीन-चार-चार वर्ण हैं (स के छिए से, खाद और 
सीन, त के छिए ते तोय, ह के छिए छोटी हे और बड़ी हे, ज़ के लिए ज़ाल, 
ज़े, ज़्वाद, ज्रोय)। इन बर्णों के प्रतिरूप अरबी भाषा में ध्वनियाँ अछग-अलप 
हैं, परन्‍तु अप में नहीं। इन अपू्णताओं के रहते, डदूं नागर के सुकाविले में 
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नहीं व्हर सकती । इस लिपि का प्रचार अब सिन्‍्ध, परिच्मोत्तर प्रदेश, पंजाब 
और सयुक्तप्रास्त के पच्छिमी भाग में विशेष है, अन्यत्र पिछठी सदी की फ़ारसी 
संस्कृति से आक्रान्त कतिप्य मरुष्यों में ही यह सीमित है। 

रोमन वर्तमान राजतन्त्र की राजलिपि है । इसका विशेष गुण इसकी ध्वन्या- 
त्मझता है (देवनागरी आदि छिपियाँ अक्षरात्मक हैं)। भारतीय भाषाओं को 
अंकित करने के लिए सुनीतिकुमार चटर्जों ने इंडो-रोमन नाम का, रोसन का ही 
एक संशोधित रूप उपस्थित किया है । पर इसके भारतीय जनता द्वारा स्वीकृत द्वोने 
की कोई संभावना नहीं जान पड़ती । भविष्य की राष्ट्रलपि देवनागरी है। साथ 
ही साथ डदू* भी चलाई जायगी। 


५3०० >मके कनक>े-++ 


दूसरा खण्ड 





इक्कीसवां अध्याय 


विविध भाषापरिवार 


वैन की सुविष्य कऔक्‍टिए संसार की भाषाओं को चार चक्रों में वॉँटा जाता 
है--(क) (उत्तरी और दकुछनों) अमरीका, (ख) प्रशांत महासागर के द्वीप, (ग) 
अफ्रीका और (ब) यूरोपन्टशिया । इस श्रध्याय में पहले तीन चक्रों की भाषाओं 
का विवेचन किया जायगा। 

अमरीका चक्र 

इस चक्र के अंतर्गत भ्रमरीका महाद्वीप के सभी (उत्तरी, दक्खिनी और सध्य)- 
भागों के मूल निवासियों द्वारा बोली जाने वालो भाषाएँ आती हैं । इसी ३५वीं 
सदी के अ्रंत में यूरोप से एक जहाज़ भारतवर्ष की खोज करता हुआ, भ्रम से 
अक्कर खाकर यहाँ पहुँच गया और तभी से यहाँ के मूछनिवासियों का नामः 
'इंडियन' पढ़ गया। अजुमान है कि कोलम्बल के समय समस्त पूछनिवासियों" 
की संल्या चार-पाँ व करोड़ रही होगी, जो अब घटते घटते डेढ़ करोड़ रद्द गई है। 
यूरोपीय साम्राज्य का यही प्रभाव प्रशान्त महासागर के द्वीपों के भौर अफ्रीका 
के मूछ/निवासियों पर भी पड़ता रहा है। इन छोगों में छिखते का कोई रवाज- 
नहीं था। विशेष घटनाओं की याद, रंग बिरंगी रस्सियों में गाँें बाँधकर रक्‍्खी 
जाती थी। पत्थरों, धोंधों पर तथा चमड़े भादि पर भी कुछ भाँति भाँति के चित्र 
और निशान बने मिलते हैं पर इतका कोई अर्थ नहीं निकलता । और जो निकल्लता 
ओ होगा उसे मूछनिवासी बताते नहीं । तथापि नहुअत्छ और मय भाषाओं में अब. 
लिपि मिलती है। मय भाषा की पुस्तकों में बहुधा साथ ही साथ स्वेनी भाषा मेँ 
अजुवाद भी मिलता है। 

सुलनात्मक व्याकाण के, और बहुधा अस्‍्य व्योरेवार ग्रन्थों के अभाव में 
इन भाषाओं के विषय में विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता। इनमें क्लिक 
और मशाप्राण ध्वनिर्याँ मिलती हैं | ऐसा अउुमान किया जाता है कि इन मूल- 
निवासियों की जातियां इधर उधर आती जाती रही हैं और एक दूसरी पर आधि- 
पत्प पाती रही हैं | इसीलिए भाषा-संबंधी सामान्य छक्षणों के साथ साथ 

न 
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विशेषताओं का बढ़ा भारी घालमेल मिछता है। कभी कभी कोई कोई बोलो 
इतनी ज़ालिस साबित हुई है कि उसने जीती हुई जातियों की बोलियों को 
बर्बाद हो कर दिया है। कोछम्बस के आगसन के पहले, दक्खिनों अमरीका में 
कुइचुआ, इंका नाम के साम्राज्य की राजमाषा थी। स्पेनी विजेताओं ने इसी 
को मूल्ल निवासियों के बीच ईसाई धम के प्रचार के माध्यम के रूप में इस्तेमाल 
किया। इसी भ्रकार विस्तृत क्षेत्र में होने के कारण, गुअर्नी तुपी का भी प्रयोग 
'इंसाई पादरियों ने धर्म-प्रचार के लिए किया। परस्पर जय-पराजय के प्रभाव- 
स्वरूप ही करीब और अरोवक भाषाओं की स्थिति है जिसका उल्छेख ऊपर 
( ४० १३१ पर ) किया जा चुका है। अरोवक जांति पर करीब जाति ने विजय 
आप्स कर छी ओर उसके घुरुषवग को या तो बीन बीन कर मार डाला या दूर 
अगा दिया। स्त्रियों को रख छिया। ये बराबर अरोवक ही बोछती रहीं। बाद 
"की पीढ़ियां भी इसी प्रकार दोनों भाषाएँ अब तक बोलती चली श्रा रही हैं 
और पुरुषवर्ग की करीब पर ही स्त्रीवर्ग की अरोवक का प्रभाव पड़ता दिखाई 
देता है। 


इन भाषाओं के बारे में अभी विशेष अजुसंघान नहीं हो पाया है तब भी 
इंनकों कह परिवारों में बाँट सकते हैं । अठुमान है कि इन परिवारों की- संख्या 
सौ सवा सौ के करीब है । प्रायः इन सभी भाषाओं में एक सामान्य छक्षण 
प्रश्छिष्ट योगात्मक के रूप में पाया जाता है। इनमें बहुधा पूरा पूरा वाक्य ही 
एक लम्बे शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है । संस्कृत की तरह विभिन्न पदों को 
जोड़कर यह समास के रूप में नहीं होता बल्कि हर पद का एक २ प्रवान अक्षर 
यो ध्वनि लेकर, सब को एक साथ मिल्ला देते हैं। “चेरोकी भाषा के पढ़ 
जधोलिनिन्‌ (हमारे लिए डोंगो लाओ) में इसी ्रकार तोन शब्द नतेन्‌ (छाओो), 
अमोखोलू (नाव, डॉगी), शौर निन्‌ (हम को) मिले हुए हैं। कमी कभी इस 
अकार एक दर्जन शब्द तक एक पैद॒ के रूप में उपस्थित पाए जाते हैं और उन सभी 
आन्दों का पदार्थ एक साथ वाक्‍्याथे के रूप में श्रोता को माछूम हो जाता हैं। 
खवतंत्र शब्दों का प्रयोग इन भाषाओं में बहुत कम है। 


इस. चक्र की सभी भाषाएँ जंगडी नहीं हैं। इन जातियों में से किसे किसी 
ने साम्राज्य स्थापित किए । मेक्सिको के साम्राज्य का श्रंत सोलहवीं सदी में 
चूरोप वालों के पहुँच कर विध्वंस काने पर हुआ । वहाँ की मय और नहुआत्छ 
आपाएँ संस्कार की हुई सी हैं और उनमें साहित्य भी मिलता है। 
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इस चक्र को भाषाओं का वर्गीकरण प्रायः भूगोलिक भ्राघार पर किया जाता. 
.है जो चाहे बिल्कुल यथातथ न हो तब भी सुविधा का है। 


[देश नाम आपा नाम 
2245 ५ विस्मों 
कर डा अयबरकी (सतह) 
उत्तरी अमरीका संदुक्त राज्य अल्गोनकी 22५ 
मेक्सिको नहुअत्ल (याचीन) 
किक. ९ अर (र्वव). 
झुकतन मस्ये 
उत्तरो अदेश करीब, अरोवक 
|. खब्य प्रदेश युपर्नी दुपी 
लक कल हू पच्छिमी प्रदेश अरौकन, कुइचुआ 
कम +.. (5 भौर बिछी) 
| दकिललनी प्रदेश चको, तियरा देलू 
फूगोः 


इनमें से तियरा देल फूगों भाषा और उसके बोलने वाले लोग दोनों, संसार में 
खब से अधिक संस्कृति-दीन माने जाते हें। एस्किमो के बारे. में कुछ विद्वानों का 
मत कि यह उराल-अढ्ताई परिवार की है। 
अ्रशान्त मद्दाघागर चक्र 

इस चक्र की भाषाएँ प्रशान्‍्त महासागर और हिन्द माखागर के समस्त- 
दोषों में, अफ्रीका के दक्खिन पूरब में स्थित मढगैस्कर द्वीप से लेकाः चाइल के 
पब्छिम में स्थित इंटर द्वीप तक फैली हुई हैं। इसके अंतर्गत भाषा-साहों के 
नाम बहुंधा भूगोछिक नामों पर रकले गए हैं। इन सभी समूहों की पदरचना 
और वाक्यरचना में विचित्र समानता मिलतो है और ध्वनि-विभिन्नता भी ऐसी. 
है जिसले भाषा की समानता में कोई बाधा नहीं पड़ती । घातुरयूँ प्रायः दथक्षर 
होती हैं, बछाघोत प्रायः इनमें से प्रथम अक्षर पर दिया जाता है। अंदुमान किया 
जाता है कि द्यक्षर धातु किसी समय एकाक्षर रहो होगी। क्रिया में उपस्ग, 
अत्यय और मध्यविन्यस्त प्रत्यय मिलते हैं । संज्ञा में न लिंगमेद होता है और न- 
डसके रूप हो चलते हैं। ++ 

प्र्ान्त महासागर द्वीप चक्र में बहुत सी भाषाएँ हैं. और उनके अन्‍्तर्गता 
सकट़ों बोलियां हैं। इनमें से बहुत कम साहित्यिक हैं, केवछ मछाया (सुमात्रा, 
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जावा),की भाषा में कुछ साहित्य है । प्रायः ये सभी भाषाएँ योगात्मक अरिलिष्ट 
आकृति की हैं, जो नहीं हैं और अयोगात्मक अवस्था को पहुँच गईं हैं उनकी भी, 
चूब श्रवस्था के योगात्मक होने के प्रमाय मौहृद हैं। खारेचक्र की भाषाओं को 
पांच परिवारों में विभाजित किया गया है--(१) माया (या इडनेशिया) परि- 
बार, (२) मजैनेशिया परिवार, (३) गैलीनेशिया परिवार, (९) पापुश्रा परिवार, 
.(४) शआ्रास्ट्रे लिया परिवार । इनमें से पहले तीन बड़े परिवार हैं और बाकी दो 
छोटे । पहछे तीन को कभी-कभी पूक बृद्दतत्तर परिवार मलाया-गालीनेशिया 
नाम से, सा ए जाता है और कभी कभी पाँचों को यद्दी मलाया-यालीनेशिया 
नाम या आस्ट्रोनेशिया नाम दिया जाता है। इन पाँचों का स्रोत एक ही हैं। 
पहले तीन, आकृति के हिसाब से तीन विभिन्न अवस्थाओं में हैं। मछाया भाषाएँ 
उपसभे और ग्रत्यय जोड़ने वाली योगात्मक अरश्ठिष्ट भवस्था में हैं, जैसे, संज्ञा 
को विभक्तियाँ उपसर्ग जोड़कर बनती हैं । धातु केल्बीच में भेअत्यथ जोड़ा जाता 
है। धातु प्रायः दो अक्षरों की होती है और उसमें एक या अनेक श्रत्यय बीच 
में जोड़े जा सकते हैं । फ़िलियाइन द्वोप में बोडो जाने वाल्के-टगल भावा में 
ुलतू का भर है. लिखना | इसी धातु से सुनुलत्‌ (तुमन्त रूप--छिखना) 
सु गप्न॒लत्‌ (लिंबा) और लिनुलतन्‌ (लिखा गया) शब्द बीच में एक या अनेक 
प्रत्यय ओोडुकर बने हैं । मलेनेशिया की भाषाओं में योगात्मरू अवस्था का हास 
'औौर वियोगात्मक की बृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है। इनमें कुछ उपसर्ग ज़ड़ते हैं 
और क्रियाओं, के अन्त में सर्वनाम जोडूकर क्िया।द बनते हैं, पर अधिकांश में 
ख्वतस्त्र शब्दों से भाषा का काम चलता है। प छीजेशिया भाषाओं को तो योगा- 
त्मक कहना अउुचित ही होगा क्योंकि ये प्रायः सम्दुर्णरूप से वियोगात्मक अवस्था 
को पहुँच शुकी हैं । ऐसा अठुमान किया जाता है कि मल्लाया से पॉलोनेशिया 
तक पहुँचने में, बीच की पाउुआ भाषाओं के प्रभाव के कारण हो अयोगात्मरू 
अवस्था हो गई है । 

इन तीनों परिवारों का एक समान छक्षण भ्रम्यास है। उदाइरण के लिए 
मलाया भाषा में रज (राजा), रजरज (बहुत से राजा), पॉलीनेशिया को माओरी 
आपा में हैरे (जाना), हैरे हेरे (अपर नीचे चलना), हवाई की भाषा में हुलि 
(दाँदना) भौर हुलिहुलि (अच्छी तरह ह्ँढना)। तीनों परिवारों का शब्द- 
'सप्तुद्द भी परस्पर सगबद्द 

मलाया (ह डोनेशिया) परिवार की भाषाओं के बोलजेवालें की संक्या पांच 
करोढ़ से ऊपर है। इनमें से मलाया (सलाया और सुमात्रा में), जावी भाषा 
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जावा के तीन चौथाई अर्थात्‌ प्रायः दो करोड़ छोगों की भाषा), सन्दियन 
(जावा के बाक़ी एक चौथाई कोई पौन करोड़ छोगों को भाषा), दयक (बोनियो 
की ), टगल (क्िलिप्पाइन की), फ़ारमोढी (फ़ारमोस्ा की) तथा मलगसी 
(जिसे हवा भी कहते हैं, मडगैस्कर की) मुल्य हैं। सुसात्रा और मडगैस्कर में 
३००० सीछ से भी ज़्यादा का फ़ासला है, तब सी इन दोनों की भाषाएँ समान 
और एक ही परिवार की हैं, यह बड़े अचरज की बात है । न माछूम कितने हज़ार 
बरसों का इतिहास इनकी प्रष्ठभूमि में है। हर 
जावा, सुमात्रा, बाली भादि द्वीप किसो समय भारत के उपनिवेश थे और 
इनमें संस्कृत भाषा का पर्ुत्व था । यहां के नगों, व्यक्तियों आदि के नाम 
बहुधा संस्कृत के आश्रय पर बे जिछते हैं । कवि का वास्तविक अर्थ है 'कवियों 
की भाषा” । इस सारे प्रदेश में भाषा के दो रूप पाये जाते हैं--एक साहित्यिक, 
राजकीय और उच्चवर्ग का, दूसरा नीचै के वर्ग का। जावा की उच्चवर्गीय भाषा का 
नाम क्रोमो और निम्न वर्गवाली का न्‍्गोको है ( देखिये ० १२२ )। कवि 
साहित्यिक भाषा है जिसके ई० ८०० तक के पुराने लेख मिलते हैं, यह अब 
प्राचीन रूप में ही मिलती है। सामान्य रूप से कई सकते हैं कि इंडोनेशिया 
भाषाओं में व्यंजनों की स्थिरता वतमान है। संस्कृत, अरबी, पुत॑गाली, ड्च, 
फ़ारसी, द्वाविड भर चीनी आदि भाषाओं के शब्द इन भाषाओं में पाये जाते हैं 
और दो दो भाषाओं के झब्दों का भ्रजीब घालमेल है जैसे शप्थ-मंग्मंग (शाप), 
जवाहर-मनिकम. (२तन) । सुमात्रा, जावा, बाली में सवंत्र और जावा में विशेष- 
रूप से सैकड़ों व्यक्तियों के और बीसियों स्थानों के नाम संस्कृत से बने हुए मिलते 
औै--सोएरकर्त (छर्यकृत), जोग्यकर्त (अयोध्याक्ृत), त्रोमो (अह्या) बोनोंसोवों 
(बनसभा), विरपरोएस्तक (बीरपुस्तक), बोएदिदर्म (बदिधर्म), जसविदर्द 
(यशोविदग्ध) । गिनती में दशम नियम है । सममभिद्वार के छिए कमी कभी शब्द 
का कई बार अभ्पास कए दिया जाता है, जैसे--ड्रगि (बहुत) से इगि-इगि-हागि- 
ड्गि (बहुत बहुत अधिक) । लिफियाँ भारतीय (देवनागरी), अरबी भौर रोसत ही 
आयोग में आतो हैं | 
मल्ेनेशिया परिवार की भाषाएँ प्रशान्त महासागर के फीजी आदि छोटे-छोटे 
दीपों सें बोली जाती हैं ।-इस परिवार की कुछ भाषाओं में एकवचन और बहुवचन 
के अछावा ड्विवचन और ज़िवचन भी हैं। इनमें फ़ीजी की भाषा मुख्य है. और 
डुखकी गठन मछाया भावा से बहुत मिलती है । गिनती किसी द्वीप में चार पर, 
अह्दी, दूस पर और कहीं कहीं बीस पर निभेर है। छायल्डी द्वीप में, 'बीस' और 
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“महुष्य' का दोतक एक हो शब्द होता है क्योंकि स॒ुष्य के हाथ पैरों में मिछाकर 
बील उंगलियाँ होती हैं । सर्वनाम का वाज््य पुरुष को समाविष्ट काने वाला एक- 
रूप और ब्यतिरिक्त वाला दूसरा रूप दवोता है| 


पॉलौनेशिया भाषापरिवार में माओ्रोरी (न्यूजीलैंड की), टोंगी, समोझई 
तथा इवाई (हवाई द्वीप की) प्रधान हैं | दूसरों की अपेक्षा इस परिवार की 
आपषाओं के बोलने वाछे लोग अधिक सम्प हैं। भाषा के भ्रध्ययन की दृष्टि से 
भी इन भाषाओं का महस्म है । पॉलीनेशिया भाषाएँ सडेतेशिया के पुरव और 
दक्लिन में पाई जाती हैं। समोआ कुक, न्यूजीलैंड, हवाई भ्रादि द्वीपों को 
आपाएँ इसी परिवार के अन्तर्गत हैं । पाछीनेशी परिवार का इ'डोनेशी (मछाया). 
परिवार से घनिष्ठ संबंध है, पर पाछीनेशी में प्रायः व्यंजनों का छोप पाया जाता 
है, जैसे, माया का अकर्‌ ( जंढ़ ), स्यूज़ीलैंड की माओरी भाषा में अक् और 
हाई में अझ पाया जाता है। इस परिवार में संयुक्त ( मिश्र ) ख्वरों तथा 
संयुक्त व्यंजनों का नितान्‍्त अभाव है । गिनती दशम नियम की है। एुकवचन, 
द्विबचन और बहुवचन होते हैं । सर्वनाम के भो सलछेनेशिया की तरह दो रूप 
होते हैं । पांडीनेशिया की जनसंड्या निरन्तर कम होतो जा रही है । 

“ वॉपुआं परिवार की भाषाएँ सझाया और पाडीनेशिया के बीच के न्यूगिनी 
आदि छोटे-छोटे द्वीपों की हैं और अधिकतर योगात्मक अंरिलषष्ट झ्राकृति की हैं + 
डपसर्ग और प्रत्यय जड़ते हैं । उदाहरण के लिए न्‍्यूगिनी की मफोर भाषा में 
ज-्नफ्‌ (मैं सुनता हूँ), व म्नक्त (तू खुनता है), इ-म्नफ़ ( वह सुनता है ), 
पति-म्नफ़ ( वे सुनते हैं ), ज-म्नफ़उ ( मैं तेरी बात सुनता हूँ ), सिननाक्ि ( वे 
उसकी बात सुनते हैं)। ब 

आस्ट्रे लिया परिवार की भाषाएँ आस्ट्रेलिया के सभी प्रदेशों में मूछ निवा> 
सियों द्वारा बोली जाती हैं और एक ही स्रोत से निकली हैं । ये अंत में प्रत्यय 
जोडूने वाली योगात्मक अरिलिष्ट आ्राकृति की. हैं इस कारण कुछ छोग, इन्हे” 
द्वाबिड्‌ भाषाओं से संबद्ध, समकते थे। इस परिवार की टस्मेनिया भाषा अब' 
समाप्त हो घुकी । और भाषाएँ भी जंगली जातियों की हैं | यूरोपीय उपनिवेक्ों 
के कारण इन मूछ निवासियों का जीवन संक्टमय है और पशु-पक्षियों की तरह 
यह दिन प्रति दिन मौत के गड्ढे में गिरकर विद्धपत होते जाते हैं। सारे भआस्ट्रे- 
'छिया महाद्वीप की जनसंख्या अस्सी छाख है ! इसमें यह मूछ निवासी केवछ- 
पचास साठ इनूार रह गए हैं | न 
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अक्लीका चक्र 

इस महाद्वीप में बुशमैत ( गुहुम निवासी) परिवार, बांहू परिवार, 
झुडान परिवार तथा सामी-हामी परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं । 

अमरीका चक्र की भाषाओं को' अपेक्षा भ्रफ्रोका चक्र के सूजनिवासियों 
को भाषाएँ श्रधिक उत्तत और सख्द् हैं । इस चक्र में समस्त उत्तर प्रदेश में 
खामी भाषाओं का आधिपत्य प्रायः दो हज़ार वर्षों से रहा है। और इधर 
दो तीन सौ साल से दक्खिन के कोने पर और समस्त पब्छिमो क्रिनारे पर 
यूरोपीय जातियों ने कुडज्ञा करके इन सूत्निवासियों को महाद्वीप के भीतरी 
आगों को ओर खड्ेड़ दिया है। सम्यता का भ्रझाश् लाने वाज्ी इन सामी 
और यूरोपीय जातियों ने इन पूर्व निवासियों को भेड़ बकरी से ज़्यादा नहीं 
समझता | संमस्त अफ्रीका में यह आदि निवासी भ्रव भो इस गई गुज़री हालत 
में करीब दस करोड़ के हैं । इससे अमरीका चक्र के डेढ़ करोड़ की तुलना से ही 
यह निश्चित रूप से कद्दा जा सकता है. कि इन अफ्रोका वालों में अधिक 
स्थामशक्ति है। अजजुमान किया जाता है कि पिडुछे चार पाँच सौ सालों में 
इन आदि निवासियों में कोई मौलिक परिवतंन नहीं हुए। आज अफ्रीका 
यूरोपीय साम्राज्य के चंगुल में है । विविध राष्ट्र छूट खस्ोट कर रहे हैं। 
बढ़िया बढ़िया उपजाऊ घरती छीन रक्‍्खा है, सादा व्यापार हथिया किया है। 
इस व्यापार के फकस्वरूप कुड मिश्रित भाषाएँ, नीओ-इंगलिश, 
जीगओेषुतंगाकी, नीप्रोफ़ोंच आदि विशेष काम में लाई जाती हैं। उत्तर और 
अध्य भाग में अरबी का बोल बाला है। उसको छोड़कर अफ्रोका की भाषा 
हउसा भी प्रायः अधिकांश अफ्रीका क्षेत्र में बोलो और समझी जातो है। 
यूरोपीय भाषाएँ तो हैं ही । 

बुशमैन परिवार 

बुशमैन जाति. के कोग दुस्खिनो अफ्रोका के सूक्त निवासी समझे जाते 
हैं; इनकी बहुत सो बोकियां हैं। आमगीतों और ग्रामरुथाओं को छोड़ कर 
कोई साहित्य नहीं । आकृति को इष्टि से येभाषाएँ अंत में प्रत्यय जोड़ने 
चाक्ो योगात्मक भरिजष्ट अवस्था में हैं। इनके कु लक्षण सुडान परिवार 
की भाषाओं से भिलते हैं और कुड बांद्ू परिवार की जुल्ल, भाषा से । संभव. 
है कि जल,की ध्वलियों पर इस पर्विर को भाषाओं का असर पढ़ा।हो। 
बुशमैन में किक ध्वनियां बुः है-दन्स्य, सूर्थन्य, पार्रिवक, ताजब्य और 
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ओष्ठ्य । इन भाषाओं में लिंग पुरुषत्व७ और खरीत्व पर निभेर न हो कर 
प्राणिवर्ग ्रप्राणिवर्ग पर अवलंबित है। इस बात में द्वाविड़ भाषाओं के. 
चेतन और अचेतन लिंग से समता है। बहुवचन बनाने के बहुतेरे ढ'ग हैं 
जिनमें अभ्यास सुख्य है। 

होटेंटाट भाषाएं भी डुशमैन के अन्तर्गत समममी जातो हैं, यद्यपि 
बशमैन शायद अधिक प्राचीन हैं। दोटेंटाट पर द्वामी भाषाओं का प्रमाव 
पढ़ा है। अनुमान है कि किसी समय ोटेंटाट जाति वाडे बहुत दूर तक 
फैले हुए थे और हामी के निकट तक पहुँचे थे। दोटेंटाट झब्द प्रायः पुकाक्षर 
होते हैं । तोन ( एक, द्वि, बहु ) वचन होते हैं। उत्तम पुरुष के द्विवचन 
और बहुवचन के स्वंनाम के दो रूप, वाच्य-समावेशक और व्यतिरिक्त, 
पाये जाते हैं। 

बांदू परिवार 

यह भाषाएँ प्रायः सारे दक्खिनी अफ्रोका में भूमध्य रेखा के नीचे के. 
हिस्से में बोली जातो हैं। पूरब में ५० डिगरो देशांतः रेखा तक यही 
हैं। इनके दक्खित परिड्म में होटेंटट और बुशमैन हैं, भौर उत्तर में 
खुडाव परिवार की विभिन्न भाषाएँ । होटेंटट के रुत्तर में इनके बोलने 
बाछे अन्ध महासागर तक फैले हुए हैं। इस परिवार में करीब १५० भाषाएँ 
हैं जो तीन समझों में बाँटी जातो हैं-- 

पूर्दी--अधान भाषाएँ काफिर और ,जुलू 

मध्यवर्ती--अघान भाषा सेशुतो 

परिश्ुमी--प्रधान भाषा कांगो 

इन भाषाओं में कोई साहित्य नहीं। ज॑ज़ीबार और पड़ोस के 'समुब- 
तट की भाषा स्वहदोकी में अरवी किपि में लिखे कुछ छेख मिले हैं। इसके 
अलावा इन भाषाओं का ज्ञान हमें पादरियों को बनाई रोमन लिपि में 
लिखी किताबों से हो मि्रता है। अज्ञमान दै कि बांदू ने पूर्ववर्ती होटेंटाट 
को सार भगाया और अब अंग्रेज़ी, उच आदि का स्वयं शिकार बन रही है। 

बांहू भाषाएँ परस्पर सुसंबद्ध हैं और योगात्मक अश्लिष्ट आकृति की 
हैं। इनका धान लक्षण डपसर्ग जोड़कर पद बनाने का है; अंत में भी 
अत्यय जोड़कर पद बनाए जाते हैं पर उपसर्गों की अपेक्षा कम।,डदाइरुण 
के किये, काफ़िर भाषा में तनन्‍्दु-अ ( प्यार ), तन्दू-इस ( प्जार कराना ,)ः 
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तन्दू-अन ( परस्पर प्यार करना ), तन्द्‌-इसन ८ परस्पर प्यार करोना), 
तन्दू-एक ( प्यार डिया जाना) इस तरह के पदों में और उराल-अक्ताई 
अथवा द्वाविड्‌ परिवार की भाषाओं की रचना में कोई अन्तर नहीं दिखता। 
परन्तु साधपरण रीति उपसर्ग जोड़ने की है, जैसे काफिर में ही सम्प्रदान 
कारक का अर्थ कु उपसगं से निकलता है--कुति ( हमको ), कुनि (उनको), 
कुजे ( उसको), बहुबचन--अब-न्तु ( बहुत से आदमी ), उम-न्तु ( एक 
आदमी ), न्गव-न्तु ( झ्ादमियों से ) । बांद भ्राषाओं में एक बचन के 
छिए भो उपसर्ग कगता है। काफिर में उम््‌-, उ-, इलि-, इन्‌-, इसि-, 
उल्लु- से एृककचन और इन्हीं के वज़न पर क्रम से अब-, ओ, इ- अम-, 
डज्निनू-, इजि- से बहुवचन का बोध दवोता है। बांद्ध भाषाओं का दूखरा 
अधान क्क्षण ध्वनि-साम जस्य है, यथा 

उमन्तु वेत ओमुच्ले उ्यबोनकल घिमतन्द 
« (आदमी हमारा सुन्दर लगता है हम उसे प्यार करते हैं ) 
अबन्तु वेत अबच्छे बयबोनकल सिबतन्द 
/ (आदमी हमारे सुन्दर कंगते हैं हम उन्हें प्यार करते हैं) 
यहाँ एकबवन के डप्सर्ग उमु- के वज़न पर और झछा्दों में भी 
ख्ामंजस्थ के लिये व ,ओमु-, उय-; म्‌- डपसर्ग कगे हैं और बहुवबन में 
अब- के वज़न पर व_-,अब-, बय- और व लगाए ,गए हैं। यह ध्वनि-सासं- 
जस्य उपसग के अजुझुक होता है भौर -सराक-पल्ताई परिवार के स्वर- 
सामंजस् से मिन्न है । बांद भाषाओं का तोसरा लक्षण क्षिग का नितान्त 
अभाव है--सर्वनामों में भी नहीं मिजता। 
बांदू भाषाएँ सुनने में मधुर होती दैं। सभी शब्द स्वरान्त दोते हैं। 
संयुक्त व्यंजनों का अभाव-सा है, केवक अजुनासिक के बाद ही व्यंजन का 
संयोग होता है, या य्‌, व्‌ के साथ । इसी लिए. भन्‍्य भाषाओं से उधार 
लिये झब्द भो बदल जाते हैं--ऑं० क्राइस्ट > बां० किरिप्िति । स्वर-विभिन्षता 
से अर्थ-विभिन्नता बहुघा प्रकट की जाती है, जैसे--हो- फ़िनेल्ला (बॉधना) 
किन्तु हो-फ़िनोल्जा ( खोलना )। 
सुडान परिवार 
इस परिवार की भाषाएँ अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्यरेखा के उत्तर में 
बराबर पब्चिम से छेडर पूरब तक फैली हुई हैं। इनके उत्तर में हामो परिवार 
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की आधाएँ हैं। इस परिवार में कुल ४३५ भाषाएँ हैं जिनमें से केवल पाँच 
जः ही किपिबद्ध पाई जातो हैं । सुख्य भाषाएँ नीग़ोवेनेगल सब्रूह का वाइ, 
नीओ-कमेरून की मोम और कनू द्वाउमा तथा प्यून हैं। नूती के काप्टी 
लिपि में लिखे हुए चौथी से सातवीं सदी तक के लेख मित्रते हैं। इन 
आषाओं की आकृति सुख्य रूपसे अयोगात्मकू है। पुकाक्षर धातुओं के 
अस्तित्व और उपसर्गों और श्रत्ययों के नितान्त अभाव के कारण चीनी 
आषाओं की तरह यहाँ भी भ्र्थ का भेद सुर्गे द्वारा मालम होता है। शब्दों 
में लिग रहीं होता, ज़रूरत पढ़ने पर नर और मादा के बोधक शब्दों द्वारा 
लिंग दिखाया जाता है। बहुवचन का भाव साफ़-साफ़ इन आषाओं में नहीं 
मलकता । उसका बोध कहीं अन्यपुरुषवाचक संबंनाम ( हिन्दी वे, उन्हें 
के समानायेक ) को संज्ञा के साथ रख कर कराया जाता है, और कुछ 


- आपाओं में स्वर की सात्रा दीघे कर देने से भी ( जैसे रोर--जंगल और 
५ रोरू--इहुत से जंगल ) हो जाता है। वाक्य ज़्यादातर पक संज्ञा और एक 


क्रिया के बोडे-बोटे होते हैं, जैसे “वह जदाज़ से समुद्र में कृद पढ़ा” इस वाक्य 
काबोघ त्तीन वाक्यों से “बह कूदा, जहाज़ छोड़ा, समुद्र में गित” कराया 


> ज्ञायगा | सुढान भाषाओं में एक तरह के मुहाविरे होते हैं जिन्हें ध्व नचित्र, 


शब्दचित्र या वर्खनात्मक क्रियाविशेषण कह सकते हैं। हदाहरण के लिए 
ईब भाषा में ज़ो घात का अर्थ चलना होता है और इससे कई दज॑न मुहा- 
बिरे बनते हैं, जैसे ज्रोकक ( सीधे चलना ), ज़ोत्यत्य ( जल्दी जल्दी चलना), 
ज्ोसिसि ( छोटे चोटे कृदूम रखकर चलना ), ज़ो त्यो त्यों ( कस्बे आदमी की 
चांज् चलना ), ज़ो लुमो लुमो (चूदे आदि चोटे ध्ानवर्ते की तरह चलना) । 

खुडान परिवार में चांर समूह हैं--सेनेग़ल भाषाएँ, ईव भाषाएँ, मध्य 
अफ्रीका समूह, और नील नदी के ऊपरी हिस्से की बोलियाँ। इनमें पहले 
समूह की वोलोंफ्‌ और दूसरे की ईव मुख्य हैं । 

सुडान और बांद दोनों परिवारों में कुछ समान लक्षण पाए बाते हैं। 
दोनों में संज्ञाओं को विभिन्न गयों में विभक्त करते हैं। इस गण-विभाग के 
अभाव में संज्ञा और क्रिया का भेद केवल शब्द के वाक्य में स्थान से ही 
मालूम होता है। सुर भी दोनों में प्रायः मिलता है । 

सामी-हामी परिवार 

इओल में दिए हुए आख्यान के अनुसार हज़रत नौह के सकः से बड़े पुत्र 

सेम एशिया के दक्खिन-पब्धिमी भाग कक बहुत से कोगों--भरब, असीरिया 
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और सीरिया निवासियों--के आदिपुरुष थे। यहूदी लोग भो इन्हों के भाई 
बन्द थे। सेम के छोटे भाई हैम अफ्रीका के बहुतेरे देझों के निवासियों-- 
मिखवालों, फ़ोनीशियन, इथियोपियन, कन्नानाइट आदि ल्ोगों--के आदि- 


“पुरुष माने जाते हैं। इन्हीं दो भाइयों के नाम से इस परिवार के दोन * भागों 


के नाम पड़े हैं। ह.मो भाग की भाषाएँ सारे उत्तरी अफ्रोका में फैली हुई हैं 
और इन भाषाओं को बोलने वाली कुड़॒ जातियाँ”द केखन और मध्यवर्तोी 
अफ्रीका में भी घुसती चक्की गई हैं। सामी भाग की भाषाएँ मुख्य रूप से 
एशिया में बोली जाती हैं पर उसहो प्रधान भाषा अरबी ने सारे उत्तरी 
अफ्रीका में भी घ. कर लिया है। पश्चिम में सोरक्कों ले छेरर पूर्व में स्वेज़ 
तक तथा सारे मित्र में यहा सर्वेर्वा है। अ्रदंजीरिया और मोरक्कों की राज- 
आपा अरबी है! है। कार्येज, तथा ह॒ब्धा देश में सामी परिवार की भाषाएँ बहुत 
प्राचीन काल से रही हैं। हो राजभाषा सामोी है। और भी कई सामो 
आपाएँ और बोकियाँ यहाँ बोली जाती हैं। 


कुछ भाषाविज्ञानों द्वामो को सामी से विभिन्‍न परिवार की मानते हैं पर 
दोनों में साम्य के लक्षण इतने ज़बदस्त हैं कि इनको अलग-अलग परिवार 
न मानना ही ठीक होगा । दोनों के सर्वनाम एक ही स्रोत से निकले हैं यह 
स्पष्ट और विवादद्दीन है; संज्ञा के बहुवचन के अ्त्यय दोनों में एक ही से 
हैं और उनका डद्गम समान है, -त प्रत्यय दोनों में स्त्रोलिग का बोध 
कराता है। दोनों में लिंगमेद भी पाया जाता है और क्रियापद बनाने में 
दोनों में काल की अपैक्षा क्रिया की सम्पूर्शता अपूर्शंता कु अधिक महस्व है। 
इन महत्त्वपूर्ण कक्षणों के कारण दोनों को एक ही परिवार के दो भाग मानने 
के पक्ष में भाषाविज्ञानी अधिक हैं। सामी पश्वार का सब से महत्वपूर्ण 
लक्षण, ब्रि-ब्यंजनघातु और स्वरव्यत्यय से रूपनिर्माण, हामी में नहीं पाया 
जाता । पर इसका समाधान इंस बात से हो जाता है कि दोनों हज़ारों बरस 
पहले अलग हु । सम्भव है हि मिस्र आदि देशों की सूल भाषाओं के प्रभाव 
के कारण हामी से यह महत्वपूर्ण लक्षण हठ गया हो । 

* हामी समूह 
इस परिवार के हामी भाग के पाँच मुख्य लक्षण हैं-- 

(१) पद बनाने के किये उपसर्ग ओर ग्रत्यय दोनों गाए जाते हैं। 

पदरूप देने के किये संज्ञाओं में उपसर्ग लगते हैं और क्रियाओं में प्रत्यय । 
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अस्था्यंक, समभिद्दार आदि प्रक्रियाएँ मौजूद हैं और संस्कृत के आत्मनेपद 
के'वज़न को भो क्रिया को श्रक्रिया है। सममिह्दार में धातु के भ्रभ्यास के 
आधार पर रूप बनते हैं--जैसे सोमाली मापा में लब॒_( तह करना ), लव _ 


लब_( बार-बार तह करना ), योह ( काठना ) योग ३ ( इकड्ेड्डकद्दे कर | 


देना ), गल्‌ ( सीतर जाना ), गेंलि ( भीतर रखना )। 

(२) क्या में काजन का बोध उतना नहीं होता जितना काये के पूर्ण हो 
जाने या अदू्ण रहने का--एक में परिणाम तक पहुँच हो जाती है दूसरों 
में नहीं। 

(३) झरार्यभाषाओं की तरद लिगमेइ पुरुषत्व और स्त्रीत्व पर निर्भ( न 
होकर कुड और ही आधार पर आश्रित है। सामान्य रूप से यह कद सकते हैं 
कि बड़े और शक्तिशाली जोव और पढ़ार्थ पुल्लिंग में ( तजवार, बड़ी मोटो 
बास, बड़ी चट्टान, हाथो नर हो या मादा आदि के बोधऊ शब्द ) तथा बोटे 
और निबंक जो और पदार्थ ( चाक़, , छोटी घास, पत्थए, ख़!योश आदि के 
बोधक शब्द ) स्त्रीलिंग में होते हैं । लिंगों का भेद शब्द की प्रथम्त ध्ववि से 
होता है--पुल्लिंग कंठ्य से और स्त्रीलिंग दन्त्य से । उदाहरण:थे गलत भाषा 
में कक ( तेरा ), तंते ( तेरी ), सोम्नाजी में एुंलिंग के पूर्व कि अव्यय 
लगता है और स्त्रोलिंग के पूव॑ ति । 

(8) दामी की केवल एक भाषा ( नामा ) में द्विवचन मिलता है 
अन्यों में नहीं। बहुवचन बनाने के भो कहे ढंग हैं। अनाज, वाल, घास 
आदि छोटी चीज़ों को सप्रूह-स्वरूप, बहुबचन में ही रक्खा जाता है और यदि 
'पुक॒त्व का विचार करना होता है तो अ्त्यय ज़ड़॒ता है, जैसे लित्‌ ( श्रावू ब० 
० ), लिस ( एड आाँवू ), बल, ( पतिंगे ), बिल ( एड पठिया )। 

(५) हामा भाषाओं का पुक विवित्र लक्षण बहुवचन में लिंगमेद कर 
देना है। इध नियम को अुआमिवृख कहते हैं, जैसे मानो में होगोदि (मां) 
(स्त्री० ), होगो इन-क्ि ( माताएँ ) ( ३० ), लिबरहिह_ (श्षेर ) (३०) 
लिबहब्यो-दि ( बहुत से शेर ) (स्त्री० )। बहुत से शेर खं,लिंग में और 
बहुत-सी माताएँ एुट्लिंग में ! 

हामी भाषाओं में विभक्तिसूचक प्रत्यय नहीं पाए जाते। संज्ञा और 
विशेषण के वचन और लिंग का भेद काने के जिए तथा मध्यम और अन्य- 
पुरुष का बोध काने के लिये प्रत्यय जोड़े जाते हैं-ज्ैसे मिली में सोनू 
(भाई ), सोदु ( भाई ब० व० ), सोन्‍्त्‌ ( बहिन ). ज्लोवक्‌ (कुबु०- 


विविध भाषापरिवार कदर 


है) उओन्‍्त्‌ (दुःखोे० है), जओन्‍फ्‌ (बहनप|० .), उओनूकू ( बढ- 
खी० है )। 

हामी भाषाएँ परस्पर काफ़ी मित्र हैं पर स्वनाम, तू स्त्रीजिंग आदि, 
शुकता-सूचक बक्षण हैं ही । इामो की सुरुष प्राचीन भाषाएँ मित्रो और 
काप्टी थों। सिखा भाषा के छेल छः हज़ार वर्ष पूर्व तक के मिजनते हैं। इसके 
दो रूप थे, एक धर्मग्रंथों का और दूपरा जनसाधारण का। जवप्राघारण को 
मिख्र। की हो एक भाषा काप्टी है जिपके ई० दूसरी से ८्वीं सदी तक के लिखे 
छेख और अ्रय, विशेष कर ईसाईमत-प्रचारक ग्रंथ, मिकते हैं। यद्द १६वीं 
सदी तक बोलवाज़ में थी, अब केवल साहित्य में पाई जाती है। वर्तमान 
आपाओं में हब्झ देश को खमौर पूर्वी अफ्ो छा के कुग़ी सदर की, सोमाली- 
झेंड को सोमाली, और ज्लोबिया की लीवो (या वबंर ) प्रसिद्ध हैं। वर्तमान 
काल की मिस्त्री भाषा गरन में बढ़ी सोधी सादी है। उसकी धातुएँ ( सूज्ष . 
शब्द ) कुड ' पुकाक्षर और कुक अनेछाक्षर हैं। विभक्तियों के किये प्रत्यय 
नहीं जुड़ते । 

क॒च भाषाविज्ञानी बशमैन भा्पावर्ग को भी ( लिंगमेद के कक्षण के 
“कारण ) ह्वामो परिवाः में शामिल करते हैं पर यह ठ'क नहीं । 

सामी-दामी परिवार की सामों शाखा का विचार अगछे अध्याय में 
किया जायगा। यूगेप और एशिया में उराज-अल्ताई, चौनो, सामो, काकेशी, 
द्वाविड तथा आ्राये परिवारों के अज़ावा कुड असंबद्ध भाषाएँ भी दैं। इन 
सब का भी विवेचन अगले अध्यायों में होगा । 


बाइसवां अध्याय थे 
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सामी समूह 
खामी भाषाओं के मुख्य लक्षण ये हैं-- 

(१) अर्थतत्व का बोध करानेवाक्ा शब्द का भाग, घातुरूप, 
श्रिब्यंजनात्मऊ द्वोता है । यह तीनों व्यंजन तथा उनका क्रम स्थिर रहता है। 
इन व्यंजनों में स्वर जोड़कर पद बनाए जाते हैं । इस 'प्रकार संबंध-तर्व का 
कास प्रायः सर्वा श में इन स्वरों द्वारा ही लिया जाता है। उदाइरणाथे-- 

क़त्लू ( मारना ), कत्व_ (लिखना), दूरव_ (चोट पहुँचाना), वगूद्‌ 
(पा जाना ), क़्तूलू से क्त्न (डसने मारा), कुतिल ( बह मारा गया ), 
(य-) क़द॒लु (बह मारता हैं), क्रातिलू (मारना), क्िल्लू (बैरी ), क्रितालू 
(झार), क्रोतलें (मारने की कोशिश करना), आदि । 

(२) खंबन्ध-तत्व का भाव इन स्वरों के अक्षावा उपसर्ग और ग्रत्यय 
जोड़कर भी प्रकट किया जाता है। प्रायः क्रिया के रूपों की सिद्धि करने के 
क्षिप इनका इस्तेमाज होता है। उदादरणार्थ अरबी भाषा में अक्तव (प्रेरणा्थंक, 

* उसने लिखवाया), तफ़ब (उसने परस्पर लिखा), इन्‌कतव (किखा गया), 
इत्ततब (उसने दूसरे से बोला हुआ लिखा), इत्तक्तव ( उसने किसी से 
किखने को कहा )। 

सामी भाषाओं में एक एक ही उपसर्ग और प्रत्ययः जोढ़ा जा सकता 
है, आर्य परिवार की भाषाओं की तरह श्रत्ययों और उपसर्गों के ढेर के ढेर 
पक धातु के साथ नहीं लगाए जा सकते । है 

(३) सामी भाषाओं में लिग-मेद दोता है और खोत्यय 
(-त्‌ या अत ) जोड़ कर ख॑लिंग शब्द बनता है। उदाइरणा्थं असीरी भाषा 
में मलक्‌ ( राजा ), मलकत्‌ ( रानो ), अरबी में इब्न्‌ ( बेटा ), बिन्त्‌ 
(बेटी ) | इसी न्तू का यहूदी भाषा में विकास थ्‌ > ह्‌ मिलता है झौर 
अरबी में है, ( मलकह )। रे 
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(४ ) झआाय॑ भाषाओं के समास के वज़न की कोई चीज़ सामी भाषाओं: 
में नहीं मिलती । समास-सी कोई ज़रा-सी चीज़ व्यक्ति-वाचक संज्ञाओं- 
(बेन-जमिन्‌, मलेक्ह-इज़्राएल) में मिलती है। यहाँ पद्क्कस आये भाषाओं 
से बिह्कुल उत्टा है, यह स्पष्ट दे खता है । 

(५) संज्ञा की तीन विभक्तियाँ. आचीन सामी भाषाओं में मिलती 
है--कर्', कर्म भौर रूंबंध ( से अब्द्‌, अब्दी, अब्दा ) जो प्रत्यय जोड़कर 
बनती थीं। पर । मा #भपाओं में यह छप्त सी हैं। झब उपसर्ग जोड़कर 
काम निकाज्ा जाता है। प्राचीन सामी में एकऋचन, द्विवचन और बहुबचन 
भी अत्यय जोड़कर बनते थे । 

(६ ) सामी भाषाओं में दो का दोते हैं-“एक पूर्णा दूसरा अपूर्ण । 
संज्ञा या विशेषण में सवंनाम जोड़कर क्रिया का बोध कराया जाता है-- 
अपूर्ण में उपसर्ग-स्वरूप औे पूर्ख में प्रत्यय-स्वरूप, त-्रतुलु (बद्द मारती है), 
न-तुलु ( इम मास्ते हैं) किन्त क़तलू-अतू ( उसने मारा ), क़तलू-ना 
( इसने सारा ) । मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की क्रिया में लिंग-मेद भी 
किया जाता है--क़तल ( उस-पु०-ने मारा ), क़तलतू (उस-खत-ने साग), 
यज्तुल्लु ( बह मारता है ), तब़तुलु ( वह मारती है ), कतव्त (व्‌ लिखता हैं), 
कतब्ति ( व्‌ लिखता है )। 

खामी आपाएँ परस्पर पक दूसरी से बहुत भिन्न नहीं है।क्रमबद 
ब्रिश्यंजनात्मक भाग ने भाषा को पुक स्थिरता-सी श्रदान कर दी है, यद्यवि 
अस्थिर स्व॒रों के कारण भाषा संयोगावस्था से बराबर वियोगावस्था की ओर 
बढ़ती रही है । कुद शब्दों में धातु त्िव्यंजनात्मक नहीं मिलती 
( कुल-बोली, क़ाल-वह बोला ) । पर प्रायः ऐसे सभी शब्दों में त्रिव्यंजन से 
धात॒ द्विव्यंजन हुई है, ऐसा अजुमान किया जाता है ( कबूल > कल )। 
तब भी कुड शब्दों ( यथा, श्रव्व-पिता, बनू-बेटा, य० जादू-दाथ ) 
में ध्वनिबिकास भी धातु की द्विव्यंजनात्मकुता का कारण नहीं दे सकता । 

संसार की भाषाओं में सामी भाषाएँ बड़े महर्व की हैं--इनकी महत्ता 
यदि कम है तो केवल आर्य भाषापरिवार से। वस्तुतः आये, चीनी और 
सामी यही तीन भाषा-परिवार संसार की संभ्यता के इज़ारों वर्षों से माध्यम 
रहे हैं। 

सामी परिवार को पहले दो व्गों-में बॉट सकते हैं--( क ) पूर्दो और 
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(खव) परिजुमी और फिर पर्छिमो को उत्तर-पव्छिमो और दक्खिन- 
पच्चिसी में । 

पूर्वी खामी की भाषा अकदो प्राचीन बैविलोनिया ( बावेर ) और 
असीरिया में बोली जाती थी । इसडा इतिद्वास ३८०० ईै० पू० सूूका 
मिलता है । प्रो० खेयस् के सताबुसार इसडा संस्कृर मापा का-सा महत्त्व 
है। बावेर के पतन (५२६ ई० पू० ) के बाद श्रस्मी भाषा ने अकदी का 
स्थान के लिया । 

उत्तए-पब्डिमी वर्गे की क्षवान भाषाएँ फ्रोरीशी, यहुदी और श्रमी 
रही है । फ़ोनीशी के छेख ५०० है० पू० तक के मिलते हैं। एशिया के 
आूमध्य सागर के डिनारे इसका निवापस्थान था, यहाँ से यह उत्तरी अफ्रीका 

! अं पहुँची। इसके बोलने वाछे बढ़े व्यापार-कुशक्ष थे। और अजुमान है कि 

िपि के प्रचार में हनका अच्या ख़ासा हाथ रहा है। इस भाषा को अरमी ने 
समाप्त कर दिया । यहूदी फ़किस्तोन में बोच्नो जाती थी और /उसझा प्राचीन 
रूप हमें इंजीक के प्राचीन भाग से मिलता है। अनुमाल है कि इसके कुछ 
अंश ईसा. से एवं एरू हज़ार वर्ष तर जाते हैं। ईै० पू० पाँचवीं सही में 
इंजीक के प्राचीन भाग का सम्पारन हुध जिसमें भाषा भी परिवतित हुई 
होगी । छेल्ों आदि के परीक्षण से पता चल्षता है हि अस्मी उत्तरी मेघोगे- 
टैमिया में बोजी जाती थी। यहीं से वढ़ संस्था और चैल्डिया में फैली और 
करीब ८०० ईं० पू७ में इस सारे प्रदेश को भाषा बन बैशे। इन तीज के 
अजावा इस वर्ग की भाषा सौरी भी है जो सीरिया में १००० ई० तक बोली 
जाती थी । तब अरबी ने उसे सार भगया। 

दुल्खिन-परिदुम वर्ग की सर्व्धान भाषा अरब है। अरब देश के 
दक्ख्िन भाग के कुड छेख् ई० पू० आख्वी सदी के मिक्षते हैं, भौर उत्तर 
भाग के दूसरी सदी तक के । पर इप देश के मध्य भाग की भाषा हो प्रमुख 
रहो है । इस सध्यवर्ती भाषा के छेल्ल, अन्ध भादि इंसवो चौथी सरी के पहले 
नहीं जाते। मुहम्मद सल्व और उनके धर्म 'इस्लाम' के आविर्भाव के पर्व, 
अर्थात्‌ ई० सातवीं सदी के पहले भी, इस भाषा में भच्छा-ख़ासा साहित्य 
था। कूरानशरीफ हसी मध्यवर्ती अरबी में है और डस ग्रस्थ की साहित्यिक 
_खबियों से भनुमान होता है कि हस्नाम्र्म के प्रचार के पूर्व भी अरब में 
साहित्य-सेवा होती थो। ,कुरानशभरीफ़ ने आयों में अद्वितीय जोश भर दिया 
और उन्होंने सारे.संखार में इस्जाम घ॒र्म के प्रचार को ठानों। फज-वहूप 
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अरबी भाषा बहुत देशों में कैक्ञ गई । अग्बी आज सारे अरब, उत्तरी अफ्रौका 
और उत्तरप्च्ड्रिमो अ्रोका में बोलो जातो है। माठ्य में भी यही बोली 
जाती है। एक खमय स्पेन में. मर कोग भी इसी को बोलते थे। फ़ारसी, 
तुर्की और डिन्दुस्तानी की उद्‌ झैज्ी पर इसका बड़ा प्रभाव पढ़ा है। विज्ञान 
और भूगोल संबंधी, यूगेपीय भाषाओं के बहुतेरे श्र ( अल्जेवरा, सिफ़र, 
जीरो, मेगज़ीव आदि ) अरबी भाषा के हैं । बोलचाह की वर्तमान अरबी 
भाषा अयोगावस्था की, और बहुत सीधी सादी है। ,कुगान की भाषा का 
विकसित रूप होते हुए भी यह डस भाषा से भित्र है और केवल ,कुरान को 
पढ़ने के लक्ष्य से अरबों सोखने वाले लोग वर्तमान अरब को विचारघाराओं 
से बहुत दूर कह जाते हैं । 

अरबसिनिया ( हइझ ) देश की भाषा हब्शो, सामी की दी एक झास्ता 
है, जो आगैतिदासिक काल में जाजसागर को पार का वहाँ पहुँची । गठन सें 
यद्द दामी और सामी के बीच छी है। हपमें इंजोले का अनुवाद (गीज़ 
बोली में किया | झा ) इंसवो चौथीं सदी का मिलता है। 

उराल-अल्ताई संप्रदाय 

इस समुदाय की भाषाएँ बढ़े विस्ृत सू-भाग पर फैली हुई हैं। वस्तुतः इस 
क्षेत्रविस्तार को दष्टि से आये परिवार के बाद इसी का नम्बर आता है। ये 
आपाएँ परिवम में तुझी ; गेती और क्रिनलैंड से छेऊ पूर्व में ओज़ोटसूक 
सागर तक और दक्खिन में भूमध्य सागर से उत्तर में उत्तरी सडासागर तक पाई 
जाती हैं । परिवार की भाषाओं में जो परस्पर साम्य पाया जाता है वद इस 
समुदाय के भाषा-सप्रह्टों में भी परस्पर नहीं मिज्षता, इसोकिये वतमान- 
काकिक आाषा-विज्ञानियों का विचार इनकों दो अलग-अलग परिवारों में 
बाँटता है--( ३) डराल परिव्णर और ( २) अह्ल'ई परिवार । अनुमान 
है कि यहा दो पव॑त वे मुख्य स्थान थे जहाँ से इन पश्वारों को अन्तर्गत 
आपाएँ इधर-उधर फैली । उराक पतशिवार में दो भाषा-समृह ( फीनी-उग्री 
और समोयेदी ) तथा अहताह में तोन (तुर्की, म॑गोत्ती और ठ'गूज़ी) 
माने जाते हैं। इन दोनों परिवारों में दो तोन ऐसे लक्षण हैं जिनके कारण 
डी इनकी अन्तर्गत भाष!एँ पुर सम्मिज्ञित पा वार की समझी जातो थीं-- 

(क ) पदों को सिद्धि के किये यौगिक प्रक्रिया सवंत्र मिलती है। इसके 
द्वारा स्थायी मूक ( घात॒ ) में एक या अनेक अस्थायी प्रत्यय एक के बाद 
पुक जुड़ते जाते हैं| सभी समूहों में यह प्रक्रिया है हो, पर कुड़ में झशिक्षष्ट 
यौगिक से भाषाएँ इंछेष की झोर बढ़ गई हैं। 
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(ल) स्वर की अनुरूपता सभी समूहों की भाषाओं में मिकती है । इसके 
डरा प्रत्ययों के स्वर, धातु के स्वर के अउुरूप गुरु ( भार ) या लघु (दहके) 
कर दिए जाते हैं । तुडीं भाषा के उदाहरण यज़_ से यज़मक्त्‌ और से से 
से मेंक पहले दिए गर हैं। पर स्वर की इस प्रकर की अनुरूपता कुड इन्हीं 
आषाओं की विश्ेपता नहीं है, बांह परिवार में भो यद मिक्ती है। और 
फिर यद्द अजुरूफ्ता भी कुद बहुत घुरानी नहीं है। 

(ग ) बाद्दों में सम्बन्धनवाचक स्वनामों का प्रत्ययरूप जोइना भी इन 
आपाओं की एक विज्ञेपता है। पर यह भो साम आदि भाषाओं में पाई 
जाती है। कुड़ विद्वान सामी परिवार की प्राचीन भाषा अक्कदी को यौगिक 
डोने के कारण डराल-अढ्ताई समुदाय में का घरते हैं पर यद्ट ठीक नहीं । 

इसके अलावा हन दो परिवारों में परस्पर शब्दकौप और ध्यनिससूह का 
कोई साम्य नहीं मिलता । ऐसी परिस्थिति में इनको अजग झल्कण परिवार 
मानना ही युक्ति-संगत जान पड़ता है। 

डराक परिवार में से फीची-उग्ी समूह में सारे क्रिनलेंड और स्वीडेन के 
डत्तरी भाग की फोनी (इसे सुश्रोमी भी कहते हैं) भौर पास-पढ़ोस कं. 
बोलियाँ हैं। यह वल्गा नदी के ऊपर और मध्यभाग के उभयतटवर्तो देशों 
में बोली जातो हैं. और कुड॒ साइवेरिया की ओर नदी के तटबर्ती देश में । 
इनके अज्लावा हंगेरी की मगियार ( हंगेही) भाषा भी इसी समृह में 
सम्मिकित है। फ़ीनी में १६वीं सदी से इधर बराबर साहित्य गया जाता है 
और यह अब फ़ितलेंड की मद्दत्ता के साथ साथ स्वयं लाहित्यिक महत्व प्राप्त 
कर चुकी है। शब्दकोप में ध्रर्यपरिवार के बहुत से शब्द सम्मिक्षित हैं। 
सगियार में $८वीं सदी से साहित्य मिज्रता है। फ़नो-भाषियों को संख्या 
आधे करोड़ से और मगियार भाषियों की एक करोड़ से कम है। इन दोनों 
आपाओं पर जम॑ंन भाषा का बहुत प्रभाव पढ़ा है, न केवज्ष शब्दावक्षों हां 
काफ़ी ले ली गई है, बढ्कि पदस्चना भी प्रभावित हुई है। इन भाषाओं में 
जलिं+भेद विल्कुल नहीं पाया जाता। फ़ोनी-उप्नो सरहद की भाषाओं की 
परस्पर समानता यथेष्ट है। उदाइरणार्थ फ़ीनी और मगियार के तीन झद्द 
हे ले-- 

फ़ीनी सगियार अर्थ 
कैसी क्रेज डाथ 
कवि को पत्थर 
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फ़ीनी मसगियार अर्था 
वेसी विज पानी 

इसी परिवार के समोयेदी समूह में कुक बोलियाँ हैं जिनमें से कोई भी 
अख्ुख बनकर भाषा की सत्ता नहीं पा सकी । इन बोलियों के बोलने वालों 
की संख्या केवल बं.स-पञचोस ! ज़ार है। 

अद्वताई परिवार की भाषाथों की समानता के मुख्य लक्षण ध्वनिसास्य, 
अक्षरनिर्मा श-साम्य तथा शब्दावल्ी-साम्य विशेष हैं, पद्रचना की समानता 
अपेक्षाकृत कम । किंग किसी में नहीं मित्रता । स्वर की अजुरूपता भी सर्व्न 
मिलती है। 

म'गोली बोलने वालों की संज्या कोई तोस ज्ञाख है। चीन देश के 
उत्तरी भाग में, मंचूरिया के पब्छिम, इनका स्थान है। १३वीं सदी तक के 
'छेल मिलते हैं। साहित्य कोई महत्व का नहीं है। मंगोल जाति १३वीं 
सदी में चगेज़ ख़ाँ के समय में उन्नति को ओर बढ़ी थो पर शोघ्न ही उसकी 
गति रुरू गई । त॒'गूज़ी बोलने वालों की संज्या कोई दस लाख ही है। इनकी 
बोलियाँ मंचुरिया में और साइबेरिया के सध्य भाग में चोली जातो हैं, न कोई 
बोली प्रधान है और न कोई साहित्य । राज्य और साहित्य दोनों के प्रभाव 
से मंगोलो और तु गुज़ो दोनों का बढ़ा गौण स्थान है, प्रधानता है चीनी भाषा 
की । अजुमान है कि जैसे मु'डा भाषाएँ हमारे देश में विज्ञोप की ओर जा रही 
हैं, बैसे हो चीन में मंगोली भौर तु गूज़ो। दोनों गठन में बढ़ी सीधी-सादी 
हैं। कद विद्वान तु यूज़ो के साथ जापानी को शामिल करके अलग ही भाषा- 
परिवार मानते हैं। 

अद्ताई परिवार का प्रसुख भाषास प्रह तु्दों है, इसको तुकक-तातारी भी 
कहते हैं। इसमें कुल २८ बोलियाँ हैं । तुकीं देश से छेकर पूर्वी साइबेरिया 
की छेना नदी तक इनका अस्तित्व है। इनमें लेना तवर्ती याकृत, तुकिस्तान 
की किरूग्िज़, क्रीमिया के कोसक रूसियों की नीगाइर और तुर्कदेश की 
जुर्की अधान हैं। इन सब में भी तुर्की प्रमुख है। इसकी साहित्यिक भाषा 
को अस्मानलो कहते हैं । तुर्की समूह की बोलियों के बोलने वालों को संख्या 
कोई चार करोड़ है। कोई कोई छेख ८वीं सदी तक के मिलते हैं पर साहित्य- 
निर्माण १४वीं सदी से आरम्भ होता है। इस्ज्ञाम धमं के कारण १९वीं सदी 
तक अरबो और फ़ारसी का तुर्की भाषा पर विश्लेष अभाव रहा। पर इधर 
अजातन्त्र शासन के फलस्वरूप तुर्की में जो जागृति हुई उसके कारण तुर्की ने 
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स्वतन्त्र- सत्ता प्राप्त कर ली । और २०वीं सदी में मुख्तफ़ा कमालपाशा के: 
नेहत्व में अरबी के शब्द बीन २ कर हटाए गए और उनका स्थान स्वदेशी शब्दों 
ने ग्रहण किया । इसके अलावा रोमन लिपि स्वीकार कर ली गई और अरबीः 
लिपि निकाल भगाई गहँ। 
चौनी परिवार 

इस परिवार की भाषाएँ चीन महादेश के बढ़े भारी हिस्पे में, अनम 
( कोचिन-चीन, कम्बोडिया, टोनकिन ), थाई देश ( स्पाम ), तिम्बत और 
अह्मा में बोली जाती हैं। बोलने वालों को संख्या की दड़ि से आय॑ परिवार 
के बाद इसी का नस्बर है। इस में कई भाषा-समूह हैं--( क) अनामी, 
(ख ) थाई, ( ग) तिव्बती-बह्मी और ( थ ) स्वयं चीनी । यह सभी समृह 
शक ही परिवार के माने जाते थे, पर अब कुड़ विद्वानों को थाई और तिश्बती- 
अह्मो के इसी परिवार के अंगमभूत होने में सन्‍्देह जान पड़ता है। चीनी परि- 
बार की भाषाओं का सुख्य लक्षण, पदों को एकाक्षरता और व्याकरण का 
अभाव, है। पर अनामी की पकाक्षर सामग्रो चोनी से बहुत कुड मित्र है। 
आई और तिब्ब॑ती-अक्ली में कुछ दाब्दों में एकाक्षरता का अभाव है और उप- 
सर्गो' का भ्रस्तित्व नज़र आता है। थाई में तो क्रिया को प्रक्रिया के भी कुड 
लक्षर हैं । परन्तु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनों भाषा- 
समूह चिरकाज से भारत;य संस्कृति के प्रभाव में आ गए हैं। ब्रह्मा और थाई 
देश की घर्मभाषा पाि है और तिव्बती में भी ई० ७वों, ८यों सदी से हो 
संस्कृत और फलि भाषा के बौद्ध मंथों का प्रुर प्रचार और अजुवाद होने 
लगा था जो कई सौ साल तक जारो रहा । अन्य समूहों में चानो का प्रभाव 
अक्षण्ण रहा । ऐसी परिस्थिति में बहुत संभव है कि थाई और तिग्बती-बह्मी 
में चीनो से जो भेद दिखाई देता है, वह भारतोय प्रभाव के कारण हो। 
चोनी सम्पदाय के अजुसार चीनो धार्मिक और इतिहासिक साहित्य, 
कोई चार-पाँच हज़ार साल पुराना है और वह व्यवघान-रहित गति से चला 
आए रहा है। वहाँ इतिहास लिखे जाने को एक प्राचीन प्रथा चली आरा रहो है, 
इन इतिहास-मंथों को शुकिंग कहते हैं । इन अंथों का जगत्मसिद्ध दाशशनिक , 
कनफ़ूशियस द्वारा ई० पु» छठी शताब्दी में सम्पादन किया गया। बहुत 
संभव है कि उस समय घुरानो भाषा में परिवतंन कर दिए गए हों। तब भो 
इस साहित्य के ढ्वारा हमें थोड़ा बहुत ज्ञान मिल ही जाता है। पचयतुकान्त 
होते थे, इसलिये ध्वनियों के विकसित हो जाने पर भी उनके प्राचीन रूप का 
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आभास मिल जाता है। विकास तो अरवाधगति से होता हो रहा है, डदा- 
हरणाय॑ प्राचीन तितू, दिप्‌ , तिकू, का वर्तमानकालिक उच्चारण क्रमशः यि, 
त, ये, पाया जाता है । साहित्य के कुड अंथों को जाइहज़ ऐसे कट्टर यूरोपीय- 
खिद्दान भी है० पू० ५८०० का श्र्यात कोई पौने चार हज़ार साल पुराना 
मानते हैं। तिव्बतो में ७वीं सदी से, बह्मी में ११वीं से और थाई में ३३वीं 
सदी से छेख और अंथ मिलते हैं। 

साहित्य को तरह चीनी लिपि बहुत पुरानी है। लिपि-विकास की दूसरी 
अवस्था ( भावात्मक ) से यह अभी आये नहीं बढ़ पाई। इसमें प्रति शब्द 
के लिये एक श्रलग ही संकेत है। चं.नी भाषा की पुकाक्षरात्ममता और 
ज्याकस्ण-होनता हे शायद्‌ इस विकास के अभाव का कारण है (क्योंकि यदि 
लिपि ध्वन्यात्मक या वर्शात्मक होती तो भाषा में विज्रम को संभावना बढ़ 
जातो। चीनी लिपिं के कारण विभिन्न भाषा-समृह जो इस. परिवार के 
अन्तर्गत हैं एक दढ़ सूत्र में बँथे हुए हैं। तिब्बती और ब्रह्मी को लिपियाँ 
भारत.य लिपियों से निकली हैं। 

आचीन. चीनी भाषा का काल ५०वीं स॒दों तक, मध्यकालीन का १«वों 
गर॒ १३वीं से इधर माना /जाता है। भाषा के 
कक्षणों के हिसाब-से पुरानी और नई भाषा में कोई अन्तर नहीं दिखाई 
पड़ता । झुख्य लक्षण ये हैं-- 

(क) पकाक्षर झब्द 

(र) शब्दों का अ्थवान और अर्थहीन में विभाग 

(ग) वाक्य में झब्दों के स्थान का महत्व 

(ब) झुरमेद का बाहुहुय 

(<) व्याकरण का अभाव 

चीनी भाषा को समस्त पूँलो उसके (एकाक्षर शब्द हैं। सन्दारी बोलो 
जो सर्वप्रधान है उसमें कोई सवा चार सौ हो झ्द हैं, कंडनो(कैनटन को बोली) 
में आठ-नौ सौ हो हैं । अन्य बोलियों में इसो प्रकार कम या ज़्यादा शब्दू हैं । 
पर इनसे प्रायः सौ गुने शब्दों को सिद्धि हो जाती है। मन्‍्दारी में हो कोप- 
सब्षिह्वित बयालींस हज़ार शब्द हैं। सवाल उठता है कि इतनी कम पूंजो से 
इतने अधिक शब्द कैसे सिद्ध हो जाते हैं! उत्तर मनोरअक है। यदि केवल यही 
अक्षर हो होते तो बात असाध्य थी, पर साथ हो साथ है सुर-बाहुल्य और 
अन्य साधन । एक हो ध्वन्यात्मक झब्द येंनू के चार अथे (पुँआ, नमक, आँख. 
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और हंस) सुरभेद के ही कारण होते हैं। यह चार विभिन्न सुरों के कारण हो 
संभव है। व का उदाहरण ऊपर (० ५६ पर) रिया गया है। हओ का एक सुर 
से अर्थ है 'भज्ञा' और दूसरे-से 'प्रेम' । खुर के अज्ञावा दूसरा साधन है--दो 
आब्दों को पास-पास रखकर उन दोनों के सामान्य अर्थ का बोध कराना। 
डदाहरण के लिए, तओ के धर्थ हैं 'सड़क, भंडा, आच्छादन, अनाज आदि? 
भऔौर लु के 'सडुक घुमाव, रत्न, भोस झ्रादि'। अब यदि सढ़क का बोध 
कराना हो तो तओलु कहने से अमिग्राय सिद्ध हो जायगा। येन्‌ का अर्थ है 
“आँख” पर और भो कई एक । अब यदि आँख का बोध कराना हो तो उसके 
साथ विंग (आँख का तारा) रखकर श्रॉँस का अर्थ निश्चित कर केंगे। यदि 
येन्‌ से नमक का बोध कराना हो तो पढ़ ( बारीक ) हेड ( मोटा ) जोड़ कर 


अभिप्राय प्रकट कर देंगे। 
चोनो के शब्द अर्थवान और भ्रर्थट्रीन इन दो विभागों में बाँटे जाते 


हैं। अ्र्थहं,न शब्द का कतंव्य केवल इतना होता है कि अथंवान झब्द का 
सम्बन्धतत््व हो जाय या उसकी परिस्थिति निश्चित रूप से बता दें। अपने 
्योकेण में जो काम उपसर्ग, परसमं, सम्नुचय-बोधक आदि शब्द कराते हैं 
वहो काम चोनो भाषाओं में ये भर्थद्वोन शब्द देते हैं । उदाहरणाथ्थ त्ति (का), 
य (से ), यु (को), लि (पर ), त्थूँग्‌ ( से-अपादान ), ती (बहुत), शु 
(संल्या) । पर इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये अर्थहोन शब्द केवज यहो काम 
नहीं करते । ये अर्थवान भी होते हैं और तब इनका विश्षेष अर्थ भो होता है। 
डदाहरणाय स्सि का अथ है 'स्थान', यु का 'देना'। कब कौन शब्द भ्र्थहीन है 
और कब भ्रवान, यह बात केवल उसके वाक्य में इस्तेमाल होने पर माछ्म 
डोतो है। अ्रथंवान शब्दों के भो दो हिस्से हैं, जीवित और मत । जोवित 
झब्द किसी क्रिया का बोध कराते हैं और रूत कर्म का । पर यह विभाग भो 
कोई बहुत निश्चित नहीं हैं । 
चीनी में कोई ब्याकरण नहीं मिलता। हम अपने शद्दों को संज्ञा, विशे- 
"पण्, क्रिया आदि विभागों में बॉटते हैं और इन संज्ञा आदि से इनके विशेष- 
विशेष प्रयोगों का बोध कराते हैं। पर चोरी में एक ही शब्द कभी संज्ञा, कभी 
विशेषण और कभो क्रिया आदि का अमिप्राय सिद्ध करता है और अकरण 
ही इसका निश्चय करता है। ऊपर ( ० ९० पर ) लओ लओ का उदा- 
हरण आया है। त का श्रथं प्रकरण के भ्रजुसार 'बढ़ा होना, बढ़ा, बढ़ाई, 
बढ़ाई से” हो सकता है। स्सु का श्र भो 'मरना, रत, सार डालना” कोई भी 
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अकरक्ष के अनुकूल समझा जायगा । शब्द का वाक्य में जो स्थान होता है वही 
आयः इस बात का निश्चय करता है। कर्ता, क्रिया, कर्म यह पद-क्रम है। 
विद्येषण विशेष्य के पहले रक्‍ख़ा जाता है। उदाहरणार्थ त जिन्‌ ( बड़ा 
आदमी), पर जिनू त (आदमी बड़ा है), न्‍यो त नि (मैं तुम्हें मारता हूँ) 
और नि त न्‍यो (व्‌ मुझे मारता है) । 

चीनी भाषाओं में सुरका जितना अयोग मिलता है, संसार को अन्य 
किसी भाषा में नहीं । किसी-किसी चीनी भाषा में आठ सुर माने जाते हैं, 
मन्‍्दारी में छः वर्तमान हैं । ऊपर कहद झुके हैं कि इस सुर-विमेद्‌ के कारण हो 
चार सवा चार सौं पकाक्षर श्द, प्रयोग में चालीस पैंतालिस हज़ार हो जाते 
हैं। यह सुर-विभेद चीनी में प्राचीन काल से चला आता है। अजुमान यहीं है 
'कि आज जो संमानध्वस्यात्मक पर भिन्नार्थ-बोधऊ शब्द हैं वही किसी पूर्वकाल 
में भिक्रध्वन्यात्मक रहे होंगे और विक्त्तित होते-दोते समानध्वन्थात्मक हों 
गए हैं। इस विकास के समय में हो इस सुरविमेद का प्रादुर्भाव हुआ होगा । 
इसी तरह, यह संभव है कि थे भाषाएँ हमेशा से हो एकाक्षर नहीं हैं और न 
इस संपूर्ण अयोगावस्था की। 

थाई सबृह की कुब वोलियाँ आसाम के पूर्वोत्तः भाग में और बरह्मदेश के 
क॒ज॒ भागों में बोली जाती हैं। इनमें से शान. भारोम और खाम्ती झुल्य हैं । 
'लिब्बती-बह्मी ससूह की बोलियाँ तिब्बत (भोट) और बह्वदेश में बोली जातो 
हैं। ऐसा अज्जमान है कि इनका आदि विकासस्थान चीन महादेश का 
'पश्चिमोत्तर |भाग था । वहाँ से इनके बोलने वालों के पूर्वज ब्रह्मुत्र और 
इरावदी आदि दक्खिन की ओर आने वाली नदियों के किनारे-किनारे आकर 
'दिमालय के दक्खिनी भाग, तिब्बत, भूटान, आसाम और ब्रह्मदेश में बस 
गए । यहाँ इनकी भाषा में इतना अन्तर पड़ गया कि कुडड विद्वानों को 
इनके चीनी परिवार से सम्बद्ध होने में ही सम्ेह है।इस शाखा के मुल्य 
लक्षण (क) प्राणिवाचक और अप्राणिवाचक शब्दों का भेद, (ख) कुछ स्व- 
नामों में द्विवचन और बहुवचन का अस्तित्व, (ग) उत्तमपुरुष-बाची सर्वनाम 
के द्विवचन और बहुवचन में दो-दो रूप, (घ) क्रिया के कुड् रूपों में अत्ययों 
का अयोग और (छ) ऊपर के संल्या-वाची शब्दों में गिनती क्रा दश पर निर्भर 
जञ होकर विंशति पर निभंर होना, हैं। इनमें से कोई भी चीनी परिवार की 
अम्प शाखाओं में नहीं पाया जाता | पर ये सभी लक्षण सुंढा भाषाओं में 
पाए जाते हैं और स्पष्ट ही तिथ्वती-अद्मी में एतद्ेशी प्रभाव-स्वरूप हैं। 

के 
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तिब्बती भाग की प्रमुख भाषा ठिव्बती है। जैसा ऊपर कह चुके हैं 
लिब्बती में अच्छा ख़ासा साहित्य है ; इसके अलावा जदखों आदि बहुतेरी 
बोलियाँ हैं । ब्रह्मी भाग की प्रमुख भाषा ब्रह्मो है। तिव्बती-बह्यी शाखा की 
१७६ बोलियाँ हैं और बोलने वालों को संख्या डेढ्‌ करोड़ से उपर | भारत और 
अरह्मवेश में इतनी बरोलियाँ बोली जातो हैं, बाहर की तो कितनी ज्यादा 
होंगी । इस बोली-बाहुह्य का कास्ख यहा है कि इनका क्षेत्र पहाड़ी प्रदेश है 
जहाँ आदान-अदान के साधन बहुत कम हैं। 

चीनी भाषा-समूह की सुख्य भाषा सन्‍्दारी है। यह पंकिंग के आसपास 
बोली जाती है और इसी में ,विस्तृत साहित्य है। यहो राजभाषा है। इसमें 
कोई झब्द सघोष व्यंजन से नहीं आरंभ होता और सभी शब्द किसी 
अलुनासिक व्यंजन ( न्‌ छ्‌ ,ज्‌ ) में अन्त होते हैं। मन्‍्दारी के अलावा 
फ़ूकियन और कैनटन की बोलियाँ भी मारे को हैं। 

अनामी को कुड़ विद्वान चीनी परिवार से अलग रखते हैं, और उसे 
थाई भाषासमूह और अस्ट्री-एशियाई परिवार के बीच की भ्रवस्था का मानते 
हैं) घर चीनी परिवार के सुल्य लक्षण अनामी में सवंत्र पाए जाते हैं | चोनी 
लिपि में लिखे उसके आदि ग्रंथ, १५वीं सदो तक के, मिलते हैं। दो सदियों 
के बाद रोमन लिपि का इस्तेमाल, यूरोपीय प्रभाव के कारण, होने लगा। 
सब बातों को ध्यान में रखकर अनामी को चीनी परिवार की ही एक शाखा 
मानना अधिक युक्तिसंगत है। 











काकेशी परिवार 

काछे सागर और कैस्पियन सागर के मध्यवर्ती भूभाग में दो छोटे-छोटे 
भाषासमूह ऐसे हैं जो पड़ोस के सामी उराल-अह्ताई या भाय॑, किसी के 
अन्तर्गत नहीं हो सकते। ये हैं काकेशस पर्वत पर के उत्तरी काकेशी और 
दक्खिनी काकेशी | पहले की बोलियों के भाषी कोई पाँच लाख और दूसरे 
के पन्द्रह लाख के करीब हैं। उत्तरी और दक्खिनी शाखाओं में परस्पर काफ़ी 
भेद है। उत्तरी शाखा में व्यंजनों का बाहुल्य और ख्वरों को कमी है। दोनों में 
पदरचना की बेहद ॒जटिलता है। इसका अजुमान इसी से हो सकता है कि 
अबर बोली में संज्ञा की तीस विभक्तियाँ हैं, और चेचेन में संज्ञा के दः लिंग 
माने जाते हैं । क्रिया की प्रतिक्रया में इतनो जटिलता है कि धातु को खोज कर 
पाना टेढी खीर है, कौन माल्म कर सकता है कि अर, उर, अइ्सर, उन्द, 
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आरदे, आ, इन रूपों में घातु अह (बनाना) है। उत्तरी काकेशी में न कोई निजी 

साहित्य है न|लिपि। दक्खिनों शाखा की प्रमुख बोली जार्जी है। इसमें 

$०वीं सदी से इधर बराबर ६।हत्य मिलता है । इसको लिपि भी स्वतन्त्र है.। 
विविध समुदाय 

ऊपर कई भाषा-परिवारों का वर्णन हो छुका है। भारतवष' में बोली 
जाने बाली भाषाओं के परिवारों (आय॑, द्वाविड और आस्ट्री-एशियाई) का 
वर्णन अगले भ्रध्यायों में किया जायगा । पर इनके अलावा कुड़ प्राचीन और 
कद अर्वांचीन भाषाएँ ऐसी हैं जो इनमें से किसी भी परिवार के अन्‍्तर्गत 
नहीं होतीं। इनका भी यहाँ संक्षेप में उह्छेख्य कर देना आवश्यक है। प्राचीन 
भाषाएँ (क) सुमेरी, (ख) मितानी, कोस्सी, वन्नी, एलासाइट, हिद्वाइट- 
कब्पोडोसी और (ग) एत्रुस्कन हैं, तथा अर्वाचीन (प) जापानी, (फ) कोरि- 
याई, (ब) ऐन्‌. (स) हाइपर-बेरी और (स) बारक । 

(क) सुमेरी--इसके लेख ई० पू० ४००० तक के मिलते हैं। यह सामो 
से भिन्न है और अक्कदी (सामी की :एक शाख्वा) जिसका विचार ऊपर कर 
जुके हैं उससे विलकुल अ्र॒लग है । सुमेरी बोलने वाले सम्पता के शिखर पर 
पहुँचे हुए, बेवल के शासक थे और फ़ारस को खाड़ी तक फैले हुए थे। कुछ 
विद्वान के तट पर की सम्यता जो मोहन जदाड़ो और हड़्प्पा की 
सामझी से श्रकादा में आई है, उसका भी सम्बन्ध सुमेरो बोलने वालों से 
जोड़ते हैं । इन्होंने अपने बाद भाने वाले असीरी लोगों के पास काफ़ी सामग्री 
अपने साहित्य और भाषा सम्बन्धी दोड़ी है। अ्रसीरी भाषा में लिखे सुमेरी 
के कोष और व्याकरण तथा असीरी अजुवाद समेत सुमेरी के कई अंथ अब भी 
मिलते हैं। ईसा के पूर्व कई हज़ार वर्ष तक इन लोगों की फ़लतीफूलती 
सभ्यता थो। ईं० पू० ३०० तक जब अकक्‍्कदी सुमेरी को दूर भगा रही थी, 
तब तक भो सुमेरी, धर्म और साहित्य की भाषा रही। पर कालचक ने इसे 
हटा दिया । पदरचना के हिसाब से इसे योगात्मक कहना चाहिए। इसीलिये 
इसे उराल-अहताई परिवार में सस्मिलित करते हैं, पर इस सम्बन्ध के लिये 
आवश्यक प्रमाण नहीं हैं। 

(ख्व) मितानी आदि--मितानी के केवल कुड व्यक्तियों के नाम तथा 
एक धार्मिक पुस्तक मिलती है। यह शायद दक्खिती काकेशी से कुछ संबद 
है और फ़राद के उत्तरी तट पर बोलो जाती थी। कोस्सी के कुछ नाम ही 
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मिलते हैं, तथा बननी के कुछ ईं० पू० ८वीं ९वीं सदी के छेख। एलामाइट 
के २६०० ई० पू० तक के छेख मिलते हैं। हिद्वाइट-कप्णडोखी वोलियाँ, 
काछे सागर के दक्खिन को ओर कण-दोशिया प्रदेश में बोली जाती थीं। 
इनकी कई पुस्तकें, छेख आदि मिलते हैं। इनकी ध्वनि-संबंधी और शब्दावली 
की समानता ऊपर की सभी प्राचीन भाषाओं से तथा सामी और झआर्य- 
परिवार की भाषाओं से दिखती है। पर पदरचना की समानता आरय॑-परिवार 
से विशेष है। 

(ग) एल्रुस्कन--रोम के उत्थान के पूर्व यह भाषा इटली के उत्तरी और 
मध्य प्रदेश में बोली जाती थी। इसके कुछ छेख तथा एक पुस्तक प्रात हुई है। 
इसका सम्बन्ध मध्यसागर के साइप्रस, क्रीट भ्रादि द्वीपों तथा उस सागर के 
किनारे वाछे एशिया के भाग की पुरानी भाषाओं से निश्चित है। आये परि- 
जार से यह दिह्कुल अलग है। 

(प) ज्ञाफनी--जापानी ।भाषा में बहुत अच्छा साहित्य है, और पवीं 
रूदी तक पुराना है। लिपि चीनी से संबद्ध है। यह दः करोड़ जनता, की 
आए है। टोकियो, १९वीं सदी में राजधानी बनी, तभो से वहाँ को बोली 
को महत्व मिला । लिखित भाषा और बोकचाल की भाषा में काफ़ी अन्तर 
है, और उच्च वर्ग और नोच वर्ग में भी भेद है । पदरचना में यह प्रत्यय 
जोड़ने वाली रछेष की शोर छुकने वाली भाषा है। बहुवचन को बहुघा 
अभ्यास करके व्यक्त करते हैं । संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग कम है । ध्वनिसमूह 
जटिल-सा है। कोरियाई भाषा से कुछ सम्बन्ध माद्म पड़ता है। इसको 
डराल-अज्वाई अथवा सुमेरी से संबद्ध करने के उद्योग निष्कल साबित हुए 
हैं। बतंमान .संसार की प्रमुख भाषाओं में गणना पाने पर भी जापानी का . 
अभो तक किसी भी परिवार से ठोक-डीक युक्तिसंगत संबंध नहीं जोड़ा जा 
सका है। 

(फ) कोरियाई--यह कोरिया में बोली जाती है और इसके बोलने वालों 
की जनसंख्या दो करोड़ के करीब है। इसका भो संबंध अभी तक निश्चित 
नहीं हो सका है। सदियों तक चीनी प्रभुत्व के रहने के कारण इसमें चीनी 
झब्दों को बहुतायत है। १ ५वों सदी तक यह चीनी लिपि में लिखी जाती थी। 
डस समय इसकी अपनों लिपि बनो जो संस्कृत (देवनागरी) पर आश्रित है। 

यह भो प्रत्ययप्रधान श्लिष्ट भाषा है भौर जापानी से कुड मिलतो-उुलती है। 
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(ब) ऐन्‌--इसमें तीन बोलियाँ हैं। बोलने वाजों की संख्या बोस- 
गीस हज़ार है। साहित्य बिल्कुत़ नहीं है। जापान के उत्तर में स्थित 

दो-तोन दोषों में इसके बोलने वाले रहते हैं। यह भी योगात्मक झरिलिष्ट 
+ भाषा है। 

(भ) दवाइपर-बोरी--ये बोलियाँ साइवेरिया के उत्तर-पूर्व कोने में तथा 
डसके पड़ोस के दो एक द्वीपों में बोली जाती हैं । कई बोलियाँ हैं लो परस्पर 
असंबदू-सी दिख्तो हैं । 

(म) बास्क--आई-भाषाओं से घिरी हुई यह अनाय-भाषा यूरोप में 
पिरेनीज़ पहाड़ के आस-पास बोली जातो है। इसके एक लाख चालीस 
हज़ार बोलने वाले फ्रांस में और दियासठ हज़ार स्पेन में हैं। इसमें कई 
(कम से कम आठ) बोलियाँ हैं। ८वीं सदी तक घुराने नाम मिलते हैं, और 
$ ६वीं सदी से इधर थोड़ा पहुत साहित्य ।. आकृति अस्तयोगात्सक अरिलष्ट 
है । ध्वनि-सामग्रो प्रदुर है, और वाक्य-विन्यास जटिल । इंस भाषा का संबंध 
भो किसी प्रचलित भाषा-परिवार से नहीं जुड़ता । 
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'ूब॑वर्ती अध्यायों में संसार की उन भाषाओं का थोड़ा सा विवस्ण दिया 
गया है, जो अपने देश को नहीं हैं । अपने यहाँ आय॑, द्वाविड़, सुढा 
८ आर्द्री ) तथा तिव्बती-चीनी परिवारों की भाषाएँ भारतीयों द्वारा बोली 
जातो हैं। झाबादी की १९३ की रिपोर्ट के अजुसार भारत भौर अहादेश 
< तब तक बह्मा को अंगरेज़ सरकार ने हमये खुदा नहीं किया था ) दोनों में 
मिलाकर एशिया के भ्रन्य देशों, तथा अफ्रीका और यूरोप के महाद्वीपों की 
आपाशओं के बोलने वाले केवल ६, लाख से भी कम थे। और ये भ्रधिकतर, 
आस्तीय नहों, भारत में शासन, व्यवसाय आदि तरह-तरह के कामों के लिये 
'डिके छुए विदेशी दी ये। 

जिब्बती-चीनी भाषाएँ” बोलने वालों की संख्या डेद करोड़ के कुड ऊपर 
है। इन भाषाओं का अस्तित्व प्रायः ब्रह्मदेश और तिव्बत भूटान में है। 
ऊपर चीनी परिवार की भाषाओं का विचार कस्ते समय इनका उह्छेख किया 
जा झुका है। भारत में इस शाखा की भाषाएँ जहाँ-तहाँ आसाम के उत्तरी 
और पदों भाग में बोली जाती हैं; इनके बोलने वाले जंगलों और पहाड़ों पर 
रहते हैं । इनकी बोलियों का अध्ययन हाजसन आदि विदेशों विद्वानों ने किया 
है। नागा बोलियाँ श्रसुख हैं । विशेष विवरण प्रियर्सन साहब के सर्वे 
में मिलेगा । 

ऊपर भ्रश्ांत महासागर की भाषाओं का विचार करते समय मलाया-याली- 
नेशिया भाषाओं का उह्छेख आया है। इनका हिंदी-चीन की मोन-ख्मेर और 
आरत की खासो और स॒डा भाषाओं से संबंध है। मोन-छमेर जाति किसी 
समय हिंदी-चीन को जीत कर उस पर राज्य करती थी । भब तो थाई देश, 
अद्धदेश और भारत के कब जंगली भागों में हो इनके बोलने वाले, आदि 
निवासियों के रूप में, रहते हैं। भारत में केवल भासाम के पूवां प्रदेश में 
इनके बोलने वाले पाए जाते हैं। और आसाम में ही मोन-झमेर भाषाओं से 
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संबद्ध खासी, खासी पहाड़ियों पर, बोली जाती है। यह चारों ओर से लिब्बती- 
चीनी से विरी हुई है। सदियों से यह मोन-ह्मेर भाषाओं से दूर पड़ गई है । 
सब भी इसकी शब्दावली और वाक्‍्यविन्यास दोनों की मोन-रुमेर से गहरी 
समानता है। मोन-छमेर और खासी के अलावा, अपने देश के एक बिंस्टृत 
आग के जंगली पदेशों में सुंडा भाषाभाषी रहते हैं । इन भाषाओं का थोड़ा 
अधिक विवरण देना ज़रूरी है--न केवल इस नज़र से कि इनके बोलने वाले 
काफ़ी बड़े भूमाग में फैले हुए हैं, बहिक इस विचार से भी कि हुनका इस देश 
की अन्य असुख (आये, शाविद) और अप्रसुख (तिव्बती-चीनों) भाषाओं पर 
विशेष प्रभाव पड़ा है। सोन-छमेर, खासी और स॒ुडा शाखाओं को मिलाकर 
आसद्ी-एशियाई परिवार की भाषाओं के बोलने वालों की संख्या अपने देझ में 
करीब ५३३ लाख है | जनसंख्या, साहित्य, सम्यता आदि के हिसाब से आर्य 
<€ २५३ करोड़) और द्वाविड़ (७३ करोड़) से इनका कोई मुकाविला नहीं । 


सुडा 

नाम--सुडा झब्द इस भाषा-परिवार की एक भाषा झुडारीका है 
और उसका अर है “मुखिया, ज़िम दार' । मैक्सप्ुलर ने पहले पहल इन 
आपाओं को द्ञाविड परिवार से मित्र समझा और उन्होंने इनको सुंडा नाम 
दिया । इसके पूर्व इनकों कोल कहते थे। पर यह शब्द अजुपयुक्त है, क्योंकि 
कोल जाति के भ्न्तर्गत ओराओं भी हैं जो द्वाबिड़ी भाषा बोलते हैं। इसके 
अल्लावा संस्कृत में केल झब्द का अर्थ 'सुअर” है, जिसका प्रयोग अपने ही 
निजी देशवासियों के प्रति करना अनुचित भी है. । संथाली का काल्हा 
( ज्षोहार ), हिंदी के केरी, कलार, कलवार, करवल आदि इसी से संबद्ध 
हैं। कन्नडू में कल्‍्लर का अर्थ 'चोर' है। 

च्षेत्र-- झुंडा भाषाएँ विशेष रूप से छोटा नागपुर में बोली जाती हैं । 
इसके अलावा मध्यभारत, मध्यप्रदेश और उड़ीसा के कब ज़िलों में और 
मद्गास के गंजाम में, तथा पब्छिमी बंगाल और बिहार के पहाड़ी 
और जंगली प्रदेशों में भी सुंडा भाषा-भाषी रहते हैं। इसके अतिरिक्त 
हिमालय की तराई में बराबर बिहार से लेकर शिमला पहाड़ी तक ये लोग 
पाए जाते हैं। मध्यप्रांत और मद्गास में इनके चारों ओर द्वाविड़ भावाएँ हैं 
और उत्तर भारत में आय'। ऐसा अनुमान है कि आदि मुंडा भाषाभाषी 
आरत में सबत्र पैले ये। बाद को आने वाले द्वाविद और आय' जनसमुदायों 
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ने इनको खदेड़ भगाया और इन्होंने अंगलों और पहाड़ों की शरण ली। 
हताआ हो इन्होंने ऐसे पेशे अपनाए जिनका सम्य समाज से संचर्ष न था। और 
इनमें से जो जनगण तेज़ और सरकश ये, उन्होंने डाका चोरी आदि करके 
बसर करना आरंभ किया ।सुडा जाति की ही झाखा 'शबर” थी जिसका 
डह. शमायण, कादंबरी आदि ग्रंथों में मिलता है। 





अमाव--झु डा भाषाएँ आकृति में योगात्मक अश्ति हैं । इनकी झड़ विशेष- 
ताओं का प्रभाव आय' और द्वाविड़ भाषाओं पर स्पष्ट है । तिः्बती-चीनी पर पढ़े 
हुए अभाव का उदछेख ऊपर आ चुका है। मुडा में क्रियारूपों का बाहुत्य है। 
भोजपुरी, मगही और मैथिली, इन बिहारी बोलियों में क्रिया की जटिलता, 
झंडा के ही प्रभाव का परिणाम जान पड़ती है। उत्तम-पुरुष-वाची सर्वनाम 
के बहुबचन के दो रूप, एक वक्ता के साथ वाच्य ( मध्यम३रुप ) को शामिल 
करके और एक उसको न शामिल करके, भी मुंडा के प्रभाव से आए जान 
पड़ते हैं । ऊैसे हिन्दी की बोली मालव में हम हाट जायँये और अपन हाट 
जायँगे में भेद है और वह यह कि पहले वाक्य में हाट जाने वालों में जिस 
से बाल - कहीं जा रही है. वह शामिक नहीं और दूसरे में वह शामिक है। 
कोड़ियों में चीजों को गिनना भो मुंडा भाषाओं का ही स्पष्ट प्रभाव है। 


आषाए'--संयाली और मु डारी भाषाओं का थोड़ा बहुत अध्ययन किया 
जा चुका है। इनके अलावा हो, कूकू' खबर श्रादि बोलियां भी हैं। शिमला की 
तरफ़ कनावरी बोली जाती है। संथाली, मुडारी आदि चार-पाँच को मिज्ञाकर 
सामान्य नाम खेरवारी देते हैं । मुंडा की कुक्ष सात बोलियां है, और समस्त 
आस्ट्री परिवार की इस देश में उन्‍नीस । पु 

श्वनिसमूइ--मु डा में स्वर, सघोष तथा अघोष और अह्पप्राण और महा- 
आख व्यंजन सौजूद हैं। महाप्राणत्व की मात्रा आय-भाषाओं की अपेक्षा अधिक 
मास पढ़ती है क्योंकि आय-माषाओं के ऐसे शब्द जिनमें महाग्राण हैं, यदि 
वे मुंडा में छे लिए गए हैं तो वे हो यहां अह्पप्राख हो गए हैं। हिन्दी के सभी 
स्वर, स्पर्श वर्ण (पाँचों वर्ग >, य र ल व, ड़, स, है सु'डा में पाए जाते हैं, 
पर इनके भ्रकावा एक प्रकार के अ्रध॑व्यंजन क, च, त, प भी हैं. जिनका 
उच्चारण अपने व्यंजनों से मिन्‍त है। इनके उच्चारण में पहले बन्दर को 
सांस खींची जाती है, तब स्पत्न होता है और फिर स्फोट। इस स्फोट में 
सॉँस कभी-कभी नासिका-विवर से भी निकल जाती है। संथाली के किसी 
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शब्द के आदि में संयुक्त व्यंजन नहीं आता । दयक्षर शब्दों में यदि अंताक्षर 
दोघ॑ और उसके पहले वाला हस्व हो तो बलाबात अंतिम अक्षर पर ही होता 
है, नहीं तो उसके पहले वाले पर। 

व्याकरण--संज्ञा, क्रिया आदि शब्द-विभाग नहीं दिखाई पड़ता । 
झबदार्थ अकरण के भरजुकूल जान पढ़ता है। सम्बन्ध तत्व का बोध अधिकतर 
अ्न्तयोग और मध्य-योग ॑ होता है, तथा अम्थास का भी सह्दारा. लिया 
जाता है। उपसर्ग भी जोड़े जाते हैं। उदाहरणार्थ -अ-( प्रेरणार्थक ) को 
सैन (जाना ) में जोड़ कर असेन (छे जाना), इसी प्रकार ऋुँ 
( पिलाना ), -7-( समृहवाचक) जोड़कर मंस्ती ( मुखिया ) से मपंसी 
( सुखियागण ), अथवा -प-( पःसपरवाचक ) जोड़कर दलू (मारना) से 
दपलू ( आपस में मारना-पीटना ),-क( सममिहारर्थर ) जोड़कर आलू 
( लिखना ) से अकाल ( ,खब लिखना )। सुंढा के शब्द एक एक वस्तु और 
भाव का बोध कराने के लिये पर्याप्त हैं परन्तु सामान्य भाव का बोध कराने 
वाले शब्दों की कमी है। 

अकरण से ही पदविभाग का पता चलता है। एक ही शब्द-रूप संज्ञा, 
विशेषण , क्रिया आदि का, ज़रूरत के अजुरूप, काम दे देता है। विभक्तियों 
का बोध परसगों' से कराया जाता है। जिंग का बोध मूल शब्द में पुरुववाचक 
या स्त्रीवाचक शब्द जोड़कर कराया जाता है, जैसे--आडिया कूल (बाघ ), 
एंगा कूल ( बाबिन ) | कोड़ा ( लड़का ), कूड़ी ( लड़की ) भ्रादि शब्दों में 
लिंग-भेद दिखाई पड़ता है, पर ऐसे प्रयोगों की नितांत कमी है और स्पष्ट है 
कि यह आय॑-भाषाओं का प्रभाव है। चेतन और अचेतन का भेद अवश्य 
उपस्थित है। 

इन भाषाओं में तीन वचन होते हैं। खेरवारी ड्विक्‍चन का मत्यथ 
कीन या कीड है और बहुवचन का को या कू, जैसे--हाड़ ( आदमी ), हाड़- 
कीन ( दो आदमी ), हाड़-को ( कई आदमी ) । परसर्ग काफ़ी हैं--ते ( को, 
में, करणवाचक से ), रै ( में, बीच में ), लगित लगत ( लिए ), खान खाच 
( से भरादानवाचक ), ठान ठाच ( निकट ) । संबंधवाचक पररुर्ग चेतन 
संबंधी होने पर रेंन और अच्तन होने पर अक, अड, रेअक, रेअछ आदि 
होता है. भर हिन्दी के विपरीत संबद्ध के अनुसार न बदल कर रूंबंधी के 
अजुसार बदलता है । 

संथाली के संख्यावाची शब्द मिट्‌ (३), बारेआ ( २), पैआ (३), 
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प्रोनेआ (४), साड़ा (५), तरूड ( ६), एआए (६), इड़ाल (८५), 
आरे (९ ), गैल ( १० ), इसि ( २० ) हैं। ऊपर की संज्याएँ बीसियें से 
गिनी जाती हैं ( पोन इश्लि-5०, पै हुसि--६० ) । दस और बोस के बीच 
में खन ( अधिक ) या कम ( न्‍्यून ) को जोड़कर काम चल्लाया जाता है, 
जैसे--गैल खन पोनेआ ( १४ ), वरेआ कम वरिति ( १८)।॥ 

इरुपवाचक सर्वनामों में भी द्विवचन और बहुवचन के हम और अपन के 
बजुन के दो-दो रूप हैं। आादरवाचक्र ( आप आदि) और संबंधवाचक (जो 
जिस आदि ) के बजुन के कोई सर्वनाम मुंडा भाषाओं में नहीं मिलते । 

क्रिया ऐसी कोई अलग चीज़ नहीं । वही शब्द जो एक जगद संज्ञारूप 
आया है अन्यत्र क्रियारूप हो सकता है । मर (बड़ा ), हाड़ अ मरड्आ 
( आदमी बडा हैं), हैं ( हाँ) और उसमें केत परसं जोड़कर हैं केत अ 
( हाँ कहा ) । यह अ किसी क्रिया या व्यापार को भावात्मकता का बोधक 
है, और कु नहीं । क्रिया के रूप प्रत्यय जोड़कर सिद्ध होते हैं । किन्तु जब तक 
यह अ न जड़े तब तक क्रिया का वास्तविक अस्तित्व नहीं प्रकट होता | उदाहरण 
के किए, दल्‌ केत (मारा ) का भर दलू-केत-अ से सिद्ध होगा। संश- 
यात्मक क्रियाओं में यह अ नहीं छुड़ता, जैसे, खजुक-अलो-ए दग ( यदि 
पानी न बरसे ) में यह अ नहीं जोड़ा गया। सहायक क्रिया के रूप, क्रिया 
रूपों और भावात्मक आ के बीच में डाल दिए जाते हैं । धातु का भ्रभ्यास दो 
तरद किया जाता है, ( क ) पूरी घातु को 5बारा लाकर, या ( ख ) धातु के 
प्रथम दो वर्णो' को दुहरा कर । प्रथम का अ्मिप्राय उस धातु द्वारा निर्दिष्ट 
क्रिया का बार बार करना अर दूसरे का उसी क्रिया को ,खूब करना होता है, 
जैसे दल्‌ ( मारना ) से दलू-दल्‌ ( बार-बार मारना) और ददलू ( ,खब 
मारना ) । विशेषकर स्वर से आरम्भ होने वाली धातुओं में या बहुक्षर 
चआातुओं में -#- बीच में जोड़कर सममिद्दार ( पौन:पुन्ध या शुशार्थ ) का बोध 
कराया जाता है, जैसे--अगु ( छे जाना ), अक्यु ( बार बार छे जाना या 
_ख़ब छे जाना )। परस्पर क्रिया का बोध -उ- को बीच में जोड़कर और 
प्रे स्खार्थक का अंत में -ओची क्गाकर किया जाता है। इन प्रक्रियाओं के 
अलावा इन भाषाओं में क्रिया का एक विशेष रूप होता है जिससे हिन्दी 
के सुन रक्खों, ले रक्खों आदि प्रयोगों का अ्रमिप्राय प्रकट होता है, अर्थात 
ऐसी क्रिया जिसका भविष्य में कुछ काम पढ़े, जैसे--अंजम-ककू-मा ( सुन 
रक्खो ) | 
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पुरुष के अजुसार क्रिया में रूप-विभिन्‍नता नहीं होती। पर॑ चेतन 
थदाथथों' के विषय में पुरुषप्राची स्व॑ंनाम अंत में जोड़ दिए जाते हैं। क्रिया- 
रूप में प्रत्यय॒ जोइ कर उन सभी कालों और बृत्तियों का बोध कराया जाता है. 
जो श्रायः संस्कृत और हि दी में मिलती हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई 
अयोग हैं। 

झुंडा भाषाओं में भरव्यथ स्ततंत्र शब्द हैं. जिनका अलग ही अर्थ है, 
जैसे मैन-खन ( छेकिन ) का तास्विक अर्थ है 'यदि तुम कहो! । 


झुंडा भाषाओं का द्वाजिडी भाषाओं से मौलिक अंतर है। द्वाविड़ी में 
अर्ध-ब्यजन-सी कोई ची) नहीं । संज्ञाओं का विभाग मुंडा में चेतन-अचेतन 
का होता है, द्वाविड़ी में विवेकी-अविवेकी का ।.सुंडा में गिनती बीस के क्रम 
से होतो है, द्वाविड़ीं में आये की तरह दस के क्रम से | मुंडा में तीन वचन 
होते हैं, द्वाबिड़ी में दो । मुंडा में मध्यविन्यस्त श्रत्यय होते हैं, द्वाविड़ी में 
नहीं । 
द्वाबिडी 
नाम--भारत में क्या जनसंख्या और क्या साहित्य सभी बातों के बिचार 
से द्वाबिड़ी भाषाओं का यदि गौणस्थान है तो केवल आय॑ भाषाओं से। 
डबिड़ शब्द संस्कृत ज्बिड़ का रूपांतर है। इसी शाब्द का पालिरूप दमित 
महावंस में तथा यही जैन प्रात अंथों में मिलता है। वराहमिहिर ने व्वमिड 
शब्द का प्रयोग किया है.। औक अंथों में डमरिक, डिमिरिक शब्द मिलते हैं । 
तमिक शब्द दविड का ही अन्य रूप है। 
संबंध--झुंडा भाषाओं से द्राविड़ भाषाओं की विभिक्षता ऊपर दिखाई 
- गई है। आय॑ भाषाओं से भी ये प्रायः हर एक बात में मित्र हैं। इनकी 
अरश्लिष्ट योगात्मक अवस्था है। उराल-अढ्ताई भाषाओं में जैसी स्वर-अजु- 
रूपता मिलती है, वैसी यहाँ भी दिखाई पड़ती है। इसको मुल्यरूप से ध्यान में 
रुखकर कुड्ड विद्वानों ने इनका उराल-अह्ताई से परित्रार-संबंध जोड़ने का प्रयत्न 
किया है। मोहन जदाड़ों की खुदाई के बाद तो द्वाबिडी, सुमेंरी और मोहन 
लदाड़ों की सम्पता को एक सूत्र में बाँधने को भी कोशिश हुई है। और यह 
भी अयत्न हुआ है कि आस्ट्रेलिया की आस्ट्री भाधाओं से इनका संबंध जोड़ा 
जाय । इस अंतिम वाद को उपस्थित करने वाछे विद्वानों का विचार है कि 
आगैतिहासिक काल में 'लेमुरी' महाद्वीप मौर.द था जो आज भारतोय महा 
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सागर के नीचे पड़ गया है। और इसी पर इस भाषाससुदाय के बोलने वालों 


के पवंज रहते ये। यदि यह अजुमान ठीक हो तो मदागास्कर द्वीप से छेकर 


अश्ञान्त महासागर के द्वीपों तक की भाषाओं का एक हो सम्बन्ध समझ में 
आ सकता है । ऐसी दशा में उराल-अह्ताई या सुमेरी से द्वाविद्दी का कोई 
भी संबंध नहीं दहर सकेगा और यह विचार कि आयों की तरह द्रावड 
जनससुदाय भी भारत में परिचमोत्तर दिशा से भाए और बाहुई भाषाभापी 
डनकी अंतिम शाखा हैं, यह भी युक्तिसंगत न रहेगा। पर ब्वाविड़ी का 
आस्ट्रो से सम्बन्ध होना स्वयं बालू की मित्ति पर खड़ा है. क्योंकि जैसा ऊपर 
दिखा चुके हैं दोनों में काफ़ी मिन्नता है। 

भाषाएँ--द्राविड्ी की कुछ १४ भाषाएँ हैं । भाषा-विज्ञानी इनकों चार 
वर्गों में बाँटते हैं--( क) द्वाविड़ (ख) मध्यवतों, (ग) आन्थ 
( तेलगू ) और ( थ ) पश्चिमोत्तरी ( ब्राहुई ) । नीचे हर एक वर्ग की जन- 
संख्या दी जाती है-- 

(क ) द्वाविड़. ७ करोड़ १५ लाख 


' अध्यक्ती...__ ३६ लाख 
गे आन्य २ करोड़ ६४ लाख 
(घ) परिचमोत्ती.. २० लाख 
इनका श्रवांतर वर्गीकरण इस तरह किया जाता है-- 
॥ 
कक. | लामिल ५ कजनाधम 
बाबिड कन्नडू 
[् 
| कोब्य.( सोडा 
( शेड कोटा 
| गोंडी 
कुरुख 
_मध्यवर्ती * टला) ले 
| कहे (बी) 
| कोछामी 
बाख केलगू, 


परिचमोत्तर . आहुई 
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तामिल--यह मद्गास प्रान्त के दक््खिन-पूर्वी भाग में और सिंहल. (लंका) 
के उत्तरी भाग में बोली जातों है। इसके उत्तर में तेलगू और पल्ि्रम में कन्नड़ 
और सल्तयाक्तम हैं। समस्त द्वाविड़ो भाषाओं में यह प्रमुख है। इसका 
साहित्य पवीं सदी तक का मिलता है। बोलियों में परस्पर समानता बहुत 
अधिक है स्टै'डडे भाषा के दो रूप हैं, शेन और कोडुन । शेन रुभ्य समझी 
जाती है । कोडन प्रायः बोलचाल की है। त/मिल की म श॒ण्वालं नाम की एक 
साहित्यिक शैली है जिसमें संस्कृत शब्दों की प्रशुरता है और साथ ही 
साथ तामिल शब्द भी खूबसूरती से पिरोए हुए हैं । तामिल साहित्य बहुत 
उच्चकोटि (का है और बंगाली, हिन्दी, मराठो झ्रादि आर्य-भाषाओं का 
समकक्ष है। 

मलयालम--तामिल्न की ही एक शाखा रामकों जाती है, यह तामिल से 
<वीं खदी में हुईं । अलग इसका क्षेत्र भारत का दुक्खिन-पच्िमी कोना है। 
क्क्षद्वीप में भी यह भाषा बोली जाती है। शब्दावली संस्कृतप्रदुर है, पर 
इस भाषा के सुसह्मान भाषी ( मोपल्ता ) इस संस्ह्रत-बहुल-भाषा का प्रयोग 
नहीं करते । ट्राबंकोर और कोचिन राज्यों की संरक्षा में मलयालम साहित्य 
खूब कूला-फला और उन्नत हुआ है और आचोनता में +३वीं सदी तक 

जा 

कन्नढ़--मैसूर की भाषा है। इसमें भी अच्छा ख़ासा साहित्य है। लिपि 
तेलगू से मिलती है, पर भाषा तामिल से । पद्य की भाषा में कृत्रिमता अधिक 
है। कई बोलियाँ हैं । इसके लेख ५वों सदी तक के पुराने मिलते हैं। समस्त 
द्वाबिड़ी भाषाओं में यद्दी सब से पुराने हैं । 


लत, का क्षेत्र बहुत परिमित है । भाषा सुथरी हुई है पर कोई साहित्य 
नहीं । कोडगु, कन्नड़ और तुक्त, के बीच की है। टोड। और वोश नीलगिरी 
पहाड़ पर रहने वाछे जंगली लोगों की बोलियाँ हैं। 

सध्यत्र्ती समुदाय की भाषाएँ आयः जह्नलली जातियों की हैं। ये मध्य- 
भारत में, तथा बरार से छेकर उड़ीसा और बिहार तक फैली हुई हैं। बंगाल 
के राजमहल ज़िले में भी एक गह गंगातट पर इनका निवास है। इन 
बोलियों में कोई साहित्य नहीं । इनके बोलने वाछे प्रायः सब के सब द्विभाषा- 
आपी होते हैं क्योंकि आसपास के आर्य भाषा-भाषियों से निरन्तर सम्पर्क 
रहता है। आय-भाषाओं की छाप इतनी गहरी पड़ रही है कि इनमें से कुड 
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छू डो-डीटी टीलियों की बोलियाँ सर-सी रही हैं और संभव्र है कि आगे पीछे 
समाप्त हीं हो जाय॑ । 

गोंडी--यह मध्यवर्ती वर्ग में । गॉंड हिंदी प्रान्त में 
पाए जाते हैं । कु ( ओराशों ) को सूलरूप से कर्शाट प्रास्त का बताया 
जाता है जो बाद को बिद्वार उड़ीसा में दवा गई। इसी की पक बोली माल्टो 
है। कुरुख भाषा-भाषियों का नितरासस्थान वही है जो सुडा का है। दो 
परस्पर एक दूसरे की भाषा सममते-बूफरे हैं, और कुड जन- 
छोड़कर दूसरी बोलने लगे हैं। कई ( कम्बी ) का तेलगू से संबंध है। 
इसके बोलने वाले उड़ीसा के जंगलों में रहते हैं। कोलामों का क्षेत्र बरार के 
पशिचमी जिलों में है, भौर संबंध तेकयू से । यहाँ 4ह आर्यपरित्रार की भोलो 
भाषा से सम्पर्क में है और छप्त-सी हो रही है । 

आंध्र प्रास्त की भाषा तेलयू बड़े महस्व की हैं। वरततमान हेद्राबाद 
रियासत के प्रायः आधे भाग की जनता की भी यही भाषा है। तेलयू भाषा- 
भआाषी बड़े वीर और सम्य रहे हैं। सुग़लल राज्यकाल में बराबर यह उत्तर भारत 
में सैनिकरूप से आते रहे । हिन्दी में तिलंगा शब्द सैनिक का पर्यायवाची 
है। बाबिढ़ी भाषाओं में तेलयू बोलने वालों की संख्या सब से अधिक है। 
इस भाषा का साहित्य १२वीं सदी तक का मिलता है। आधुनिक साहित्य 
भी बहुत अच्छा और तामिल की टक्कर का है। संस्कृत से बहुतेरे शब्द तेगू में 
स्वाभाविक रीति से ले लिए गए हैं। इस झब्दावली के कारण बंगाली, हिंदी 
आदि आर्य॑ भाषाओं से इसका अन्य द्वाविढ़ी भाषाओं की अपेक्षा घनिष्ठ 
संबंध है। भाषा में बढ़ा माउुये है; इसके मुकाबिले में तामिल कर्ण-कड़ 
मालम देती है। 

अलोविस्तान के बीच में चारों ओर से ईरानी भाषाओं से और एक कोने 
में सिंधी से बिरी हुई द्ाविड़ी परिवार की आहुई भाषा है। इसके बोलने 
वाले सभी मुसहमान हैं, और माठ्भाषा की विभिश्नता से झादी व्याह आदि 
सामाजिक व्यवहार में कोई अंतर नहीं पड़ता । परिणामखखरूप ब्राहुई 
आपषा-भाषी ईरानी भाषा (बल्ोची या पश्तों) भी मातृ-भाया सरीखों 
बोलते हैं । इस भाषा का इस परिस्थिति में टिका रह जाना श्रचरज की ही 
बात है। 

लक्षण--द्वाविड़ी परिवार की भाषाओं के उच्चारण में शब्द के अंतिम 
ब्यंतन के उपरांत एक अतिलघु अकार जोड़ दिया जाता है। तामिक में-क, 
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"श॒, -त, -प, ड़ के उपरान्त अतिलघु उकार सुन पड़ता है । कन्नद्‌ और तेलगू, 
में सभी शब्द स्व॒रांत होते हैं और अंतिम व्यंजन के बाद -उ बोला जाता 
है। पर बोलचाक की तेकयू और कन्नड में यह -उ नहीं सुनाई पड़ता, जैसे, 
साहित्यिक ते० गुर॑म॒ (घोड़ा), बोलचाल बाली में गुर्रम्‌। इन भाषाओं में 
डराल-अद्ताई भाषाओं की-सों स्वर-अजुरूपता भी पाई जाती है। सभी 
भाषाओं में और विशेषकर तामिल में यह प्रवृत्ति है कि किसी शब्द के आदि 
में सघोष व्यंजन नहीं अ/ सकता, भौर शब्द के मध्य में भाने वाला अकेला 
व्यंजन या अजुनासिक व्यंजन के बाद आने वाला व्यंजन सघोष होना चाहिए। 
इसी मद्ृत्ति से से० दंत तामिल में तंदम्‌ हो जाता है । यही प्रवृत्ति तिब्बती- 
चीनी में भो पाई जाती है। 

संज्ञाओं का विभाग विवेकी और अत्रिवेकी में किया जाता है अथवा 
इन्हीं को उच्च-जातोय और नीच-जातीय कह सकते हैं। एुंलिंग-स्त्रीलिंग का 
भेद, ज़रूरत होने पर, नर और मादह के बोधक शब्दों को जोड़कर दिखाया 
जाता है । अन्यपुरुषवाची सर्वनामों में ही ६० र-ी० भेद पाया जाता है और 
ये विशेषयों तथा संज्ञाओं में लिंग-मेद करने के किए जोड़े जाते हैं। बाडुई 
में यह किंगभेद नहीं पाया जाता । 














दो बचन होते हैं। विभक्तियाँ परसर्ग जोड़कर बनती हैं । पर ये परसर्ग 
संज्ञा के विकारों रूपों के अनंतर आते हैं, अविकारी के बाद नहीं । विशेषणों- 
के रूप नहीं चलते। गिनती आये भाषाओं की तरह दस पर निर्भर है। 
कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में जो सोलह पर निर्भर ( रुपए आने की ): 
गिनती पाई जाती है, वह भी द्वाबिड-ल्लोत की है। 


उत्तमपुरुषवाची सर्वनाम में हम और अपन के वज़न के दो रूप बहुवचन 
में होते हैं । सम्बन्धवाची स्वनाम नहीं होता । कुरुख के ये स्॑ंनाम हैं--एं न्‌ 
( मैं ), एम्‌ ( हम ), नीन्‌ ( 4), नीम ( तुम ), तान्‌ ( स्वयं एकबचन ),. 
ताम्‌ ( स्वयं बहुबचन ) | 

बहुत से शब्द संज्ञा और क्रिया दोनों होते हैं, जैसे, ता० कोन (राजा), 
कोन-एन ( मैं राजा हूँ.) । कमंवाच्य के अलग रूप नहीं होते। सहायक 
क्रिया. से उनका बोध कराया जाता है। क्रिया के रूपों में दुरप का बोध 
कराने के लिय्रे ६रुपवाची स्वनाम जोड़े जाते हैं। काल होते हैं, निश्चित 
और अनिर्चित; निश्चित भूत और निश्चित भविष्य तथा अनिश्चित वत॑- 
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मान या अनिश्चित भविष्य । क्रिया के निपेधात्मक रूप भावात्मक से भिन्न 
होते हैं। तिडन्त रूपों की जगह कृदृंत रूपों का अधिक प्रयोग/होता है। 

अमाव--भारत में आयों' के झाने के समय यहाँ मुडा और द्वाविड़ 
पहले से ही बने हुए थे। प्रोफ़ेसर चटर्जी के मत के अजुसार मुंडा जाति के 
ज्लोग कश्मीर तक फैले हुए थे। यह कश्मीर के और भी पर्डिम में बोली जाने 
बाछे 4रुशस्की को आस्ट्री परिवार का समझते हैं। शिमला की पहाड़ी पर 
तक झुंडा की पुक शाखा तो वर्तमान है ह: । इसी प्रकार द्वाविड़ भाषाओं का 
भी इस देश में भायों' के प्रवेश के पहले प्रचार था। जब आय॑ इनके सस्पर्का 
में झ्राए होंगे तो स्वाभाविक ही है कि उनको भाषा .पर इनका प्रभाव पड़ा 
होगा । दुर्भाष्य से द्वाविड़ी के बहुत पुराने छेख या अंध नहीं मिलते, नहीं तो 
परस्पर सस्पक के परिणाम का अध्ययन अधिक रपष्ट हो जाता। तब भी 
भआाषाविज्ञानियों का अजुमान है कि भारतीय शाये शास्त्र में मूधन्य ध्वनियों 
का अस्तित्व और र और ल का व्यत्यय द्वाविड़ी श्रभाव के हो कारण से है। 
परसर्गों' का अस्तित्व और सो भी संज्ञा और सर्वनाम के विकारी रूप के 
जद दाविद्‌ प्रभाव को ही जतलाता है। हिंदी आदि भाषाओं के चेतन 
पदार्थवाची;कर्मं का अचेतन कर्म से भेद (राधा ने कृष्ण को सराहा पर राधा 
ने मुरली चुराई) भो द्वाविड प्रभाव के कारण समा जाता है। अन्य आय॑- 
भाषाओं की तुलना में भारतीय शाखा में कृदंत रूपों का तिडन्त की अपेक्षा 
अधिकाधिक प्रयोग भी इसी का चोतक है। यह उत्तरोत्तर बढ़ता गया। 
ह्विटनों ने ऋटबेद की क्रियाओं को तुलना भगवदूगीता की क्रियाओं से की है 
और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि भगवद्गीता में तिडन्त रूपों का प्रयोग 
ऋणेद की भ्रपेक्षा दूसवां हिस्सा ही रह गया है। इसी प्रकार वर्तमान झारय॑ 
आपषाओओं का सहायक क्रियावाला कमंवाच्य तथा भविष्यकाल के रूप भी 
ड्विड़ी प्रभाव के ही परिणाम माल्म पढ़ते हैं। झब्दावलो का जो परस्पर 
आदान-म्रदान हुआ है, वह रूप्ट हो है। 

अगले अध्याय में आय॑-भाषाओं का विवेचन किया जायगा । 








चोबीसवाँ अध्याय 
आये परिवार 


इस परिवार की भाषाएँ झुख्य रूप से हमारे देश के अधिकांश में, हैरान 
में, भार्मीनिया में, प्रायः सारे यूरोप मद्माद्यीप में, सकल अमरोका महाद्वीप 
में तथा भ्रफ्रोका के दक्खिन-पच्डिमी कोने में और आस्ट्रेलिया में बोली जातो 
हैं) बोलने वालों को संख्या, क्षेत्रविस्तार, साहित्य आदि सभो बातों को 
देखते हुए इस परिवार का संसार के भाषापरिवारों में सबंअसुख स्थान है। 
वस्तुस्थिति तो यह है कि इसी परिवार की कुढ भाषाओं के तुलनात्मक 
अध्ययन से भाषाविज्ञान का आविर्भाव हुआ । 

नाम--इस परिवार का नाम सबसे पहले इंडोजमंनिक पड़ा | पिवले दो. 
सौ वर्षों से जमंन विद्वान बराबर इस विज्ञान के अध्ययन में लगे रहे हैं । 
उन्होंने स्पष्ट देखा कि ये परस्पर संबद्ध भाषाएँ एक श्रोर पूर्व दिशा में भारत 
(द्विन्द) में बोली जातो हैं और दूसरे पर्डिम बोर पर ज़म॑लो-में.. (ब्रिटेन 
आदि जमेनी के पब्डिम वाले देशों में अंगरेज़ी, इच भ्रादि भाषाएँ जम॑नी 
झञाखा की ही हैं)। स्वाभाविक ही था कि उन्होंने इनका नाम इं०ज० रख 
दिया । पर भायलै"ड और बेल्ज़ में बोली जाने बालो केस्ट्री.ग्राखा-की भाषाएँ 
जमेनी शाखा की नहीं थीं इसलिए इं०ज० नाम अजुपयुक्त समस्तागया 
और इू'डो-केल्टिक सुकाया गया । यह नाम बिल्कुल न चल सका । परिवार 

मुल्य भाषा संस्कृत के कारण संस्कृतिक भी सोचा गया, पर इस निरचय 
के कारण कि संस्कृत सभी का आदिल्लोत नहीं है, यह छोड़ दिया गया। 
इंजीलो संप्रदाय के अजुसार स/मो, हामो के वज़न पर हज़रत नौद के तोसरे 
बेटे जैफ़ के नाम पर जैफाइट भी रखने का विचार हुआ, पर यह भो आगे 
न बढ़ सका । इनके अलावा दो नाम और पेश किए गए, आये और इडो- 
यूरोपियन । इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों के जिद्वानों ने इं» यू० नाम पसंद 
किया और इसी का व्यवहार करते हैं। उनका ,कहना है कि भास्त और 

र्र५ 





ब्ड 


हर 
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यूरोप इन्हीं दो महादेशों में ये भाषाएँ गौरव को पहुँची इसलिए यह नाम 
दीक है। पर जर्सनी वाले भ्रब भी इं०ज० शब्द का ही प्रयोग करते हैं; 
उनका विश्वास है कि इं०ज० नाम का बहिष्कार उस नाम की अजुपयुक्तता 
के कारण इतना नहीं हुआ है जितना जम॑नी नाम त के द्वेप के कारण । 
आर शब्द के व्यवहार के विरुद्ध यूरोप के विद्वान दो तक॑ उपस्थित करते हैं । 
(५) इस नाम से इस परिवार को भाषाओं और उनके बोलने वालों की 
जाति का समकक्षत्व होता है अर्थात्‌ यह अ्म होता है. कि इस परिवार को 
आषाओं के बोझने वाले आयंजाति के हैं। (२) आर्य शब्द का ब्यवहार 
इस परिवार की शाखा हिंइ-ईरानी के क्षिए अ्रधिक उचित है क्योंकि इन 
दोनों देझों वाले अपने को श्रायं कहते हैं और इस झब्द का निरंतर प्रयोग 
अपने साहित्य में पाते हैं । पहला तई विहकुल चर है। यदि सामी हामो 
आदि भाषाओं के नामों से सामी आदि जातियों के विषय में अर नहीं पैदा 
लगन कर हब जे खाये कर, को आय नाम से हो क्यों होने लगा ? दूसरे तक में कुछ सार है। 
अलाय झ जत चर इंतन मे भार बाप्द, पर्परा से सौबद है और दम 
डसेका गौरव भी मानते हैं। ईरान ने तो इस गौरव का प्रत्यक्ष प्रसाथ फ़ारस 
आब्द-को त्याग कर और ईरान < अहराण ८ आदयोसिस्‌ को अयोग में क्वाकर 
दे दिया है। पर हिंद-इरानी के लिये आय॑ शब्द का प्रयोग बहुत उचित 
नहीं। अन्य ज्ाखाओं के नाम उन देशों के नाम पर रक्‍खे गए हैं जिनमें वे 
झुल्य रूप से उपस्थित हैं। इसलिये जब तक भारत और इरान को प्राचोन 
आये देश न स्वीकार किया जाय, तब तक इस नाम के बारे में क्यों दूसरी 
नीति बर्ती जाय ? यूरोप में भी आय॑ शब्द का गौरव माना गया है। हिटकर 
डसी का दम भरता था । जम॑नी में प्राचीन_आय॑ चिह्लों (स्वस्तिक आदि) 
की पूजा होती रही । इसके अलावा हंडोयूरोपियन नाम-बढ़ा आउी है। झाय॑ 
बोटा है और उच्चारण-सुगम, सामी हामी, चीनी, बांह, आदि को तरह। 
इखीडिये जेस्पर्सन ने भी इसे पसन्द किया है। हमारी समर में हमें सम्पूर्ण 
परिवार के लिये आर्य, हिंदईरानी झाखा के लिए हिं० ई० और ईरानी के 
लिये इरानी तथा भारतीय के लिए भारतीय या भारतीय आय॑ झब्दों का यथा- 
समय_ब्यवहार करना चाहिए। साथ ही साथ हमें यूरोपाय विद्वानों द्वारा 
किए गए आय, इंथ्यू० और इं०ज० नामों के प्रयोग और अर्थ पर भो 
ध्यान रखना चाहिए। 
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आंद्मि भाषा 


इस परिवार की प्राचीन और अर्वाचीन भावाओं का सूक्ष्म अध्ययन कर 
के, यह कश्पना को जाती है कि इन भाषाओं का सूक्ष सोत कोई आदिभापा 
रहो होगी । संस्कृत, भ्रवेस्त्री, अंक और छैटिन के सब से घुराने छेखों द्वारा 
इन भाषाओं का जो स्वरूप मिज्ञता है उससे ही इस.आदिभाषा को कदपना 
दो सकी है। इन भाषाओं को परस्पर तुज्ञना को गई, और फक्स्बहूप यह 
मालम हुआ कि आदिम आय-भाषा में असुक-अमुक ध्वनियाँ रहो होंगी, 
अधुक-अधुक सन्धि-नियम रहे होंगे, संज्ञा सनम आएदि के रूप इस प्रकार 
उ्ते होंगे, किया के ये रूप रहे होंगे, इस्पादि । कुड उदाइरुणों से यह स्पष्ट 
डोगा। 


संस्कृत वितर्‌, झोक पतेर, हैदिन पते(, अंगरोज़ा फ़ॉदिर्‌, अब सं» 
प्र, झी० ओ, छै० प्रो, गाथो ऋ्रा, या ।० नागत्‌, छै० नेत्ोतू, अं" नेप्रयू 
आदि शा्दों को देखकर यद् अनुमान कियांगया कि आदिम भाषा में पू 
ध्वनि रही होगो। इन उद्ादरणों से साः 
प्‌ >छै० प्‌ >जमंन सप्रुह वालो भाषाओं 
पर शीघ्र ही देखों गया कि, सं० स्पश , छे० स्पेक्िश) से हो सम्बद्ध प्राचीन 
जम॑न भाषा में सेहोन्‌ शब्द है और अंगरेज़ो में स्पाह़ । निश्चित किया हुआ 
अ्वनि-नियम गडढ़बढ़ा गया क्योंकि इन जम॑नों भाषाओं के शझ्दों सें सं० 
प्‌, फ़ू के समकक्ष न मिलकर पू मिलो, और उसमें संशोधन की ज़रूरत 
इसी तरह सं० भ्‌ (मरामि), 5औ० फ्‌ (फेरे), >छै० फ़ (फ़ेरो) 
(बेयर्‌) की बराबरी सिद्ध हुई, और आदिम. आा में भू के अस्वित्व का शजु- 
मान किया गया पर सुं० बन्धू और अं० बाइंड को तुलना से सं* व, अं० 
ब_के बराबर मालूम पड़ी यद्यपि अन्य उदाहरणों से सं० भू की बराबरी अं» 
बसे और सं० व को पं० प्‌ के साथ लि होतो थी। कु और 
डदाहरणों को समीक्षा करके अन्तिम निश्चय यह हुआ कि अंगरेज़ी आई 
जम॑नी भाषाओं की व्‌ आदिम को भ्‌ के ही बराबर है, जहाँ संस्कृत की_ 
आं० को व के बराबर दिखाई देतो है, वहाँ ज़िश्चय ही आदिम भाषा 

8. 

रही होगो जो बाद को संस्कृत के निजी नियमों के कारण इस में ब्‌ हो गई, 
इसी से सं० वन्ध्‌ के आदिम भाषा के स्वरूप *भेन्धू की कहपना हुई । इसी 
तरह पहले इस आदिम भाषा में आहउ (हस्व) भर आ, ई, ऊ (दोब॑) 
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सूलस्वरों की कहपना को गई थो, पर बाद को यह निष्कर्ष निकला 
और भवेस्ती में के अ के समकक्ष ढै० औ० में तन स्वर आ, एं., ओ 
हैं। वे तौनों आरादिम भाषा में रहे होंगे जो हिं० ई० में एक रूप (अ) में पाए 
जाते हैं। इस श्रकार परस्पर तुलना से निर्धारित झादि भाषा का स्वरूप 
कहपत ही है, अजुमान-सिद्ध; इसके बारे में निश्चय पूर्वक यह कहद्द देना कि उस 
आदिभाषा में फ़ल्लाँ शब्द की जोड़ी का फ़ल्ाँ रूप था, यह कहना असंगत 
है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि तुजञनात्मक अध्यययन से हम अजुमान 
करते हैं कि झमुक रूप रद्दा होगा। परन्तु इतना निरिचित-प्राय है कि यह 
आदिस भाषा अवश्य वर्तमान थो और इसी को शाल्वाओ्रों के रूप में हमें 
प्राचीन और अर्वांचोन भाषाएँ प्राप्त हैं। 

ध्वनिर्याँ--आचीन भाषाओं को तुलना-स्वरूप जो आदिंस भाषा निरिचत 
की गई है, उसकी नीचे किखी ध्वनियाँ थीं। 







कक हित का आह कट 
82 3 जम तो 7 
५ अमर *७३ ३ आम 
तंबगे-- ५ 2८ अर. मं 
पवर्ग-- + आए, अर म_्‌ 
ऊप्म-- च्ू 
अकमय (काकद): 0 आर, ६. हू ३ पं 
2! (स्वर) हू कू लू उ जग 
स्वर (मूल हस्वीट अर ऐ. ऑ प 
? (सूलदीब).. आ ए ओओ 
७ (मिश्र हस्व) अह अकऋ अलू अत अत असम है 
० 
ऐड एँछ ऐलू. ऐंड रत रस्म ॥ 
ओई ओऋ ओल ओंड ओर ओम 
#. (सिश्न दीघे) आह आक्र आल. आउ आन आम 


एह " एकऋ एलू एज एन एम 


ओइ ओक़्ट ओलू ओउ ऑन ओः 
७ डदासोन & (०) 
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प्रथम श्रेणी के कवर्ग का उच्चारण तालुस्थान की गौण सहायता से 
किया जाता था और संभवतः क्यू ख्यू स्यू ध्यू सा रहा होगा। द्वितीय श्रेणों 
का उच्चारण वस्तुतः कंव्य था जो अपने (वर्तमान हिन्दी के) कवर्ग के उच्चा- 
स्थ से मित्र था और अखी कू आदि के समा उब्बास्स में 
ओडों की गौण सहायता ली जाती थी, इन के उच्चारण में कवर्ग ध्वनि मुख्य 
और व्‌ ध्वनि बहुत ही अठ' गौर रहती थी, ऊष्म तू यदि दो स्वरों के 
बीच में आतो थीं तो उसका उच्चारण सघोष [जू) होता था। अजुनासिक्‌ - 
ध्वनियाँ व्यंजनरूप में मू और नू ही थीं, पर अशमान किया जाता है ए] ] ॥ 




















अथम श्रेणी के कवर्य वर्णों' के पूर्व नू का डच्चारण ज्‌ और बाक़ी दो के पूब् 








होगा यही नू और भू, शब्दों में विशेष स्थान पर आने को 
था में स्व॒र-रूप 488 जाते थे। इसी प्रकार यू र्‌ लू व भी छिका 
अपनी स्थिति के अनु कुल स्वरूप (१ उ ऋलू ) धारण कर छेते थे। झादिम 

जापा के म॑ न की. जगह संस्छतत में अमिता है। आदिसरभाषा में यद (५०. 
ध वर्ण तीन प्रकार से प्रयोग में आते ये-- 


(क) व्यंजनरूप--(१) जब घ्तःस्थ(वर्ण शब्द के भादि में किसी खर.. 7 


या स्व॒रहूप से म्रथुक्त हुए अन्तःस्थ वर्ण के/ पूर्व आता था, अ£ (२) दो ख्वरों 
के बीच में होता था, या (३) किस्ती व्यंजन और स्वर के बीच में आता था, 





नया (४) स्वर और उदासीन रबर के बीच में आता था। 


हु की होती यो 
(७. (ख) सिश्रस्वर के द्वितोय भाग के रूप में; यह अवस्था तब होतो थो च्ब ॥ 
अअन्‍्तःस्थ वर्ण स्वर भौर व्यंजन के बोच में आता था। 


धो (ग) स्वररूप--(१) जब झज्द के आदि में, किसी व्यंजन के पूर्व आता ॥॥ 
था या (२) जब वह दो «्यंजनों के बोच में आता था। इनके। श््लावा (३) 
'कुड विशेष परिस्थितियों में शब्द के आदि वाज़ा अश्तःस्थ वर्ण उसके बाद | 
में. स्व॒र होने पर भो, स्वयं स्वर॒ हो जाता था। संस्कृत में ्रस्तःस्थ वर्णों को 
यह तोन तरह की स्थिति आरायः बैसी हो बनी हुई।मिजञतो है, जैसी ,आदिस 
-आयय॑ भाषा में थे; उदाहस्णाथ--(क) यज्‌, युवा, इयाज, मध्य (ख) एति, 
वेद, गो, अवोचम्‌, (ग) इृदम, दिक, उक्त, शरृतर, ऋच्षाः, मृतम, दृकः _ 
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(न० बुलफ), प्रथः (ग्री० प्लदुस) शत्म्‌, (है० केंन्दुम्‌), गतम, मातिः 
(गा० मुन्स), हतम्‌। 

इतना ध्यान रखना चाहिए कि १, उ, ऋ, लू मूल रूप सेस्वर नये 
किन्तु स्वर-स्थानीय अन्तःस्थ वर्ण । 

डदासीन स्वर का ठोक उच्चारण आदिम भाषा में क्या था इसका पता 


. यूरोपर.के विद्वाच, इसको रब (32004 2 कहते. हैं। संजत...यौर 


हनन में_ इसको हम -: रूप मे. पाते है (पिता, जनिता)। यही उदासोन 
स्वर, 


. 





अददि स्वर रूप से प्रथुक्त अन्तःस्थ वर्ण और तदनन्तर प्रयुक्त अन्तःस्थ 





बर्णे दोनों के बाद आता था, तो यह उद्ासोन स्व॒र और इसके पहले वाला' 
ला के तरल सथ करो मिलकर की शन्तः 
ई, ऊ, कु रूप मिलते हैं, और के स्थान पर झा सिजा..ै. 
आदिम भाषा में दो या अधिक व्यंजन एकसाथ था सकते रे पर दो या 
हमारे कर के सनक के सह के पान मूलस्वर (अ, आ, ए, ए, ओ, आओ) एक साथ नहीं। अन्तः 
(स्वर या व्यंजन के रूप किलर इनक टल्मश पल था ख्वरों के साथ में आ सकते. 
»] [व थम करण आदि सु 
सामान्यतः दो ब्यंजनों के संयोग में, यवि दूसरा है 


सूधोष हो तो दोनों सघोष और यदि दूधरा अ्बोष हो तो दोनों श्रवोष हो पड तो दोनों अबोष हो कक 
जाते थे । 
























अवश्य होतो थो, और बहुधा परप्रत्यय मो परन्‍्तु पूर्वप्रत्यय एक या अनेक 
संख्या में धातु और परप्रत्यय के बीच में रह सकते थे। उदाहर्णाय्थ 
(दिल), शक्क्‌ (खाने वाला), में केवल घास्वृशू है और वैयाकरणों ने ऐसे पदों 
में धातु के साथ सुप्‌ प्रत्यय के अस्तित्व की कहपना को है और फिर उसके 
तत्कालीन लोप को; सरित्‌, बिद्वतू, मनत्‌ आदि में दो अश हैं धातु और 
पू्वश्रत्यय, इनमें भी परम्रत्यय के अस्तित्व और लोप को कह्यना करनो पड़ो 
है। दिशः, भूजो_भादि में धातु और परप्रत्यय मौजूद हैं, और स्प्न:, 
मनस्वी, गम्यसानम्‌ आदि में तीनों अंश । |आदिम भाषा में उपसर्ग भर्थात 


आब्द के भारंभ में धातु से पूर्व जदने वाछे अंश नहीं होते थे, संस्कृत 





न्कः 
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अवेस्तो, ग्रोक अर ।६ श्रा्मीनी भाषाओं में पाया जाने वाला अ-अयच्छत्‌ 
अगमत्‌ आ ' ध्वाला) अन्य शाखाओं में नहीं मिलता, इसलिए आदिम भाषा 
में उसका होना निरिचत नहीं है। संस्कृत श्र परा आदि उपसर्ग संज्ञा बाके 
शब्द वस्तुतः स्वतस्त्र पद थे और प्राचोन (चैदिक) संस्कृत में उनको स्थिति 





किया से दूर भो रह सकतो. थो.। झादिस आर्भाषाओं में मध्य-विस्यस्त-परव्यथ् 77 
सी पराबः कहीं, थे। केवल रुघादि गण में धातु की ध्वनियों के बीच में कुड ” 





अध्यविन्यस्त प्रत्यय सा दीखता है. (जैसे छुष 5 रुएध्‌ )। सारांश यह कि 
आदिम भाषा के पद में बहुधा धातु६ और पसतत्यय-दो श्रंश् होते थे; भौर 
यदि उन दो के बीच में कुड आ सकता था तो पूर्वमत्यव, एक या अनेक । 

पद के इन तोन अंशों में से कोई भो एकाक्षर या अनेकाक्षर हो सकता 
था, कित किस्ती भो अ्र'श में एक से अधिक सुलखर (अए ओ, आ ए ओ) 
नहीं हों सकते थे । हाँ एक ही अंश में. एक. सूलस्व्र के साथ उदासोन स्वर 
या. अन्तःस्थ स्वर रह सकता था /घात का सादा रूपया अभ्यास-परप्त रूप 
पदों में आता था। अम्प्रास कहते में पूरो घातु या उसका थोड़ा अंश दुइृराया 
जाता था )/ईसके अलावा धातु के स्वरक्रम के अजुरूप कई रूप हो सकते ये, 
डदाहरणार्थ संस्कृत के अत, कराति, कारयति इन तोन पदों में से पहले में घातु 
का स्वर्‌ केवल अन्तःस्थ (कऋ) है खूल नहीं, दूसरे में हस्व सूलस्वर॒ है और, 
उसके साथ अन्तःस्थ, और तोसरे में दीष॑ मुजलस्वर औ:. उसके साथ-अत्त:छ्थ । 
धातु का कौन रूप पद में प्रयोग में आएगा, इस बात का निर्णय उसके बाद 
आने वाले. प॒व॑ प्त्यय को देख कर किया. जाता है,)>उद्राइरणार्थ करत वाचक- 
ढचू ( "तेर) प्रत्यय के पूर्व घात का पूर्ण रूब श्राता था (कर्ता, नेता, 
ओ्रता ) किंद॒ निष्ठा नक्त ( *ते। ) प्रत्यय के पूर्व धातु का संक्षिसत रूप (छत, 
नीत, श्रुत)। पद के तोन अंशों में से उलो अग में कुछ विकार हो सकता 
था जो यरमत्यय के तुरंत पहले दो, उसके पूर्व के अंश स्थिर रहते थे, उदाहस 
शार्थ जनि-ता, जनिता-रम्‌, जनि-त्रा, जनि-तुः आदि में जानि- स्थिर है, 
विकार केवल -तृच प्रत्यय में हो सका है जो परप्रत्यय के पूर्व है। इसो प्रकार 
जिगनिषः, जियमिषवः, जिगमिपुणा आदि रूप भो उदाहरण हैं /ैल्हत के. 
वैयाकरणों ने पृव॑प्रत्यय के दो विभाग किए हैं, कृतु और तद्धित्‌ । कृत्‌ केवल 
वे पूब॑प्रत्यय हैं जो धातु के अनन्तर ही आते हैं और तद्वित वे जो कद़न्त 
आदि सिद्ध रूपों_ के बाद | जिनको यहाँ परप्रत्यय की संज्ञा...दी गई. है उन्हें 
संस्कृत बैयाकरण सुप्‌ तिड, कहते हैं। इनमें से सुर कदस्त या तद्ितान्त 
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आब्दों, के बाद और .तिर ( क्रियार्थ ) घातु के अनन्तर आए।हैं। पस्नत्यय 
आदिस भाषा में विभिन्न रूप का होता था, कोई केवल एक स्वर, कोई केवल 
एक व्यंजन, कोई केव त अन्‍्तःस्थ, कोई एकाक्षर। या दृक्षर या कोई केवल 
झुल्य। संज्ञा के बाद लगने वाले परप्रत्थय क्रिया वाले परप्रत्ययों से बिल्कुल 
सिन्न पाए गए हैं, इससे सिद्ध होता है कि आदिम आयभाषा संज्ञा और 
क्रिया में मौलिक भेद था। संज्ञा और क्रिया दोनों ।में तीन वचन (एक, ढ्रि, 
बहु) थे। क्रिया में तोन पुरुषों का मेद था। आदिम भाषा में संज्ञा को झ्राठ 
विभक्तियाँ थीं भर तोन लिंग । नपु सकलिंग का भेद केवल प्रथमा, द्वितीया और 
संबोधन विभक्ति में था, अन्यत्र उसके रूप पुक्षिंग के हो होते ये। श्रादिम 
खषा की क्रिया में काल को विचारधारा.गौण थी, क्रिया किल॑ प्रकार की गई 
और उसका फल कैसा था और किसको। मिल्ला इत्यादि बातों का ज़्यादा 
ध्योन था। 

संज्ञा (विशेषण और सबंनाम सहित) और क्रिया के अलावा श्रादिम 
भाषा में क्रिया-विशेषण, उपसर्ग और समुच्वयादि-बोघक अव्यय ये । इन 
सब के रूप स्थिर मिलते हैं। पर-भदुमान है कि ये सब भी पहले विकारी होंगे 
धीरे-धीरे भविकारी हो गए। वैदिक संस्कृत में स्वस्तये, स्वस्तिना आदि रूप 
मिलते हैं, उत्तरकालीन संस्कृत में स्ृस्ति अन्यय हो गया; वैदिक संस्कृत में 
घुमन्‍्त शब्द की विभक्तियाँ होतो थीं (यन्तवें आदि),उत्तरकाल्ोन में वह अव्यय 
रूप ही मिलता है। श्रादिम भाषा के पद पर सामान्य नजुर डालने से भी इतना 
पता. चल जाता है कि उसमें अंत और सम्बन्धतत्व॒ का पूरा बाल-मेल था, 
अधिकांश शब्दों में दोनों को अलग करके रख देना टेदी खीर है। इससे 
सिद्ध है कि भ्रादिम आयंभाषा रिलष्ट योगात्म . अ्रवस्था की थी। 

आदिम आयभाषा में तौन बाते भर थीं, सूमासु, स्वर-कम और सूर। 
ख़ुर के अलावा/बलाधातु का भी अजुमान किया जाता है । छुर.प्रद.े... किलो 
ओ. (घाठ,...पबंप्रत्यय या-परप्रत्यय) भ्र'श में.हो. सकता था|। दो या अधिक 
पदों का समास कर के अन्तिम पद को छोड़ कर बाकी के पदों से परप्रत्यय का 
अ्रश्ञ उड़ा दिया जाता था । पदरचना में स्वर-क्रम बढ़ी सहायता करता था। 
आदिम आयंभाषा के तीन मूज्न ( अ्‌, ऐं, ओ हस्व और दीब॑ आ,ए, ओ ) 
के स्थान पर संस्कृत में केवल अकार (हस्व मिलता है, पे 
स्व॒रक्रम समभने में कठिनाई पड़ती है। ूं रे 
रकम मौजूद है । आदिम भाषा में स्व॒रकम 
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के मुख्य स्वर ये ऐं' ओ। को और छैटिन में,तोनों_मूलस्वर पाए जाते हैं। 
ड़ ओक पदों में एं" वतमानसूचुक और ओ! भूतकाज्-मचक है। आदिम भाषा 
में मूलस्वर वरतमानस्तूचक पदों में और झून्य _ (मूल-स्वर-राहित्य) बहुघा भूत- 
काल-ब्ाची पदों में रहता था, विभर्ति भूत्‌ः उदाहरण हैं । स्वरक्रम के अजु- 





सार ही श्र (*क लु) के ये विभिन्न रूप मिलते हैं-- 
आदिम संस्कृत आदिम संस्कृत 
कु'लेउ- ओ्रोन॑त्र) कलोव- 
कलेव - अब (आऋ) कु'लोज- 
मु क्‌ लेउ- (अ-) श्री-पीत).. क' 
क'लेव, (अ-) श्राव (३) 
ऋूलोउ- (यु) बो_य) 





आदिम भाषा का पद स्वयं अपना सम्बन्ध अन्य पदों से प्वूचित कर देता 
था, इसलिए समास के अलावा अन्यत्र पदक़म का महस्व नहीं के बराबर 
| था । ऋग्वेद में नए सक बहुवचन के साथ एकवचन की क्रिया बहुत स्थलों 
(पर आई है, ग्रीक भाषा में भी नए सक बहुतचचन के साथ पुकबचन ही की 
* 77 'फ्रिया.के लगाने का नियम है। इस से जान पड़ता है कि ऐसे स्थलों पर वहु- 
वचन केवल एक समूह का ही द्योतक होता था। 
हरे स्लिंहावलोकन करने से आदिम आयंभाषा में, श्लि ट, योगात्मक अवस्था, 
परप्रत्यरयों का बाहुल्य और*उनके द्वारा संबंध-तस्व का बोंधन, पद्‌ के तीन 
का अभ्यास, उपसर्ग और मध्य-प्त्यय का अभाव, समास, स्वरकम 
सुर, ये मुख्य लक्षण दिखाई पडूते हैं। 
मूलानिवासस्थान--वर्तमान और प्राचीन आयंभाषाओं की विज्ञानी तुलना से 
ही आदिम आर्यभाषा की घुनः रचना हुई है। अजुमान है कि उस समय जब 
बह सुसंगठित भाषा के रूप में थी और उसकी बोलियों में परस्पर साके के कोई 
ओद्‌क लक्षण नहीं पैदा हुए ये तब आयभाषा-भाषी किसी एक स्थान पर रहते 
थे। यह स्थान कौन था इस सवाल को हल करने के लिए विविध विद्वानों ने 
विविध वाद उपस्थित किए हैं। भारतोय आयंग्रस्थों में कहीं यह उल्लेख नहीं 
मिलता कि आर्य कहों बाहर से आए । भारतीय आय॑ की कहपना में अपने 
देश के अल्लावा स्वर्ग, पाताल, “देवलोक आदि का अस्तित्व अवश्य था। 
देवताओं का निवास मेरु पर्वत पर था, वहाँ प्रकाश और सुख का स्वदा 
अस्तित्व और अन्धकार तथा दुःख का नितान्त अमाव रहता था। भारतीय 
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शआरार्य प्राचीनता के पुजारी थे, उनको पितरों पर उतनी ही श्रद्धा थी जितनो 
देवों पर । संभव है कि इस देवभूमि और पिठ्भूमि की कहपना में आयों' 
के आदि देश को क-्कक हों। भारतीय विचारधारा के अनुसार आयों के 
आदि देदा का प्रतिबिम्ब संभवतः उनकी आदि सृष्टि की कह्पना में भी 
जिपा हुआ हो । कहते हैं कि मजुष्य का प्रथम खूजन त्रिविष्टप (तिव्बत) में 
हुआ | जो हो, मेरु पवंत का हमें पता नहीं, तिब्बत सालम है। वैदिक 
संहिताशों में पुरानी ऋचाओं में सससिन्‍्ड् प्रदेश का और उनको अपेक्षा 
अर्वांचोन ऋचाओं में और पूरब के प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। इसी आघार 
पर सबंश्री अविनाशचन्द्र दास और सम्पूर्णानन्द ने भारत के ही उत्तरी भाग 
को शआार्यो' का आदि देश माना है। स्वर्गीय क्ोकमान्य वाल गंगाघर तिलक 
ने कुछ कबल्वाओं के भारी-भारो दिन और रात तथा उपाकाल के वर्णन के 
आधार पर उत्तरी प्र व मदेश को आायों' का आदि देश दहराया था। 

आदिम झ्राय॑भाषा, संस्कृत, भवेस्ती ( तथा प्राचीन फ़ारसी ), प्रीक, 
जर्मनी, लैटिन, केल्टी, सल्ञावी, बाल्टी, आर्मीनी, अह्बेनो, तोज़ारी और 
हिल्लाइट इत सभी भाषाओं का आदि स्नोत समझो जातो है। इसलिए आदि 
आर भ्ाषा-भाषियों के तथा उनके मुलस्थान के विषय में विचार करते समय- 
इस सब का ध्यान रखना चाहिए न कि केवल भारतीय झ्रार्यो का । इन सबको 
डचित महत्त्व देकर कुछ यूरोपीय विद्वानों ने कुड़ सुझाव पेश किए हैं ।' भ्राज 
से प्रायः सौ साल पहले मैक्समूलर ने सध्य एशिया को मूल्त स्थान माना 
था । पर उनको धारणा के विरोध में तुरन्त हो बाद उपस्थित किए जाने. 
ज्षगे और एशिया में नहीं बल्कि यूरोप में ही कहीं मूलस्थान माना जाने 
कगा। यूरोप के पूर्वी हिस्से का कोई प्रदेश (हंगेरी और रूस के बीच का 
अदेश, पूर्वी या दक्खिनी रूस, उत्तरो जम्॑नी, स्कैंडोनेविया, पोलैंड, लिशुएनिया 
आदि) आयों का आदिदेश था यह वाद बहुत दिनों से चला आ रहा है। 
अपने देश को आय-प्लस्थान साबित कर देने से देश-प्रेम और स्वजाति-प्रेम 
की क॒ड़ अदुचित भ्रधिकता भी किसी-किसी वाद की तह में दिखाई पड़ती 
है। इतिहास में भाय॑ जाति का आविर्भाव अन्यों (मिश्री, सुमेरी, अकदो, 
असीरी, चीनी आदि) की श्रपैक्षा भ्र्वांचीन है। अजुमान है कि आदिम 
आर्यो' का प्रथम संपर्क उत्तरी मेसोपोटैमिया की तत्कालीन सभ्य जातियों से,. 
ईसा के पूर्व तेईसवीं या पाईसबीं सदी में हुआ; ईसा पूर्व २००० वर्ष के 
आस-पास उनकी स्थिति मेसोपोटैमिय में पाई जातो है। प्रायः ३४०० ई० 
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थू७ के बोगाज़कोई छेख में आयों' का प्रथम सबंधा स्पष्ट उदछेख है। इस में 
मितानी जाति के शासक वर्ग मर्यत्रि (सं० मर्य), तथा इच्दर (इन्द्र), मिचर 
(मित्र), उठ्वन (वरुण), अरुन (अरुए) और नासातिय (नासत्य) देवताओं 
का नाम आता है। इससे स्पष्ट है कि एशिया माइनर में उस समय आये जाति 
की कोई शाखा उपस्थित थो और इसी से प्रसिद्ध विद्वान सर्जी के इस वाद को 
कि एकिया माइनर हो आर्यजाति का सूज-निवासस्थान था बहुत कुड बल 
मिलता है। आदिम आये भाषा के झत्दों को सुमेरी आदि अन्य भाषाओं 
की तुलना और परस्पर आदान-पदान से यह निष्कर्ष उचित मालूम पड़ता है 
कि हमें आदि देश की खोज यूरोप में न करके कहीं एशिया में ही करनी 
चाहिए । इस सम्बन्ध में प्रो० सुनोतिकुमार चटर्जी ने ब्ं ढेंस्टाइन के वाद को 
श्रेय दिया है। ब्रडस्टाइन का मत है कि उराल पब॑त का दक्खिनी प्रदेश ही 
श्रादिम श्रायों का मुल-निवासस्थान था। 

बीराः--इसे मुल-निवासस्थान पर रहने वाले सुसंगठित आयों' को 
आपाविज्ञानियों ने *वीरोस्‌ नाम दिया है। सं० वीर, है० उईर, जम॑० बोर. 
आचोन झाइरी फेर, ये सब झब्द एक ही मूल-शब्द के उत्तकालीन रूप हैं। 
ये वीर संभवतः भ्रपना आदि निवासस्थान चोड़ने के पूर्व एक ही जाति के 
थे; गोत्र आदि के रूप में इनकी टोलियाँ रही होंगो। उराल पव॑त के दक्खिन 
में विश्ञाल मैदान हैं; यहीं पर श्रश्व जंगलों में पाया गया। बीरों ने उसे 
शिक्षा देकर पालतू बनाया और यही उनके वाहन का साधन बना। अजुमान 
है कि यहीं पर बोरों को एक शाखा जो बाद को ईरान और भारत के आर्य के 
पूव॑ज के रूप में इ)७दास में भाई, रहती रही और शेष वीर पच्छिम की शोर जाकर 
पोलैंड में पहलें पहल बस गए । पर यह भी संभव है कि ईरानी और भारतीयों 
के पूर्वंज आये, तथा हिद्दाइट शाखा के पूर्वल दक्खिन में काकेशस पहाड़ और 
मेसोपोटमिया पहुँचे और वहां से ईगरान । और ईरान से एक शाखा भारत के 
सप्तसिश प्रदेश में आ गईं। यह सब ईसा पूर्व २५००--३००० में हुआ 
होगा, ऐसा अजुमान है। 

बीरों की सब से बड़ी .छूबी अरब था । इसके महत्व का जो वर्णन 
ऋतचाओं में है बह गाय का नह। इसको लेकर जब वीर पच्डिस और दृक्खिन 
की ओर बढ़े होंगे तब उनके सामने अन्य जातियों का ठहरना असंभव हो गया 
होगा । मेसोपोटैमिया आदि में उस समय बैल (उक्ता), ऊँट और गदहे का 
इस्तेमाल था । ये घोड़े के मुकाबिले में हहर नहीं सके । 
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डेंस्टाइन महोदय का मत है कि वीर सूखी चट्टानों वालो पहाड़ियों पर 
रहते थे । वह हरे भरे जंगल नहीं थे; थे केवल कुड गुल्म और बांक आदि 
बुक्ष । जंगली रीक, ऊद॒विलाव, भेड़िया, लोमड़ी, खरगोश, चूहा आदि कुड़ 
जानवरों से वीर लोग अभिज्ञ थे। पालतू जान।रों में घोड़ा, भेद, बकरी, 
कुत्ता, सुथर और गाय से परिचय था । गाय उन्हें सुमेरी जाति से मिली। 
सुमेरी में गाय के लिये गुट शब्द है। इसी से आय *खोउस्‌ शब्द का 
संबंध है। कुड चिढ़ियों भौर मछली आदि जल-जंतुओं को भो जानते थे । 
प्रबवाली शाखा अपने नए निवासस्थान में ई०पू० १५०० तक भलो प्रकार 
बल गई थी। पच्छिम वाली शाखा पोलैंड में बसी और उसके कुछ समुदाय 
अहकान पहाड़ियों पर होते हुए पीस पहुँचे और यहाँ तथा आस-पास के 
में वे ईं०पू० १००० तक भ्रष्छी तरह बसे पाए जाते हैं । 




















बीरों के विषय में विद्वानों का अउुमान है कि पशुपालन और शिकार 
इनकी जोविका के मुह्य साधन थे । खेती बारी इन्होंने दक्खिन के प्रदेशों में 
आकर हन प्रदेशों के तत्कालीन मनुष्यों से सीखी। तभी इन्हें गाय और बैल 
का महस्व सालूम हुआ । इनके मूलस्थान में फल्लों के वृक्ष भी न थे। फलों का 
अ्रधिकाधिक प्रयोग भी इन्होंने इन्हीं जातियों से सीखा । बीरों में समाज का 
संगठन पिठृअधान था। बहु-विवाह की प्रथा न थी। कई कुल मिलकर गोत्र 
बनता था। इतका दिमाग ऊँचे दर्जे का था । संगठन अच्छा था। स्त्रों पुरुष के 
परस्पर व्यवद्ार में यथेष्ट संयम था । स्त्रो जाति का समुचित आदर था। 
कन्या का विवाह पिता, बढ़े भाई आदि की इच्छा और श्राज्ञा से होता था; 
स्वेच्चा से नहीं । धर्म के क्षेत्र में, इनको अलक्षित दैवी सत्ता पर विश्वास था 
और इसकी विविध देवशक्तियों के रूप में कह्पना को गई थो । एथ्बोलोक के 
परे छौलोक दैवी शक्तियों का निवासस्थान था। थौः पिता, सविता, एथिवी, 
उषा आदि देवताओं की संख्या परिमित हो थी, मित्ली और सुमेरी जातियों 
की तरह इनके देवी-देवता बहुतेरे न थे । स्पष्ट हो है कि इस तरह के सुसंगठित 
और संयमी, झरीर, मन और आत्मा के ,हष्ट-युप्ट वीर जहां भी गए वहां 
अपनी शक्ति की स्थापना कर सके और अपनी वाणी का पभुत्व॒ अन्य 
आयियों पर स्था पत कर सके । 

आदिम की शाखाएँ 


४टाडिम आयंभाषा की झाखाएँ कब कूट निकल्ों इसका निर्णय कर पाता 
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असंभव है। अरमान है कि संगठित अवस्था में भी इसको बोलियाँ. रही 
होंगी । मित्र भिन्न बोलियों वाली टोलियाँ (गोत्र) मूलस्थान से, अलग अलगः 
कोई किसी समय, कोई कुद बाद, कोई उसके भी बाद चल निकली होंगो ! मूल- 
स्थान से हट आने पर अन्य माषा-भावियों के सम्पकोसे इनकी भाषा में विकार ५८०५०» 
की गति किसी-किसो स्थिति में प्रबं् और किसी में क्षीण रहो होगी। जब. “॥४०“८८ 
इस नजूर से हम श्र ।” भाषाओं पर विचार करते हैं तो संस्कृत आदिम भाषा 2 “27 
के सब से अधिक निकट माद्म पढ़ती हैं। यद्यपि तीन मूल स्वर (अ, एं,, 
औओ) इस में एक रूप (अ) में मिलते हैं और म न केस्‍्थान पर भीआ 
पाया जाता है तब भी अन्य ध्वनियों की और पर्दरचना की आदिस भांपासे 
पर्याप्त समानता कायस रही है। आधुनिक आर्य भाषाओं का विवेचन करने- 
हमें पता चलता है. कि सभी-द्ख्ाओं में विकास की एक ही गति नहीं- 

रही है। उदाहर्णायं फारसी, विभक्तियों और किंगमेद-की-टप्टि से-बहुत कृंष. 
आदिम भाषा से दूर हट आई है, भ्रपेक्षाकृत जम आधा. उजदीक है । लिधू- 
ऐनी में अभी कुछ बरस पहले तक ट्विबचन मौजूद था, यद्यपि अख सी ॥६४००८८८ 
भाणाओं में वह कभी का समाप्त हो चुका । 

असिद्ध जमेन विद्वान श्लाइज़र ने आदिस भाषा से, शाखाओं को दूरी के: 
अलुपात से, कब कौन शाखा अलग हुई इसका हिसाब लगाया था। उनका 
अजुमान था कि ली मन आई कर व भक डु स्लावी-ज़म॑नोी_ भाषाएँ एक तरफ़ अलग ड और बूसरी 
ओर, वन श मय टाली:केट्टी | पहली की बाद को दो. शाखाएं हुई, 
और दूसरी की एक ओर इरानी-हिंदी शाखा जा पढ़ी और दूसरी भोर औक 
आदिं अलग-अलग हो गई' । वर्तमान भाषाओं की स्थिति देखकर इस प्रकार 
लिश्चयपूर्वक कह देना नितांत असंगत है क्योंकि यदि शाखाएं बिना अन्य 
आषाओं के सम्पर्क में आए हुए_स्वतन्त्र रूप से विकसित होतीं तब तो पेसे_ 
लिष्कर्ष पर पहुँचना ठीक होता, परंत भाषा के विकास की परिस्थिति बड़ी 
जटिल होती है। कितने ही भीतरी और बाइरी कारण आकर उपस्थित हो 
जाते हैं जो भ्रुसाज के क्षेत्र. को-विदकल संकुचित का देते हैं। 

पद्रचना के हिसाब से 8३2, आदिम आार्वभाषा के निकट कै पर आयंभाषा के निकट कै पर 
ध्वनि-समृह, बाय विलय और रध्दावली.की इष्टि से उस से दूर है। समय 
की नज़र से वह आदिम आय से अन्यों की अपेक्षा निकट है; तब भो अंतर 
बहुत अधिक है, इसी कारण से विद्वानों का मत हे(क्ि दिलाइट ब्रादिम की 
समकक्ष रही होगी, सम्तान नहीं । 











न 
॥. 
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आये भाषाओं को परस्पर तुलना करके, पहुले उनको दो सत्तदों में_बॉँटा 
जाता है, पूक का नाम कन्टरम और दूसरे का सुतम्‌। ऊपर (प्र० २२९ पर) 
आदिम भाषा की ध्वनियों पर विचार करते समय हम ने देखा है कि प्रथम, 
श्रेणी के कवर्ग का उच्च: यू दाद यो यु दायता से. दोता था. । ये कवर्गे 
ध्वनियाँ और कद भाषाओं में तो, ठेफिन बरस ड़ 
संबर्षी या सय-संदरडी दो गई हैं । कन्टुमू (०७॥(४॥॥) एक भाषा-सहूदद 
थि 








को प्रतिनिधि भाषा डैटिन का झठ् है और सतर दूसरे सूद की प्रति 
ईरानी, का। नोचे कुड उदाहरण दिये जाते हैं। 

आई आ्रा० ओक इटाको केज़की जमंनी स्वतावी वाल्डो ईरानीभार० 
*कूमतोम्‌ हैकटोन केन्दुम्‌ कैन्ट हूँड्रेड युतों शिंतल्‌ सतम्‌ शतम्‌ 









+क लब्ोसू कजेओल्‌ इन्कजुदस्‌ कहु- स्लोडो स्रकः श्रम 
वे छू बील्सू बिधि विश्शू वीधू वेश 
्गोवु गोवु नी जानू जानू 


*गेनोतू ग्ेनोसू गेजुसू. क्िन्‌ 
*बेघ'  ओखे।स्‌ वहित्‌ ऋरजैनू बंगन्‌ 
केन्ड्रमू और सतम्‌ समूहों का परस्पर एक और मेदक- लक्षण है। आदिम 
भाषा के कवर्ग को तृतोय श्रेणो के उच्चारण में थोडों को गौण, 
जातो थी इस गीण सुदयायता का भरवशेष केदरम गीण सहायता का अवशेष कस्टम भा 
मौहद है पर सतरम भावाओं में उसका जय कया _है। उद्ाहस्थ के लिए 


नौंचे कुंड शब्दों को देखा जाय। 


ज्बूजबुर 
|. केन्ु. वज्ति वहति 












आ०आ[०. औक . इटली. जमंनी . भारतीय ईरानी 
*क्रोतेरीतू. पोतेरोल्‌ ब्हेद्र्‌ 
अकिदू ति क्विदु ब्ह्दि 
ब्वीगोसू. विश्रोत्तू. वश. क्िउत्‌ जी 


ककोमेतू. ग्ेमेलू फोर्मशू वार्म घर्मः यर्म (गरेस) 
सनेइघ्ल निक विवेस्‌ स्न्स्घि 

असिद्ध भाषाविज्ञानी ऐस्फरोली ने १८७० ई० में केन्द्रस और सतम्‌ 
आवाओं का दिखें: सपुध् रूप से विहस्मंडली के सामने रखा था। कुड समय 
तक केल्टय पश्चिमी झाखा भर सतम्‌ पूर्वी शाखा) सममी जाती रही पर 


-बीसबीं सदी के भारंभ में तोजाडी निकल पड़ी जो मध्य एशिया की दोते हुए 




















आये परिवार र्३९ 

गत पूरब में स्थिति रखते हुए भी केख्द्रम थालो- को है क्योंकि... ड्में-कदगे 

की प्रथम श्रेणी संदर्दी 2 में परिसत पाई जात है, य्यपि तृतीय श्रेणी के 

कवर्ग से विकसित ध्वनियों में ओप्ड्य्‌ उद्चारण का अभाव है। इसलिए पूर्व 

और पब्चिमी शाखाएँ समभना असंगत है। .इस ड्विघा विभाग के अजुसार 

केह्डी, जमनी इटाली, प्रीक, दिद्वाइट और तोल़ारी केन्दस्‌ भाषाएँ हैं तथ 
अह्बेनो, रुलावी, बाल्टोी, आर्मोती और हिंु-डराजू। सतम हैं। 

यह बात निशचय-पू८क नहीं कही जा सकतो कि केन्दरमू और सतम्‌ का 

ओेद आदिस भाषा में बोली-स्वहूप . जूद था या नहीं। और यदि था भी तो 

आज जो शाखाएँ इनके अतर्मत हैं उन्हीं के मूलरूपों (विशिष्ट बोलियों) में 

ही था या और कहीं। आरंभ से ही यद द्विधा [भाग मान छेना अखंगत 

बात होगी । उदाहरुणार्थ जमंनी और आर्मीनी दोनों शाखाओं में आदिम व्‌, 

का क्रमशः प्‌, तू, क्‌ रूप पाया जाता है पर इससे दोनों में आादि काल 

के किसी संबंध को कल्पना कर कैंना निर्मल है। अगले अध्याय में केह्डी 

श्रादि शाखाओं का विवेचन किया जञायया । 











पच्चीसवां अध्याय 


आये परिवार की शाखाएं 


केल्टो 

इस शाखा को भाषाएँ आज से दो हज़ार साल पहले आयल्ञे ड, ग्रेट 
अ्रिटेन, ,फ्रांस के कब भाग, बेिजयम, स्विटज़रलेंड, जम॑नो, स्पेन, इटली, मोस 
आदि यूरोप के विस्तृत क्षेत्र में बोलो जातो थीं। पर अब ये आायले' ड, स्काट- 
लैंड, और इंग्लेंड के वेहज़ और कानंवाल ग्रदेशों में ही पाई जाती हैं। आय- 
है"ड में जब तक अंगरेज़ों का प्रभुत्व रहा तब तक अंगरेज़ी सर्वेसर्वा/रहो, पर 
देश की स्वतस्त्रता के साथ-साथ देश की अपनी “भाषा आइरी (गैलो) भी 
फिर काम में आने लगी है । गेली का साहित्य ई० पाँचवीं सदी तक का पाया. 
जाता है.। 

आदिम का कहीं प्‌ रूप में (*पेंक्य < पम्प) और कहीं क़ रूप 

में ( कोइक़ ) पाया जाता है। 

केहटी की इटाली झाख्ा से काफ़ो समानता है, प्रायः उसी प्रकार की जैसी 

भारतीय और ईरानी की परस्पर है । मुख्य समानताएँ ये हैं-- 


(क) ओकारान्त पुलिंग और न3'० संज्ञाओं के पष्ठी (सम्बन्ध-) 
विभक्ति का प्रत्यय - ईै। 

(ख) क्रियाय॑क संज्ञा का प्रत्यय--शन्‌ (-४०0) | 

(ग) कमंवाच्य को प्रक्रिया । 

केल्‍्टी के तीन वर्ग साने जाते हैं-- 

(क) गौलो (580७॥80) ग 

(ख) गोइडेली (5०१०॥० 

(ग) बाथानी (3708०एं०) 


मोइडेलो के अन्तर्गत आइरी, स्काटो और गैली हैं तथा ब्राथानों की 
बेज्श, ब्रें टन और कार्निश । 


२४० 





आये परिवार की झाखाएँ रे 


गौली और ब्राथानी में आदिम आये का का प्‌ में ( *पेंको >पसप ) 

'किस्तु गोइडेली में क़ ( *पेंक्वे > कोइक्‌ ) में परिणत हो गया है। 
इटली. 

इस शाखा की प्राचीन भाषाओं में से लैटिन अब भो वर्तमान है। इसी 
से रोमांस भाषाएँ (स्पेनी, पुर्तंगाल्ली आदि) निकली हैं। पर लैटिन की सम- 
कक्ष अन्य प्राचीन भाषाएँ इस शाखा में रहो होंगी । कुद छेखों से पता चलता 
है कि ओस्की और उम्ब्रो भाषाएँ ईंसबी पहलो सदी तक वर्तमान थीं। इन 
दोनों में थादिम क! क्य > प्‌ हो जाता है, छैटिन में कू रहता है (सं» अश्वः, 
है० एं कुउतू, ओ० एंँपो) । 

लैटिन रोम की भाषा थी और रोमन साम्राज्य के साथ-साथ सारे यूरोप 
में फैलो | इसके छेख २५० ई०पू० तक के मिलते हैं। यह साम्राज्य कई 
सदियों तक कायम रहा। उस सरृद्धिकाल में कब देशों में वहाँ की देशी 
भाषाओं को परास्त कर के यद्वी वहाँ को भाषा बन बैठी । साम्राज्य के दिन्च- 
भिन्न होने पर केन्द्र से सम्पक शिथिल पड़ गया और इन विभित्र देझ्ों को 
लैटिन भाषाओं ने अलग-अलग स्वतन्त्र भाषाओं की सत्ता प्राप्त कर की । पर 
साहित्यिक कैटिन बराबर साहित्य और घमेझत्यों में, संस्कृत की भाँति, काम 
में लाई जातो रही और आज भो रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय को धार्मिक भाषा 
है । छैटिन में ग्रोक की तरह का रूप-बाहु्य नहीं है, पर प्राचीनता की प्रदुर 
सामग्री तब भो मौजूद है । 


रोमांस शब्द का वास्तविक भर है रोम,को । अन्‍य भाषाओं की तरह 
साहित्यिक डैटिन और बोलचाल की छैटिन में आरंभ से ही अन्तर पड़ गया 
था। ईसवी प्रथम शती के अन्त तक तो साहित्यिक भाषा अपना प्रशुत्व 
ज्माए रही पर बाद में बोलचाल को भाषा को वह दबाए न रख सकी। 
धार्मिक कान्ति और बबरों के झाकमों ने भो साहित्यिक लैटिन को क्षति 
पहुँचाई । विभिन्न प्रदेशों को बोज्चाल को छैटिन उन-उन श्रदेशों में खूब जम 
गई और दवीं शती हैं» तक साहित्यिक छैटिन का पराजय सम्पूर्ण हो 
गया। इसी समय से इटालों अथवा रोमांस भाषाओं का आविभभाव माना 
जाता है। इन में लैटिन के पूव॑ बोलो जाने वालो भाषाओं के झवशिष्ट चिह्ध 
जअगण्य हैं । 

3६ 


र्श्र सामान्य भाषाविज्ञान 


शब्दों के आदि के व्यंजन प्रायः अक्षुण्ण रह गए हैं पर मध्य के व्यंजनों में 
काफ़ो परिवतेन और विकास हुआ है। उदाहरणार्थ सभी रोमांस भाषाओं में 
>्यू- का परिणास -व_ हो गया है। प्रायः शब्दों के अन्त्य -मू-न्‌ का खबंत्र. 
ह्रास है। 

पदरचना में दो बातें मुख्य हैं--(क) संज्ञा और क्रिया के रूपों में विकार 
और (रख) संयोग से वियोग की ओर अद्वत्ति। सभी भाषाओं से नपु सक लिंग 
दूर हो गया है। संज्ञा और विशेषण के एकवचन में एक ही विभक्ति रह गई 
है-। क्रिया के रूपों में भो बहुत परिवत॑न दो गया है। 

वाक्य में पदों के स्थान का महत्व बढ गया है और करत्ता-क्रिया-कर्म यह. 
कम प्रायः निश्चित हो गया है। अव्ययों को संख्या बढ गई है तथा क्रियाओं: 
के अधिक कालों और क्रिया-विशेषणों एवं उपसर्गों' को अधिकता से भाषाओं 
में एक विशेष निश्चिताथंत्व भरा गया है। 


नीचे लिखी आधुनिक भाषाओं का विकास लैटिन से हो हुआ है । 
. - इटाली-- इटली, सिसिल्ली, और कार्जिका में बोली जातो है | वतमान 
जुटी राज्य की राज़सापा 'है। ६६४.६० तक के छेज .सिलते हैं। 
रुमानौ--रुमानिया, ट्रांसिहवेनिया और ग्रीस के कुछ प्रदेश में बोली 
जाती है। इस पर स्ल्ञावी और तुकी का बहुत अ्रधिक प्रभाव पढ़ा है। साहित्य 
$&वीं सदी से आरम्म होता है। 
आओवेशल--.फ्रांस के दक्खिनी हिस्से में $१वीं-३३वीं सदी में बोली जाती 
थी और अब भी पक छोटे से प्रदेश में वर्तमान है। गठन में इटाली और ,फ्रोंच 
के बीच की है। ३१वीं सदी तक॑ का साहित्य मिलता है। 
ऊंच--.फॉस की भाषा है । ८४७२ ई० तक पुराने छेख मिलते हैं। पेरिस 
की बोलो ही राजभाषा बनी और राजनीतिक प्रभाव के कारण पिछलों सद़ो- 
तक समस्त यूरोप की आइडनिक संस्कृति की भाषा बनी रही । 
पुर्तंगाली--पुतंगाल की भाषा है। ३२वीं सदी तक का पुराना साहित्य है ४ 
स्पेनी->स्पेन की भाषा है। इसका भो साहित्य।३ श्वीं सदी तक का. 
मिलता है:। 
पुतंगाल और स्पेन के यट॒दियों को एक विशिष्ट भाषा सेफाईं है। इसका: 
डाँचा स्पेनी है पर अन्य बहुतेरी बातें सामी । 





आय॑ परिवार की शाखाएँ स्श्३्‌ 


इटली, पुतंगाल, स्पेन, फ्रांस आदि के साम्राज्य के साथ-साथ इन देशों 
को भाषाएँ अमरीका और अफ्रोका के इन देशों के उपनियेशों में जाकर 
फैली हैं। 
ओऔक 

इस शाखा के अन्तर्गंत प्राचीनकाल में हो बहुत सी बोलियाँ थीं। इनेमें 
ई० घू० ७वीं <वीं सदी तक के छेल् मिजते हैं। होमर के महाकाव्य |इक्ियड 
और ओडेसो तो ईं० पृ० १००० के माने जाते हैं । प्राचोन बोलियों में ऐटिक 
और डोरिक प्रधान थीं। जो बोली कई बोलियों के क्षेत्र में सवंसामान्य भावा 
की सत्ता प्राप्त कर सको उसे कोइनी (९०॥6) कह्दते थे। ऐटिक स्वाक्तामान्य 
आपा के रूप में ई० पू० चौथी सदी से आये बराबर काम में लाई जाने 
लगी । परिणाम-स्वरूप भ्रन्य बोलियाँ मर-मरा गई। आधुनिक औक इसी 
देटिक से विकसित हुई है और ओर में तथा पास्त के समुत्रों के द्वीपों: में और 
आस-पास के देशों में यत्र-तत्र बोलो जाती है 

ओक और संस्कृत की तुलना करने पर बहुतेरे समान लक्षण .पाए जाते 
हैं। औक में मृज स्वर संरक्षित पाए जाते हैं, संस्कृत में मूल व्यंजन । दोनों 
में सुर है। संस्कृत में विभक्ति-हूप सम्पूर्ण पाए जाते हैं, ग्रोक में खंडित । 
दोनों में अव्ययों का ,बाहुल्य है। समास और द्विवचन दोनों में हैं। |दोनोंः 
में परस्मैपद और आत्मनेपद हैं। लक्ारों को सछ्ठद्धि संस्कृत में अधिक 
है पर ओक में निष्ठा, तुस्‌, पूर्वकालिक क्रिया आदि को । 


आचोन इतिहास से थं शी, फ्रिजी और मैसेडोनी भाषाओं का भी पत्ता 
चक्षता है। ये ओक और भ्रार्मीनी के बीच की रही होंगो । फ्रिजी आर्मीतों 
के सल्रिकट समझी जाती है।.* 5 

है जम नी 

इस नाम के अंतर्गत अंगरेज़ो, जमंन, डव भादि वर्तमान परिडुंमो 
यूरोप को कई भाषाएँ आते हैं। 'जर्मनी' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग केस्टो 
द्वास मिला है जो प्रायः ई० पू० पहली सदो का है और अनुमान है. कि 
उन्होंने इस शब्द का प्रयोग 'पढ़ोसो' के अर्थ सें किया है। इनके एक ओर 
केड्ट और दूसरों ओर स्क्ञाब-जाति के लोग'थे । निश्चय है कि ईसा केदो 
चाह सदी पूर्व हो इस शाखा में विभिन्न : बोलियाँ हो गंई- थीं.। “इस शाखा 
का: दूसरा नाम ट्यूटानी भी है। टपूटन शब्द से जसंन,. इंगलिश भें सभी 











रब सामान्य भाषाविज्ञान 


जातियों का बोध होता है। जमंनी के उत्तरो |भाग की भाषा के कुद छेख 
रूनी लिपि में छुदे हुए ई० तीसरी सदी के मिलते हैं। यह लिपि इनकी 
निजी थी और ओक और रोमन से भिन्न। इसके अलावा गायी बोकी में 
अविश्ञप |डहिफ़स (३३१-३८१ है०) कृत इंजीक (का अजुवाद भो मिलता है। 
यही इस शाखा की सब से पुरानी सामग्री है। इस प्राचीन सामग्री के 
आधार पर, शारंभ से हो इस शाखा की अंतर्गत भाषाओं के तोन समूह 
हो जाते हैं, उत्तरी, पूर्वी भौर पच्चिमी । 

उत्तरी समूह की प्राचीन नार्स या आचीन स्कैंडीनेवी के छेख तीसरी 
सदी से यवीं,सदी तक के मिलते हैं। ११वीं सदी से दो शाखाएँ फूट निकक़ी 
मादधम होती हैं, /(क) प्छिसो स्क्रेंडीनदी जिसमें आइसलैंड की भाषा 
आइसलैंडी और।ना वें की भाषा नावेंजी है और (स) पूर्वी स्केंडीनेवी जिसमें 
स्वीडेन की भाषा स्वीडो और डेनमार्क की डेनी आती हैं। श्राइसलैंडो के 
एड्डा नाम के गीत (१२००-१३५० ई० के) संसार भर में प्रसिद्ध हैं!। 

/ :पूर्बों समूह की प्राचीन बोली गायी का उल्छेख हो छुका है। इसके 
अलावा कई और थीं ।.:ये सब अब केवल साहित्य में ही मिक्तती हैं। 
; क्चिमी समृह के अंतर्गत तीन (शाखाए' हैं, (क) :इंगजिश-फरोज़ी, (ख) 

लमेन और (ग) डच। 

इंगलिश-फरीज़ी के अंतर्गत दो भाषाएं हैं, अंगरेज़ी और फ्रोज़ो। फ्ोज़ी 
बोलने वाछे लोग हार्लैंड में और जम॑नो के उत्तर-पच्चिमी भाग में रहते हैं । 
इनकी बोलो के अंथ १३वां सदी तक के पुराने मिलते हैं। ऋज़ी गठन में 
अन्य जमंन्री, भाषाओं की अपेक्षा अंगरेज़ी से सर्व-निकट है। 
अंगरेज़ी का नाम इंगलिश इसके बोलने वाले ऐंगेल (87086!) जाति 
के कारण पड़ा । सैक्सन, जूट आदि अन्य सहकारी जातियों के साथ इन्होंने 
ऊरिटेन पर ५वों दझो सदी में धावा किया और यहाँ के निवासियों को परास्त 
करके उन पर अपनी भाषा का आरोप किया । अंगरेज़ी भाषा के सर्वप्रथम 
. छेख, धम्म-मंथों।की टीका के रूप में ७बां सदी तक के मिलते हैं। अंगरेज़ी 
के, गठत आदि विकास के अजुकूल, तीन काल निर्धारित किए जाते हैं--(क) 
आचीन, प्रायः ३१वीं सदौ के . अंत तक, (ख) मध्य, ६५वीं ,सदी तक और 
 (ग) झआाइनिक प्रायः १५०० ई० से इधर । अंगरेज़ी की ही कई बोलियाँ हैं 
#(डचरी 296४ पढ़ दक्खिनी पुट्‌ू), पर १६वीं सदी से ही क्दून भर उसके 
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आस-पास की बोली को राजभाषा का श्रेय; मिलता रहा है और आज यही 
अख्रुख है। अंगरेज़ी आज ।बीस-पच्चीस करोड़ सजुष्यों की बोली है, ब्रिटिश 
साम्राज्य और अमरीका साम्राज्य के साथ साथ यह रब तरफ (फैली है। 
इंग्लैंड की और अमरीका(की भाषाओं में विशेष अंतर है, प्रायः इतना कि 
बोली से ही, बोलने वाज्ञा अमरीका निवासी है या इंगलैंड का रहने वाला 
यह बात जानी जा सकती है । अन्य भाषाओं के क्षेत्रों में फैलने के कारण 
इंगलिश के विभिन्न रूपान्तर हो गए हैं । चीनी मलुध्य की अंगरेज़ी को हमारे 
खाहब लोग पिडगिन इंगलिश और ६हमारी को बाबू इंगलिश कहते हैं। 
आधुनिक अंगरेज़ी गठन में सीधी सादी है और प्रायः अयोगावस्था आकृति 
की ओर जा पड़ी है। उसके सीखने में जो कठिनाई है वह इस कारण से कि 
डसका अक्षर-विन्यास बड़ा वोष-पूर्ण है, लिखते कुड 'हैं और पढ़ते कुछ । 
इस दोष को मिटाने का कुछ प्रयास अमरीका में हुआ है पर बहुत सफल 
नहीं दो पाया । अपने प्रसार के कारण अंगरेज़ी आज संसार की प्रसुख भाषा 
मानी जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और राजनीति में अब इसका सर्वत्र 
प्रयोग होता है और इस क्षेत्र में इसने पिडुछे तोस चालीस साल्ञ में फ्रेंच को 
इटा भगाया है। 


&/मेन--इस समूह को बोलियों का विभाग हाई (उच्च) जमंन और 
लोउ (निम्न) जम॑न के रूप में घवीं सदी के आरंभ से ही मिलता है।;हाइ 
बोलियां दृक्खिनी भौर पव॑तीय प्रदेश की हैं. भौर लोग उत्तरी, की जो. झपेक्षाइत, 
ऊँचाई में कम है। यह विभाग व्यंजनों के एक भेदक विकास के कारण किया 
जाता है। प्राचीन जम॑न के प्‌, ट्‌. कू यदि दो स्वर के मध्य में या शहद के- 
अन्त में किसी स्वर के बाद स्थित हो तो हाइ जम॑न में उनके स्थान पर क्रम 
से फू (पक), स्‌ (स्स) भर है हु; (छ००) हो जाते हैं। लोड जर्मन (और 
अंगरेज़ी जो इस विकास के यूव हो“ से ब्रिटेन जा पढ़ी थी, उस) में_यद 


नहीं होता । डदाहरणाय 





हाइजमंन.. : शलाफ्ेन |. लासेन्‌ त्साइशे(खे)व्‌ 
। इंगलिश (स्लीप्‌ | लेट टोकेब्‌ - ६३5 
इसी प्रकार प्राचीन जम॑न के शब्द के आदि में या किसी व्यंजन के उपरान्त- 





स्थित प्‌, .ट्‌, कू के स्थान पर हाइ जम॑न में क्रमसे फ तू ७) ' ूू ज) और 
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हो जाते हैं, यह विकास भी लोड जर्मन और अंगरेज़ी में नहीं मिलता। 
डदाहरणा्थ 
हाइ जम॑न प्फुड्‌ स्सेह न्‌ गा० किउ की 
इंगलिश पॉडड्‌ टेन्‌ नी (क्नी) 
जमन_भाषाओं के व्यंजनों के इस विकास को द्वितीय ध्वनि-परिवतेन 
कहते हैं.। पहला ध्वनि-परिवर्तन कई सदी पहले हो चुका था। इसका उल्लेख 
आगे किया जायगा । प्राय: १३०० ई० तक की हाइ जम॑न को प्राचीन काल की, 
तब से १५५० ई० वाली तक को सध्य-काक् की, और इधर वाली को आधुनिक 
कहते हैं। आधुनिक काल में ही साहित्यिक और राजकीय जमंन का विकास 
हुआ है। आधुनिक जमंन भाषा-भाषियों की संख्या आठ करोड़ से ऊपर है। 
जर्मनी के अलावा पास पड़ोस के चेकोस्ल्ोवैकिया, स्विट्ज़रलैंड,;बेल्जियम आदि 
राज्यों में जन भाषा-भाषी बहुत लोग हैं। जमंन भाषा में विज्ञान और 
वु्शेन सम्बन्धों बढ़ा ऊंचा साहित्य है। इसको तुलना ससार का और कोई 
_ साहित्य नहीं कर संकता। जमंन लोग अपनी भाषा को डइटरों कहते हैं 
जिसका अर्थ है 'जन भाषा!। 
डच भाषा मुल्य रूप से हार्लैंड की भाषा है और इघर १६वों सदी से 
ज्ञगा कर आज तक बराबर इसकी उन्नति होती आई है। बेहिजियम की भाषा 
इस से बहुत मिलती जुलती है । 
जमनी शाखा की सभी भाषाओं पर सापूहििक रूप से विचार करते पर 
पता चलता है कि ये सभी, आय॑ परिवार को भय शाखाओं की भाँति, 
श्लिष्ट योगात्मक अवस्था से भ्रयोगात्मक होती जा रही हैं, कोई कम, कोई 
पा । जम॑न की धपेक्षा अगरेज़ो ज्यादा अयोगात्मक हो गई है। सभी में 
बल्लाघात महत्वपूर्ण स्थिति को पहुँच गया है। आदिम शारयू में सुर था, इस 

















झाखा में इसका अवशेष कैवल स्वीडी में पाया जाता है। अन्यत्र सब भाषाओं 


में बलाघात है और सो भी अत्यय पर नहीं घात्वंश पर । 

जमेनी शाखा का पुक बढ़ा महत्वपूर्ण लक्षण उसके कुड़ ध्वनि-नियमों के 
रूप में है। इन नियमों में सर्व प्रमुख प्र०-नियम है । सन्‌ में याकोब 
अ्रिम नामक विद्वान ने ढोइ्ट्शेस आमार्टिकू नाम्‌ की जम व्याकरण 
अकाशित की। तीन साज्ञ बाद १८२२ -में उन्होंने इस पुस्तक का दूसरा 
संस्करण निकाला । इस संस्करण में उन्दोंने जम॑न. भाषा-सस्वस्धो. चन्‍्द्‌ ऐसे 
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नियम स्पष्ट और विशद्‌ रूप से विद्वानों के सामने रक्खे जिनसे जमन भाषा 
के विकास के समझने में बढ़ी आसानी हुईं । इन नियमों का संकेत कई साल 
बूबे प्रसिद्ध डेनी विद्वान रार्कू ने भो किया था.। पर इनका स्पष्ट अमिघान « 
प्रिम ने हो किया, इसलिए ये ग्रिम के नाम से असिद्ध हुए। 
प्रिम-नियम के अजुसार जमंनी शाखा में ये परिवर्तन हुए-- 
(क) आदिम आय॑ भाषा के क्‌ तू पू के स्थान पर क्रम से खू (ह.), थू_ फू 
(ख) दा या बा 5.0, पु 
0 20 0 काम कक व 
कब उदाहस्णों फ्रे यह बात स्पष्ट होगी-- हक 
आदिम संस्कृत प्रीक लैटिन गाथोी आंगरेज़ी 
*क्र्द्‌ अदूधा) कई - कोरूद हैतोी।.. हॉट, 
५/”श्रेयेस्‌ तू -बतेलू बेस जूतू ,र 


गिर पादु प्ोज्लू. प्रेस. फ़ोहसू कट: 


#ग्रेनोसू. जबुः गेनेन्तू ग्रेदल्‌ कुनि. क्िनू- रा | 
कक द्श ड्क डेकेस तेहन्‌. देनू 5५ 
*स्लेउब्‌ | लूबिकुल्‌ स्लिउप्रान्‌ स्लिप्‌ 
अबन्तू | हंतः खेन्‌ (ख़ान) आनसेर गनूत्‌ू . गूज्रू 
ओोषु मु | मेज. "मेदूकिल्टी) सीड्‌ 
पलररो मरान्मे.. फ़ेरो फ़ेरो बेरान्‌ू वेयर्‌ 
प्रिम द्वारा प्रतिपादित इस ध्वनि-नियम से जम॑नी शाखा के शब्दों में के 
अधिकांश व्यंजनों का ससाधान .हो गया, पर प्रिम ने स्व॒य॑... अचुभव किया था 


जहाँ अधिकांश आदिम बू दू की जगह इस शाखा में क्रम से प्‌ 'त्‌ मिलते हैं, 
गाथी बिउद्‌, 752) , दवब्स भादि शब्दों में भादिम व्‌ और दू की जगह _.प[ 


पा 5६ दी पाए जाते हैं, पर 5 अपवाद का समाधान हम 
ज्ामक, संस्कृत और ग्रोक भाषाओं के असिद्ध. विद्वान. ने.किया। 35०4 


पादित किया कि संस्कृत और ओोक के एक स्वकीय नियम के 
आदिम भाषा में घातु के आदि भर अन्त दोनों स्थानों पर महँपाय 
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थी तो 'इन दो भाषाओं में, एक महाप्राण के स्थान पर अह्पप्राण कर दी जाती 
थी। इस अकार गाथी बिउद (सं० बोधू), किन्दान्‌ (सं० बन्धू) और 
दाब्सू (सं० दभू-) के आदिस भाषा के रूप *मेउघू-मेन्यू- और *घोभ्‌ की 
कहपना की गई । संस्कृत और म्रीक दोनों, आदिम भाषा की सर्वप्राचीन प्रति- 
निधि हैं; इस बात से यह भी विचार उठा कि संभव है कि आदिम भाषा 
की ही दो अवस्थाएँ रही हों, (१) जब घात्‌ में दो महाप्राणु रद्द सकते थे। 
और (२) जब धातु में एक ही मद्दाप्राण संभव था। आसमन द्वाराप्रति- 
पादित इस विवेचन को आसमन्‌-नियस कड्ा.जावा-है। 


अ्रिम-नियम के अजुसार आदिम क, त्‌, प्‌ की जगह जम॑नी शाखा में 
ख्‌ (ह.), .थ्‌,फ़्‌ मिलना चाहिए, पर कुछ शब्दों में कम सेग्‌ ,द, व्‌ 


22... झिलते हैं। इस अपवाद का समाघान काल वर्नर ने किया, और इसलिए 


्र 


इस ध्वनि-निग्मम को वर्नेर-नेयम कहते हैं। इसके अजुसार, आदिम आये 
+ तू, प्‌ यदि झ्द के आय्क्षर हों तो जमंनी शाखा में फ़्हो 


जाते हैं + अल ० कक य ।मैंया अन्त में आने पर ये तमी खे , थे, फ़ में 
प हैं जब भरादिम आये शब्द में इनके प्र 
कक. अन्यथा (अर्थात्‌ सुर सान्तर-पुव॑ अथवा प्र) इनके स्थान 
पर गूद्ू,ब्‌ (वास्तव मेंग़ू ,दू ,व_) हो जाते हैं। उदाहरणाय 
आदिम संस्कृत ओऔक इ कैटिन, गाथी अंगरेज़ी 
*बुडजकेस्‌ बुक्श५ बुबेनूकुस्‌ बुढूगू-स्‌ यंग्‌ 
सतार शत हेक्तोन केनदर  हुंद.....हंडरइ 
छ 

४लेहए.. लिसा'मि लिपरेशे लिपुत्‌ कि्लीव वेलीफ़ान्‌ (लीव)- 
तन. सत्त हर! सेप्टेम सिडुन्‌ सेबोन्‌ 





अजुमान है कि ऐसे उदाहरणों में विकास का क्रम क्‌ , तू , प्‌ >ख़्‌, 
मु कू>ष,प्‌ ,भू>ग़्‌ ,दू ,व>ग. दू, क्‌ रहा होगा। 

प्रिम आदि विद्वानों द्वारा प्रतिपादित इस विकास को ही जम॑नी शाखा 
का प्रथम ध्वनि-परितंच कहते हैं | द्वितीय का विवेचन ऊपर किया जा चुका 
है।यह प्रथम परिवर्तन ईसवी सन्‌ के पूर्व की सादियों में हो डुका था, 





आये परिवार की शाखाएँ रश्क 


तोखारी डा 

इस सदी के आरम्भ में कुड जम॑न विद्वानों ने मध्य एशिया के तुर्फ़ान प्रदेश 
में अजुसन्धान किया था । अन्य सामग्रो के साथ-साथ उन्हें भारतीय लिपि में 
लिखे कुछ ऐसे अन्य मिले, जिनकी मापा अब तक की ज्ञात भाषाओं से मिन्न 
थी। पढ़ने पर यह आय॑ परिवार के केंडस वर्ग की साबित हुईं। इस पर 
डराल-अह्ताई भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा है। स्वरों की जट़िलता कम हो 
गई है और स्वस्मात्रा छोड़ दी गई है। सन्धि के कुड नियम संस्कृत के से 
हैं। स्ंनाम और संख्यावाची शब्द निश्चित रूप से आय॑ हैं;। आठ विभ- 
क्तियाँ हैं । क्रिया के ,रूपों में जटिलता है। शक जाति की, एक शाखा को यह 
भाषा थी। इस शाखा ने ई०पू० दूसरी सदी में मध्य एशिया में साम्राज्य. 
स्थापित किया था। 

अल्बेनी 

इसके छेख १५वीं सदी ई० से पुराने नहीं मिलते । बहुत दिनों तक इसको 
स्वतस्त्र शाखा की सत्ता नहीं दी गई थी। पर ध्वनि-समृह और गठन दोनों से 
इसको स्वतन्त्र सत्ता देनी पढ़ी । यह पड़ियाटिक सागर के पूरब वाले पहाड़ी 
अदेश की भाषा है और बोलने वाले केवल क्रीब ३५ लाख हैं। शब्द-समूह 
अधिकतर विदेशी, आक छैटिन आदि, भाषाओं से उधार लिया हुआ है । 

हिट्वाइट 

बोग़ा ज़कोई में कीलाक्षर छेखों में एक भाषा ऐसो' मिली है जो पदरचना 
की दृष्टि से निश्चय ही आये परिवार की है। संज्ञा की छः विभक्तियां, शत 
रूपों के समान रूप, सवंनामों की समानता और क्रिया के पुरुषों और वचनों 
में रूप-विभिन्नता सभी बातें आये होने की पोषक हैं। शब्दावली अवश्य 
अधिकांश में मेल नहीं खातो और ध्वनि-सामंजस्य को भी चूल कहीं कहाँ, 
नहीं बैठती पर इस भेद का कारण यही ड्रो सकता है कि यह भाषा विषम 
परिस्थिति में पड़ गई थी। हिद्दाइट केन्द्रम वर्ग की भाषा है । हिद्वाइट जाति 
का उल्छेख ऊपर किया गया है। 

बाल्टी 

बाल्टी शाखा के अन्तर्गत तीन भाषाएं हैं प्रशियाई, लिथुएनी और लेडी । 
अशियाई अब जीवित भाषा नहीं हैं, पहले यह प्रशिया नांस के जमेनी के पुक 
अदेश में बोली जाती थी। वहाँ अब जम॑न बोली जाती है प्रशियाई साहित्य में 
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9५वीं १ ६वों सदी की कुब पुस्तकें हैं । इन्हीं से हमें इस भाषा का ज्ञान प्राप्त 
होता है। 
लिथुएनी का भी साहित्य १६वीं सदी से पुराना नहीं मिल्तता पर इसका 
विकास इतने धीरे धीरे हुआ है कि इसके विविध रूपों की तुलना चौथी सदी 
की गायी स्ले कर सकते हैं। इसमें ओक की तरह सुर अब भो विधमान है। 
द्विवचन के रूप भी हैं। यह लिथुएनिया राज्य की भाषा है जिसने पिथुले 
महासमर में स्वतन्त्रता प्राप्त की थो और अब रूसी (सोविएत) राषट्रसंघ में 
आमिल हो गया है । 4 
लोटो छैट्विया बाज्य की भाषा है। यह भो रूस से जा मिला है। इसका 
भी साहित्य १३वीं सदी के पहले का नहीं मिलता। ग्रह भाषा लिथुएनों की 
अपेक्षा अधिक विकसित है । 
स्ल्ाबी 
बाल्टो और स्क्ावों शाखाओं में परस्पर काफ़ी समानता है, विशेषकर 
संज्ञा के रूपॉ' की और शब्दावल्ो की'। इंसलिए कमी कमो दोनों शाखाओं को 
“सिंला कर बाल्‍्टी-टलाची कहते हैं। भाषाधिशान के अध्ययन क। दृष्टि से इन 
सब में लिधुएनी हो प्रमुख हैं जिसका उल्लेख ऊपर हो खुका है। 
रुलावी शाखा के तौन विभाग किए जाते हैं, दक्खिनो, पूर्वी और परिचमी। 
दक्खिनी विभाग के अन्तर्गत बल्लोरिया की भाषा बढ्लोरो, और यूगो-स्लाबिया 
की सर्योंकोटी हैं । बलगेरी में ९वीं सदी का इ जीक का भजुवाद मौजूद है। 
स्लाबी शाखा का यदी सब से प्राचीन अन्ध है। प्राचोन बलोरी में तीनों वचन 
मिलते है। आुनिक बल्लोरी प्रायः अयोगावस्था को है भौर शब्दावली में बहु- 
तेरे शब्द तुककों, प्रोक, स्मानी आदि भाषाओं से आ ,गए हैं। बल्गेरी-भाषियों 
की संख्या कोई ३० लाख है । सर्बोक्रोटी का साहित्य इधर पिछुलीसदी में हो 
बना है। बोलने वालों की संख्या करीब एक करोड़ के है। 
पूर्वी विभाग का साहित्य ११वीं सदी तक का मिलता है। इसके अन्तर्गत 
कई आांपाएँ हैं। ये प्राय: १२वीं सदी तक एकरूप थीं। ये सब रूसी भाषाएँ 
हैं और उस महादेश के विभाग के अजुसार लघुरूती, श्वेतरूसी, और महारूसी 
कहलाती हैं। लघुरूसी (या दयेनी ) प्रायः तोन करोड़ जनता को भाषा 
है और दक्खिनी रूस (उक्कन) में बोलो जातो है। श्वेतरूसी श्वेतरस नाम 
के भर्थाद पश्चिमतम प्रदेशों में बोलो जातो है। म।रूसो को कभी कभी केवल 


७2७. 
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रूसी कहते हैं। यह रूस के प्रधान नगर मास्क्रो से फैलो और अब संसाई 
की अमुख भाषाओं में से है। बोलने वालों की संख्या दस करोड़ से ऊपर है। 
समस्त रूस को सामान्य और राजकीय भाषा होना इसने १८वीं सदो से 
आरंभ किया । 

पच्डिमी विभाग के अन्तगंत चेकोस्लोबाकिया की भाषा चेक और पोैंड 
की पोली हैं। चेक के बोलने वाले करीब धस्सी-नब्वे लाख हैं, पोलो के 
करीब दो करोड़ । चेक का सादित्य ३इवीं सदी से और पोली का १४वीं.से 
आरंभ होता है। 

आर्मीनी 

आर्मीनी भाषा-भाषियों की संख्या कोई पचास लाख है। आर्मी नया का 
ईरान से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हैं, «वीं सदी ई० तक ईरान का ही घुवराज, 
आर्मीनिया का राजा होता था। इस भाषा में दो हड़ार से ,ज्यादा फ़ार्सो 
झब्द हैं, अरबी काकेशी आदि के भी हैं पर इतने अधिक नहीं । इन्हीं कारणों 
से बहुत दिनों तक आर्मीनी केवल ईरानी की शाखा मात्र समर्ी जाती रही। 
पर गम्भीर अध्ययन के फल-स्वरूप इसकी सत्ता स्वतन्त्र शाखा के रूप में स्थापित 
हो गई है। संभवतः इसकी स्थिति मंक और हिन्दईरानों के बीच की है। 
मेसोपोटैमिया के और काकेशस पव॑त के दुक्खिनी भाग और काछे सागर के 
दक्खिनी किनारे के बीच में स्थित प्रदेश की यह भाषा है। आर्मीनी भाषा का 
सब से पहला ग्रन्थ इंजं,ल के शुभ संवाद ( गॉस्पेल्‌ ) का ९वीं सदी में किया 
हुआ अजुवाद है । इस पुस्तक की भाषा ९वीं से भी दो-तीन सदी पूर्व की / 
मानी जाती है। बोलियों में सर्व-्र्ु| स्तम्बूल्ल की बोलो है। 

जाकर बची हिल्द-इरानी । इसका विवेचन अगले अध्याय में किया जायगा। 





छब्बीसवां अध्याय 
हिंद:ईरानी शाखा 


आयय॑-परिवार को यह शाखा कई कारणों से महस्वफूर्ण है। इसी में झाय॑- 
जाति का प्राचीनतम साहित्य मिलता है। ऋग्वेद संहिता को विविध विद्वान 
३००० ई०पू० से ६५०० ई० पू० तक रखते हैं। श्रवेस्ता ७०० ई० पू० का 
अन्‍्थ सममा जाता है। इन दो के मुझाबिले में केवल ग्रक भाषा वाले, होमर 
के महाकाय (६० पू० ५०००) हो ठहर सकते हैं। अन्य शाखाश्रों में 
साहित्य-निर्माण बहुत बाद को शुरू हुआ । अमान है कि हिन्द-ईरानी शाखा 
के आय॑ मेसोपोटैमिया होते हुए पूरदय की ओर बढ़े | ई० पू० १४०० के. 
बोगाजु-कोई छेख में कई आय॑ गोत्रों काउल्‍छेख पाया जाता है। प्रायः १८०० 
६० दू० तक मय॑त्रि, हर्रि, मत्द और कस्सि नाम के मोत्रों ने बावेर राज्य पर 
ऑिपत्य प्राप्त करके कई सदियों तक शासन किया । कुड् गोत्र मेसोपोरै- 
मिया में न ठहर कर और आगे बढ़ते हुए हेरान आए । इन में परश् और मद. 
गोत्र सुज्य थे। शक गोत्र वाछे और आगे बढ़ते हुए मध्य एशिया और 
दक्खिनो रूस पहुँचे । इनके श्रालावा भूयु, भरत, मत्र, कुरू आदि गोत्र 
+ ईरान से आकर सससिन्खु प्रदेश में बस गए। 
हिन्द-ईरानी शाखा में परस्पर कुछ ऐसे समान लक्षण हैं जिनके कारण हम 
इस शाखा की भाषाओं को अन्य आये भाषाओं से भ्कण कर सकते हैं। (१) 
दोनों समुदायों में तीन सूल् स्वरों की जगह एक अकार ही मिलता है। (२) 
दोनों में उदासौन स्वर की जगह इकार है। (३) अ्रन्तस्थ र्‌ (ऋ) लू (लू ) 
का हिन्द-ईसानी में अमैद मिलता है; कभी आदिम र्‌ (ऋ) के स्थान पर लू 
(लू), बथा है० रनकरे सं* लुच्ामि, और कभी ल (लू) की जगहर्‌ 
(ऋ€), यथा छै० लुपुत्त्‌ औ० लुके सं० वृकः अव० वह,कों। विद्वानों का 
विचार है कि भादिम के यह दोनों धन्त-स्थ हिं० ह० में एकरूप (र_ , ऋ) 
हो गए और बाद को जो लू (लू) मिलता है वह इस से परकालीन परिवर्तन 
डुआ। (४) ड, उ, २ और क्‌ के बाद आने वाला स्‌ इस शाखा में श्‌ हो गया 
श्षर 








2, 02,/.« / अल हू पट्रहतन 5 ॥ 
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और यही बाद को भारतीय में प्‌ में परिणत हुआ ( सं० वत्त्यामि अव० 
वरछया, सं० उत्षा गा० ओक्‍्स, सं० पितृषु औ० पत्रसि, सं० स्तुपा, प्रा० अंग- 
रेज़ी स्‍्नोर)। (५) आदिम के प्रथम श्रण्णों के कंव्य स्पश हिन्द-ईरानी में 
क॒ ख ग्‌! घ से श्‌ रह, ज्‌ , ह. में परिणत हुए । बाद को ईरानी में ये 
स्॒‌,ज्‌ , कह के रूप में मिलते हैं और भारतीय में श ज्‌ ह के रूप में । 
(६) ओष्ठय गौण सहायता वाले कंव्य हिं० ई० में गौणत्व-विहीन पाए जाते 
हैं और यदि इनकी स्थिति १, एं ख्वरों के पूर्व थी तो ये च्‌ छ ज्‌ भा में 
परिणित हो गए हैं। ध्वनि-संबंधी इन भेदक लक्षणों के अतिरिक्त पद-रचना 
संबंधी दो बातें उल्लेखनीय हैं; (5) एक तो स्वरान्त संज्ञाओं के बहुवचन का 
परप्रत्यय -नाम्‌ और दूसरे (५) लोट्‌ (आज्ञा) लकार के अन्यपुरुष में परप्रत्यय 
धनु । 
ईरानी 

हिन्द-ईरानी की उप-शाखा ईरानो में काफ़ी प्राचीन साहित्य रहा होगा। 
परन्तु दुर्भाग्य है कि इन के अंथ दो बार जला डाछे गए, एक बार सिकंदर द्वारा 
३३३ ई० पू० में और: दूसरी बार अरब विजेताओं हारा ६५१ ई० में। प्राचीन 
चीज़ों में जो बचे हैं वह हैं पारसियों के धमंग्रंथ स्वरूप अवेस्ता और हल्मानी 
बादुशाहों के ६ठी सदी ई० पू० के शिज्ाछेख। इन्हीं में प्रसिद् ।शाइंशाह 
दारा के, बहिस्तून पहाड़ी को चट्धानों पर खुदाए हुए, संसार-प्रसिद्ध प्राचीन 
फरसी के छेख हैं। 

ईरानी और भारतीय की प्राचीन अवस्थाओं में इतना साम्य है कि एक में 
थोड़े से आवश्यक परिवत॑न कर देने से ही तुरन्त दूसरी में रूपान्तर हो जाता 
है। उंदाहरणार्थ डा० वटकृष्ण (घोष द्वारा अड्रवादित, यस्ना (१०८) का 
संस्कृत रूपांतर देखें-- 

अब० यो यथा पुथ्‌,मूं तजतुनम्‌ हओमम्‌ बन्द" ता मश्यो। , 

॥ सं* यो यथा पुत्र तररां सोम॑ कनदेत सर्त्य: | 
_ अब० खरा आब्यों तज॒च्यो हओमो वीसइते बएं शज़ाह || 

सं० प्र आम्यस्तनूभ्यः सोमो विशते मेपजाय ॥ 

रानी और भारतीय 'उपशाखाओं के सुल्य भिदंक लक्षण ये हैं। 

() खबर, की मात्रा कहों-कहीं ठीक नहीं बैठतो, जैसे सं० ऋतुम्‌ झब० 
रतूम्‌ । (२) भवेस्ती में स्वर-समुदायों का बाहुलप पाया जाता है, सं० ए ओ 


र्षछ सामान्य भाषाविज्ञान 


की जगह आए अओ और ऐ ओ की जगह आइ आउ । (३) श्रवेस्तो में स्वर 
का अंग्रागम (सं० रिणृक्ति अब० इरनछ़ति) और बाद के अक्षर के स्वर का पूर्व 
के अक्षर पर प्रभाव (सं० भराति अब० बरड्॒ति) अधिक पाया जाता है। (४) 
ऋँार के स्थान पर अवेस्तो में अर मिलता है, या र, या अ। (५) भवोष अत्प- 
प्राण (कू, त्‌, प्‌) अवेस्तो में संव्षों (ज्‌, थ्‌ , फ) हो जाते हैं (कतुः-ख.द॒श्‌, 
सत्य/-हड्थ्यो, स्वप्न:--.ख्वपनम्‌) और मद्दाप्राण भो कभी-कभी (सखा-हख, 
याधा-याथा, कफ़मू-कफ़म) । (६) सघोष महाप्राण (पर , घ्‌ , भ.) अद्पप्राथ 
(ग्‌, द्‌, व) में परिणत पाएु|जाते हैं (जंघा--जंग,धारयत्‌-दारयत्‌ , भूमिः-- 
वूमि)(७) शब्द के आादि का स, ह, (सिन्धु-हिन्दु, सह्ताह-हफ्ता) दो जाता 
है। (5) ईरानी में ज्‌ जह_ कायम रह गए, भारतीय में इनकी जगदद ज्‌ भौर है. 
हो गया है (जानुः--जानू, दहवति दज्हैति) । (९) संस्कृत की पंचमी विभक्ति 
एकबचन का प्रत्यय (-आंत्‌) जो केवल श्रकारान्त संज्ञाओं में मिलता है, 
अबेस्ती में सब संज्ञाओं में मिलता है (च्षतरतू--रूशथूात्‌ विशः-वीसत्‌, 
द्विपतः--त्विश्यन्तत्‌) । (१०) भास्तोयः शाखा में ट्वर्ग ,ध्वनियाँ हैं, ईरानो में 
'बिल्कूल, नहीं. । (४५). भास्तोय में लट, (वर्तमान) ककार के उत्तम पुरुष एकबचन 
प्ग्मोसरमिकतता है, हैरान में केवेल प्राचीन फारसी 

भी जहाँ-तहाँ ही (सं० भतामि, अब्९ जरा, प्रा० फाएसी:ब्रामिय) । 


रानी को दो उपशाखाएँ प्राचीन काल से ही मिलतो हैं, (क)परशी (फारसो) 
और (ख) झवेस्ती । पहली पब्छिम भाग को और दूसरी पूरब की है। 
फारसी--इसमें 8छ़मानो बादशादों के छेख मिलते हैं । ये कीलाक्षरों में खुदे 
हुए हैं ।!इसी भाषा का कई सदो बाद वाल्य रूप पहलवी है। इसमें अवेस्ता 
की टीका है। इसकी एक दौलो में सामो शब्दों का भ्राधिक्य है जिसे हुज्वारेश 
कहते हैं, दूसरी में सामी शब्दों का नितांत अभाव है जिसे पाज़न्द या पार्सी 
कहते हैं। आधुनिक फरारसी का साहित्य ई० ९वीं सदो से मिलता है। आहृति 
में यह बहुत अयोगात्मक हो गई है भौर सीधो सादी है, सीखने में सरल, 
झुनने में मब॒र । भारतवर्ष में भ़रेबी आधिपत्य के पूर्व कई सदियों तक-यह 
राजभाषा रही । इसो कारण इसके बहुतेरे शब्द भारतोय भाषाओं में, विशेष 
कर सिन्‍्थो, कहँदो, पंजाबो और हिन्दी को उद्‌' शैल्ों में घुस आए हैं 
फ़ारसी में स्वयं थरस्बो भाषा के एक तिदाई के कृतीब शब्द हैं, और बहुतेरे 
_हंच के भी । 
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४ अवेस्ती--पारसी धर्म की मूल पुस्तक का नाम भरवेस्ता है। इसकी.भाषा 
को अवेस्ती कहते हैं। इस पुस्तक की टीका ज़ेन्द (पहलवी) में है, इसलिए 
भाषा को कभी-कमो ज़ेंन्द और मूल पुस्तक को ज़ेन्दावेस्ता कहते हैं। अवेस्ता 
में अधिकांश में वैदिक संहिताओं को तरह म्क्त हैं। इसमें भी भाषा और भाव 
की नज़र से कई श्रेणियाँ हो सकती हैं, प्राचीन-तम अंश गायाएँ हैं जिनका 
काल ई० पू० «वों सदी तक जाता है। पर अवेस्ता के कु अर्वांचीन अंश 
ईसवी सन्‌ के बाद को दो एक सदियों के भो माछ्म पड़ते हैं। पारसी धर्म 
के अचारक ज़र,बुश्त्र ये और देवता अहुर मज़दा । भाषा की दृष्टि से अवेस्ता 
प्राचीन फ़ारसी से मिलती-जुलती है, पर बोली का भेद काफ़ी है। प्रा,न 
ईरानी की यदो सासग्री है, अवेस्ता और प्राचीन फ़ारसी के छेख। 


अध्यकालीन इरानी की कुड महत्पूर्ण पुस्तकें कोई चालोस साल पूर्व मध्य- 
एशिया (त॒र्किस्तान) में प्राप्त हुई थों। इनमें से दो तीन ईसाई घम की हैं, 
शेष बौद्ध धर्म की । प्रायः ये सब प८वीं सदीः की हैं, केवल एक इंसवो सन्‌ के 
आरंभ के आस-पास की है। जिस भाषा में ये हैं उसको पश्चिमोत्तर प्रदेश को 
ईरानी मान सकते हैं । भाषा का नाम सोग्दो है, यह एक समय मंचूरिया तक 
कैल्लो हुई थी। 

आशुनिक ईरानो में फ़ाससी के अलावा, प्रश्तो, बलोची और पामोरे 


विशेष उल्छेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त कुदी आदि और बोलियाँ भी हैं।' 


पहतो अफ़गानिस्तान और भारत के परिचमोत्तर प्रदेश की भाषा है। कुक 
बोलने वाछे कोई ५० लाख होंगे, जिसमें सोलह-सत्रह लाख भारतीय भाग में 
हैं। इसमें फ़ाससी के अवुकर्ण पर लिखा हुआ १६वीं सदी के इधर का 
साहित्य है। म्रामगंत प्रसिद्ध हैं। बलोचो बलोचिस्तान और दिन्ध के 
पश्चिमो हिस्से की भाषा है। इसमें कोई विशेष साहित्य नहीं । पासीरों की 
तराई में और हिन्दूकुश पर्वत पर सत्र अधिकांश में ईसानों बोलियाँ पाई 
जञातो हैं । इस बोलो-समूह को पामीती कहते हैं। गठन में ये कैस्पियय सागर 
के झ्रास-पास बोली जाने वालो ईरानी बोलियों से मिलतो हैं। इनके पड़ोस 
में भारतीय आये बोलियों के बोलने वाछे पूरब भौर दक्खिन की ओोर्‌ हैं। 
द्दी 

हिन्द-ईंरानी शाखा की एक उप-शाखा दर्दी भाषाएं हैं। इनका क्षेत्र 

पामीर और परिचमोत्तर पंजाब केबीच में पडता है। इधर पिछुछे तोस-चाल्ोस 
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साल में इन भाषाओं को ध्यानपूर्वक देखा गया है। गठन में थे ईरानी और 
भारतीय आय॑ के बोच की हैं, ईरानी की भ्रपेक्षा भारतीय के अधिक निकट। 
अजुमान है कि हिन्द-दैरानो शाखा को जब प्रशाखाएँ होने कर्गी तब, सब से 
पहले इन द्॒दं भाषाओं के सूल भाषा-भापी अलग होकर पूरब की ओर फैले। 


“बाद को जब भाश्वीय आयेभाषा के सूलन-भाषी इधर बढ़े तब दर्दी उत्तर की 


ओर सीमित रह गये । अपने पुराण अंथों में दरद ( दारद) जाति का उल्छेख 
मिलता है। इन्हीं को पिशञाच संज्ञा भी दी गई है। भारतोय वैयाकरण इनको 
आपा को स्वदेशी।समभते आए हैं। पैशाची प्राकृत का विवरण प्राकृत व्याक- 
रुणों में बराबर मिलता है और इसका साहित्य भी भारतोय वारूमय में सदा 
समाविष्ट होता रहा है। 

दर्दी भाषाओं के कई सम हैं, ख़ोबार, काड़िरी और दर्दी विशिष्ट। 
समस्त दीं भाषाओं के बोलने वालों की संख्या ३५ लाख है। ख़ोवार सतह 
की असुस्व बोली चित्राली है। द्॒दों विशिष्ट समूह को कश्मीरी और शीना 
डह्छेखनीय हैं। करमीर प्रदेश संस्कृत साहित्य का केन्द्र रह्म है। कश्मीरी में 
साहित्य-निर्माण पैंधवीं सदी से भारंभ होता है। काल देह *कल्ला) को 
कर्षिताएँ प्रसिद्ध हैं। तब से बराबर साहित्य बनता भाया है। दर्दी की अन्य 
किसी भाषा में कोई साहित्य नहीं । 

दर्दी भाषाओं “के अध्ययन से पता चलता है कि व्याकरण के आचीन 
लक्षण इसमें अन्‍य आाइुनिक भारतोय आयंभाषाश्रों की अवेक्षा अधिक 
सुरक्षित हैं। 

भारतीय आर्य 


हिन्द-ईरानी की इस उप-शाल्ा को विवरण की सुविधा के लिए तीन 
भागों में बाँदा जाता है, प्राचीन युग, मध्य युग और वत॑मान युग । मोटे तौर 
से प्रथम का समय प्रागैतिहासिक काल से ५०० ई० पू० तक, मध्य युग का 
ई० पू०-५०० से ५००० ई० तक और वर्तमान का ३००० ई० से इधर का 
मानना ठीक मालूम होता है। इन तोनों का अज्ग-अलग विवेचन करना 
डचित होगा। 

प प्राचीन युग 

दुलनात्मंक भांपा-विज्ञान के अध्ययन से भारतवर्ष में आयों" के आगमन 

का समय, ३५०० ई० यूं० के आस-पास कूता जाता है। आंय॑ यहाँ विभिन्न 














हिन्द-ईरानी शाखा थक 


ओलियों में आकर बसते गए और यहाँ के दवविडू, मुंडा आदि मूल निवासियों 
के संघ से भाषा, रहत-सदन आदि .में आवश्यक परिवतन करते. रहे । 
आचीन युग की भाषा का सर्वोत्तम उदाहरण 2४मवेद संहिता.में सिल्रता है। 


ह” आदिस आय-भाषा से ऋग्वेदीय भाषा की तुलना करने से पर्तां चत्षता है * 
हि कि भारतीय शाखा के खबरों में घोर परिवतंन हो गया है। तीन मूक्ष ख्वरों के 
'पर पक होने के कारण हस्व, दी और मिश्र स्वर की सैंस्या बहुत कम 


+22(2॥ गई है। तु ख़रों के स्थान. पर अ और ६ (शवा) के स्थान पर हू पाया 


जाता है । लुकार का प्रयोग बहुत सोमित हो गया है । व्यंजनों में कवर्ग की. एक 
(लव सहला, चबगे भर टबगे का आविभाव, तथा शु,षु, हू का 
[आगमन भी मदच््व का. है। 


ऋग्वेदसंहिता के सूक्ष्म भरष्ययनं से मास्म होता हैं कि उसके सूक्तों में 


७ जहाँ-सहाँ बोलीलेद है।.प्रथम मंडल और दृश्म संदक के छक्तों की भाषा 


अपेक्षाकृत कु३ बाद की हैं। ब्राह्मण अंथों, प्राचीन-उपनिषदों और सूत्र अंधों की 
भाषा क्रमशः विकंसित हुई जान पढ़ती है। पाशिनि के समय तक वैदिक 
बारूमय की भाषा (दुल्दस) और साधारण पढ़े लिखे जन को भाषा (माषा) 
में काफी अन्तर पढ़ गया था । उन्होंने अपने पूवक्‍वैतों वैयाकरणों' को उल्लेख 
किया है। बुद्ध भगवान, के समय तंक उज़र आप्क-में, उ्दभीयप, प्राइंय और 
मूझुदेशीयु, ये तीन आय आया. डे. दियेदों, कारण हो गए ये। 
प्राचीन झुग के अन्तगंत-बैदिक भौ? कौकिक दोनों भाग आते हैं । संस्कृत 
शब्द से कमी-कमी दोनों भागों का और कभो केवल ज्ञौकिक का बोध कराया 
जाता है । दोनों में अन्तर की मात्रा अधिक नहीं है। बोली-मेद को मियने' का 
सन मा पारित दा सफल्ष उद्योग पाणिनि का साबित हुआ । इन्होंने उदीच्य भाग-की भाषा 
को पथ्य दि इलके समय में संस्कृत शिष्ट समाज के परस्पर विचार-विनिमय 
की भाषा थी । संस्कृत यह काम कई सदी बाद तक करती रही । अभाव 
के कारण कुड़ सदियों तक संस्कृत का भ्रश्नाव_ सीमित हो... गया परन्तु ऋ्ौय 
साम्राज्य के दिल्न-मित्र होने पर संस्कृत भाषा ने फिर अपना आधिएत्य-जमा 
लिया । सुंस्कृत का भ्रथम शिलाछेख रुवदाम का गितमार. बाल है जिसकी 
लिथि ई० १७० है। अरब से बाबर प्राकरों के प्रश्य पाने तक संस्कृत हिन्दू. 


१७ 





कक. 
श५८. सामान्य भाषाविज्ञा 


राज्यों को राजभाषा रही । प्रायः ३ २वों सदी तक इसको राज-दर्बांरों से विशेष, 
अश्रय मिक्ता रहा ।. मिलता रहा । 
संस्कृत का प्रभाव बराबर उच्तरकालील मध्यदग की आपाओों पर पढ़ता 
रहा है। क्या भाकतें, क्या आधनिक भाषाएं सभी, संस्क्रतकोष से अ्रनायार 
जुब्द छेवी..आई हैं । भारत से बाहर, चीन, तिब्बत, दिन्दु-चीन, जावा, 
सुमात्रा, बाली, कोरिया और जापान तक इसका प्रभाव फैला है। यूरोप में 
जो प्रभाव ,डैटिन का, और |अफ्रीका तथा_एशिया के पच्चिमों भाग में जो 
प्रभाव भरबी का पड़ा है,/वही अथवा उश्लसे भी अधिक संस्कृत का एशिया के 
बाकी हिस्से पर बराबर रह्या है। भारतीय आय॑ इसे देववाणी कहते हैं और 
आज भी यह तीस करोड़ हिन्दुओं की श्रद्धा की चीज है। बोलचाल की भाषा न 
होते हुए भो आज जो श्रेय इसे प्राप्त है, वह संसार की किसी भाषा को नहीं । 
साहित्य की रक्षा के लिए आचीन युग में जो युक्तियाँ काम में लाई गई, 
वे सम्य संसार के इतिहास में अद्वितोय हैं। भुति की रक्षा के लिए पदपाठ, .% 
*.. ऋमपाठ, जदापाठ आदि कृत्रिम उपायों का सहारा किया गया। भावगरिमा की 
रक्षा छूजरैजी से के गई। इन साधनों के द्वारा प्राचोन से प्राचीन भाषा की: 
अवा्तिय संरक्षा हो सकी। ४ 
प्राचीन युग मैं भो. भारतीय आय भाषा बराबर अन्य एतद शोय और 
विदेशी भाषाओं से जरूरत के अउुकूल शब्द लेती रही । इस बात की पुष्टि 
39% रा ओक, लैटिन और अ्रवेस्तो के शब्दुकोपों की तुलना से होतो है। 
गदि-पत्रों से जिन शब्दों को सिद्धि को गई है उनमें से कब अवस्य अन्य 
४“ आपाओं से लिए हुए हैं । इस युग में इस देश में आये के अ्रतिरिक्त दराविड़, 
झुंढां आदि परिवारों की भाषाएँ जीती जागती, समय अ्रवस्था में थीं। उनके 
झब्दों का झाय॑ |भाषा में भा ज्ञाना स्वाभाविक दी था। आय भाषा रिलष्ट 
योगिक आकृति की थी, उस काल की यहाँ की श्रत्य भाषाएँ अश्किष्ट थीं। 
इस बात़ का भी असर आये भाषाओं पर पड़ा और मध्य दुग में हम उत्तरो- 
त्तर'श्लिष्ट अवस्था से हटने के प्रमाण पाते हैं । इसी प्रकार उच्चारण में भी 
प्रभाव पढ़ने के सबूत मिलते हैं। किसी अन्य आय भाषा में सूधेन्य वर्ण नहीं 
, सिलते, पर भारतीय भाय॑ में बराबर. सिल्ञते हैं और उत्तरोत्तर इनके भर 
डी-इदि. होती.जाती,है । यह सच है कि ये सूरधन्य ध्वनियाँ दृ्त्य ध्वनियों पा म डी. 
विकसित “हुई हैं पर इस विकास में देश को परिस्थिति ने अवश्य सहायता 
ही होगी । 

















हिन्द-दरानी शाखा र्षर 


मध्ययुग 
जो परिवतंन प्राचीन युग में होने आरंभ हुए ये वे इस युग में अधिक 
बढ़े । सामाल्य तुलना से पता चलता है कि इस युग के आरंभ में ही ह्विवचन . 
का और आस्मनेपदु,का हएस हो गया था। विभक्तियों में पष्डी और चतुर्थी का 
है एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग, संज्ञा और सर्वनाम के परमत्यों में परस्पर 
'व्यत्यय, संख्यावाची शब्दों के नए सुक लिंग के रूपों की अमुखता और अन्यों 
का उत्तरोत्तर हास,(क्िया के लकारों में छ॒र्टू (अनयतन भविष्य ), लक (अन- 
बतनयूल), लिशय (परोक्षभूत) और छूक (क्रियातिपत्ति) के रूपों का प्रावः 
सर्वा'झ में अभाव और विधिलिड, तथा आह जिंक, का स्ंधा एकीकरण, 
हि के रूपों में गणविभेद्र की और संज्ञा के रूपों में व्यंनान्त को जटिलता 
को कमो, इत्यादि लक्षण मध्यथुग के भ्रादिकाल को सामग्री में भी मिलते हैं। 
रे, उन, ऋ, लू का 
प्‌, स्‌ , के स्थान पर श तथा 
अभाव) संयुक्त व्यंजनों का प्रायः 
ये ध्वनि-संबंधी। लक्षण भी मिलते हैं । 
बड़ गई है। 
मध्ययुग को तोन कालों में विभाजित किया जाता है, भादि, स्ष्य और 
उत्तर । आदिकाल प्रायः इसवी. सत्र. के प्रारंभ तक, मध्य ५०० ई० तक-ओऔर 
उत्तरकाल १००० ई० तक माना जाता है। 
आदिकाल के भ्रन्तगंत पांलि और अशोकी प्राकृत हैं। ऊपर प्राचीन 
आग में हो बोली-मेद के कारण उदीच्य, मध्य-देशीय और प्राच्य क्षेत्रों का 
उल्लेख किया गया है। प्राच्य क्षेत्र में अधिक परिवतंन होना स्वाभाविक ही 
था। इतिहास से हमें पता चलता है. कि. बुद्ध भगवान्‌ ने संस्कृतेतर भाषा_ में 
अपने आर्य-धम का प्रचार किया। महावोर स्वामी ने भी यदी किया था। 
इसका मतलब यह हुआ कि इन महाउभावों के समय में प्राच्य भाग ( अर्थात्‌ 
बतमान अवध और बिहार प्रान्त) में संस्क्त को प्रतिष्य जनसाधारण में बहुत 
न थी और उनको बोलचाल...की भाषा संस्कृत से काड़ो मिश्र हो गई थो 
कोई भो प्रचारक ऐसी ही भाषा को अपनाता है जो जन-साधारण की समझ में 
॥ अत दो पर यद्‌ बेड अवस्था थो जब संस्कृत और ये विमिक्न बोलियाँ परस्पर 
सूमरी जा सकती थीं।। 














अभाव भर एं औ (हस्व) का आविभांव, प्रायः // 
छोड़कर प्‌ का नितोन्त अभाव और प्राच्य इस में श,. 
इनकी जगह से; विसर्ग का सर्वत्र 
ष्कार और अनेक स्वरों की एकत्र स्थिति, 
झब्दाबल्ो में भो देशी शब्दोंको,सुख्या 




















२६० सामान्य भाषाविज्ञान 


पालि को सिंहलद्वीपी. लोग मागघो कहते हैं। पालि के अन्धों में भाषा 
* के लिए मागधों शब्द का हो प्रयोग हुआ है और पालि का टोका (अरथंक्रथा) 
से भिन् मृलपाढ के श्र में । यूरोपोय विद्वानों ने पाक्ि शहद का व्यवहार 
किया है और यही श्र यस्कर है क्योंकि मागधी शब्द का प्रयोग मागधो प्राकृत 
जिसका उल्लेख भागे किया जायगा उसके किए सीमित रखना आवश्यक 
है। पालि शब्द का प्रारंभ में अशोको प्रात के लिए भो प्रयोग किया गया 
था किस्तु अब यह हीनयान बौद्ध के धमं-प्रन्थों को भाषा के लिए ही काम 
में झाता है। 
पालि किस प्रान्त की भाषा थी, इस भ्रर्न पर विद्वानों में परस्पर बहुत 
बाद-विवाद होता है । रीज़डेविड का विचार था कि यह कोखल वेक्ष को भाषा 
थी, अन्यों ने इसे सगध देश को ठहराने की कोशिश की। गठन पर बिचार, 
करते हुए यह किसी पूर्वी प्रान्त की नहीं ढहरतो। प्राकृतों के तुलनात्मक 
अध्ययन से यह पच्छिमो प्रदेश (मध्यदेश) की भाषा सिद्ध होती है और ऐसा 
सममा जांता है. कि. यद्रपि बुद्ध भगवान्‌ ने किसी प्राच्य भाषा में उपदेश 
लो: होंगा तथापि उचके निर्वांण. के. सौ दो सौ साछ बाद समस्त अन्धों का 
अउुबाद किसी ऐसी मध्यदेशी भाषा में हुआ जो संस्कृत के समकक्ष स्टैंड 
हो चुकी थी ! गठन में पालि बुद्धकालीन नहीं ठहरती, काफ़ी अर्वाचोन ( ई० 
पू० तीसरी सदी की ) जान पढ़ती है। जब अशोकी प्राकृत से उसको तुलना 
करते हैं तब यह बात स्पष्ट हो जाती है। 
पालि में बौदधर्म के मूल अन्‍्थ, टीकाएँ तथा काफ़ी कथा-साहित्य, काब्य, 
कोष; व्याकरण आदि हैं। वतंमान-कालीन सिंहल, बह्मदेश, थाईदेश आदि में 
उसे बह्दी गौरव प्राप्त है जो भारतवर्ष में संस्कृत को । इस साहित्य में धम्मपद, 
* ज्ञातक श्रादि अमूल्य सामग्री भरी पढ़ी है। 
!..पाज्ि भाषा के सक्षम निरीक्षण से पता चक्षता है कि इसमें जहाँ-तहाँ 
बोली-मेद के उदाहरण हैं । एक ही श्द के अनेक स्थलों पर अनेक रूप मिलते 
हैं । मूल में एक भाषा है। स्‌ का सर्वत्र अस्तित्व और शू का अमाव तथा र्‌. 
का अस्तित्व है पर लू से मेदु, आदि लक्षण इस बात को पुष्पकक्ष रूप से 
अमाखित करते हैं कि यह पर्डिमो भाषा है। ज्िपिटक के भी सभी अंश 
'एक समय के किक नहीं (साछम पड़ते । शैली का काफ़ी भेद है। 
पाक्ि अन्‍्थ भारत से सिंहल गए। पौराशिक गाथा के अठुकूल, यह 
माना जाता है कि भ्रशोक के पुत्र सहेत्द-ये.बौद... पथ. वहाँ के.गए । बाद को 
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भी आदान-प्रदान होता रहा | बुद्धघोष के समय (६० ५वीं सदी) में, भारत 
में केवल सूजग्रस्थों के ही रह जाने का पता चलता है। वह अथंकथा सिंहल 
से लाए। बत॑मान युग में हम भारतीयों को पालि का पुनः ज्ञान यूरोप:-य 
विद्वानों की कृपा से मिला । 
पालि में कुड लक्षण ऐसे (मिलते हैं जिनसे हम यद्द निश्चयपूर्वक कह 
सकते हैं कि इसका विकास, उत्तर-कालीन संस्कृत की अपेक्षा वैदिक संस्कृत 
और तत्कालीन बोलियों से मानना अधिक उचित है। ठृतीया बहुबचन में 
अकारान्त संज्ञाओं का -एमिः अत्यय और प्रथमा ब० ब० मेँ- आस, .के 
विकल्प में आसः, घातु (यथा गम) और धात्वादेश (यथा गच्छू) के प्रयोग 
में भेद्‌ का अ्रभाव, श्रढागम (हसि >अहसीत्‌) का प्रायः अभाव, आदि 
बातें उदाहरण हैं। संस्कृत के हइृह के स्थान में पालि डुघ्‌ पाया जाता है जो 
बैदिक-पूर्व भाषा का श्रवशेष समका जाता है। 
अशोकी प्र कृत--त्रियदर्शी राजा अद्योक ने श्रपने शासनकाल के 
विविध संवरत्सरों में स्थान-स्थान पर स्तम्भों, चद्मानों, गुफाओं आदि में 'घम्म* 
के प्रचार के लिए बहुतेरे छेख खुद्वाए थे । इन छेखों में “अमिपेक से ८ वर्ष 
बाद, ९ वर्ष बाद, १० वर्ष बाद, श्रादि' झब्दों में उन छेखों का समय भी दिया 
हुआ है। भारत में इस प्रकार विवाद-रद्ित तिथि पढ़े हुए न इतने पुराने 
लेख हैं न पुस्तक । इसलिए इन छेखों का अद्वितीय महत्त्व है। प्रायः ये सब 
के सब २६२-२५० है पू० के हैं और भारत की सभी दिशाओं और कोनों 
में पाए जाते हैं । इनकी भाषा का समष्टिरूप से नाम अशोको प्राकृत है। 
इन छेखों के स्रक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि इन में उत्तर-पच्डिमी (शाह- 
* बाज़गद़ी, मनसेहरा), पर्छिमी (शिरनार), मध्यदेशी, पूर्वी (कालसी घौली, 
जौगढू) बोलियाँ हैं और दक्खिनी भी । अरमान है कि राजघानी से भर्घ॑सा- 
गधी के किसी रूप में छेख सब प्रान्तों में भेजा जाता था और प्रान्त की बोली 
के अउुकूल उसमें परिवर्तन कर लिए जाते ये। राजधानी से जितनी ही दूर 
छेख पाए गए हैं, परिवतंन की मात्रा उतनी ही अधिक होती गई है। मध्य- 
देशी के कोई छेख नहीं मिलते, इससे अउुमान है कि उस समय मध्यदेश में 
अधंमागधो समझती जातो थी। गिरनार के छेख संस्कृत भाषा और शौरखेनी 
आ्राकृत के, अन्‍्यों की अपेक्ष, अधिक निकट हैं। 
अशोक के छेखों के भ्र्ञावा और भी लेख प्राक्ृतों में लिखे हुए पाए 
गए हैं। प्रायः ये सभी मध्यकाल के गिने जाते हैं, केवल गोरखपुर ज़िके 
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के सोहगौरा के छेख को प्रो० सुनीतिकुमार च्जी ई० पू० चौथी सदी का 
मानते हैं । 

मध्ययुग के सध्यकाल के अ्स्तगंत जैन प्राकृर्ते और महाराष्ट्री आदि 
साहित्यिक प्राइतें आती हैं । इस काल में प्राचीन युग की भाषा से भेद की 
मात्रा, मध्ययुग के आदि काल से भी अधिक बढ़ गई है। संयुक्त व्यंजनों में 
केवल (क) अपने-अपने अ्रजुनासिक के बाद उस-उस वर्ग का स्पर्श वर्ण, (ख) 
अुनासिक या लू के अनन्तर हू, और (ग) व्यंजन की दीघ॑ मात्रा (स्स, त्तू, 
प्पू आदि) बाक़ो बचे हैं। दो ख्वरों के ।बीच के स्पर्श का प्रायः लोप 
होना मध्यकाल की विश्िष्यता है (काकः> काओ्रो, कति >कड़, 
पूपः > पूओ )। श्रो० सुनोतिकुमार चटर्जी का विचार है कि व्यंजन का यह्‌ 
हास पहले अबोष से सबोप ( क्‌ > गू), फिर सघोप से संवर्षी (ग्‌>ग़ू ) 
और तब लोप की अवस्थाओं के द्वारा आया है। इन संघर्षों ध्वनियों को 
व्यक्त करने का ब्ाह्मो लिपि में कोई साधन नहीं था इसी कारण प्राचीन छेखों 
में इनका व्यक्तीकरण नहीं मिज्षता । विद्वानों का विचार है कि जैन अस्यों में 
जो लघु प्रयस्नतर यकार (यू) मिलता है, यह ग्‌, ज्‌ , दू की संघर्षी अवस्था 
का ही द्योतक है। विभक्तियों में से चतुर्थी का प्रायः सर्वा श में लोप हो गया 
है, पंचमी का प्रयोग बहुत कम मिलता है। इसी प्रकार किया में भी रूप- 
बहुल कम होता जा रहा है। 

जैन प्राकतों में अमुख आरष (अरधंम'गत्री) है। इसी में श्वेताम्बर 
सम्पदाय के अंग (१३) और उपांग (१२) आदि ४५ आगम ग्रन्थ मिलते 
हैं । जैन मत का प्रभाव उसी प्रदेश (कोसल, वाराणसी, मगध आदि 
जनवदों) में हुआ जहाँ बौद्ध मत का । कह्दा जाता है कि इनके धमंप्रन्थ कई 
सौ वर्ष तक मौखिक रहे । श्रथम बार इनका संकलन चम्प्रगुप्त मौय॑ के काल 
(चौथों सदी ई०प्र०) में पाटलिपुत्र में हुआ .भौर इनका सम्पादन पाँचवीं 
सदी ई० में देवधिंगणी ने किया। अन्य ग्त्थों की निश्वत अंगों को भाषा 
छुरानी है, तब भी ई० पू० चौथो सदी की भाषा किसो में नहीं मिज्ञती | गठन 
में यह अध॑मागधों (सौरसेनी और मागघो के बीच की) जेंचतो है। श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय का अन्य (कथा भादि) साहित्य महाराष्ट्र (जैन महाराष्ट्र) में 
है। दिगम्बर सम्पदाय का साहित्य जैन झौरसेनी में है। इन दोनों का रूप 
आएं से घुराना नहीं है। 
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साहित्यिक प्राइतों के नामों से प्रकट है कि ये विभिन्न प्रान्तों की,लोक- 
भाषाएँ थों जो समय के अवुकूल साहित्यिक पदवी को प्राप्त कर अब तक 
बचो रद सकी । इनमें सब से पुरानी सामग्री झोस्सेनी में मिलती है। 

“ शौस्सेनी--संस्कत के नाठकों में ख़ोजन तथा मध्यम वर्ग के पुरुषों की 
भाषा यही है । इससे जहाँ यह सिद्ध होता है कि नाटक का सवप्रथम विकास 
शौस्सेनी प्रान्त में हुआ वहाँ साथ ही साथ यह भी माल्म होता है कि अन्य 
प्राकृ्तों की अपेक्षा शौरसेनी का प्रसार अधिक विस्तृत क्षेत्र में था । अउुसान है कि 
यह संस्कृत की समकक्ष;स्टेंडड भाषा थी। इसमें ई० प्रथम सदी के लिखे हुए 
अश्ववोषकृत सारिपृत्तपकरण आ्रादि तोन रूपक पाए गद हैं। इनकी भाषा 
उत्तर्कालीन शौस्सेनों से कुड॒ मिन्न है पर है शौस्सेनी हो। झौरसेनी का 
झुख्य लक्षण तय के विकास में पाया जाता है। दो ख्वरों के बीच में, 





सं० -तू., -थू- का झौ० में :६-, -घू- दो जाता है, और दो ख्वरों के बीच की 
-ऐ-, -घू- ध्वनियों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे, गच्छति > गच्छादि, 





यथा > जघा, जलदः > जलदो, क्रोषः > कोधो । 

आकृतों में झौरसेनी के बाद महाराष्ट्री का नम्बर आता है। यह काव्य 
और विज्ेपकर गोति-काब्य की भाषा है। जो स्थिति व्रजमाषा की इधर कई 
सदियों तक रही है, वही महाराप्ट्री को ईसवी सन्‌ के आरंभ से कई सदियों 


“तक रहो । संस्कृत के नाढकों में पद्य भाग यदि प्राकृत में मिलता है तो महाराष्ट्री 


अ। इसका साहित्य बहुत केंचा है। हालकृत गाथासप्तशती (गाहासत्तसई) 
और प्रवस्सेन के सेतुवन्ध (रावणशवहो) काव्य के टक्कर की कोई चीज़ संस्कृत 
वाछू मय में भी नहीं मिलती । 

महाराष्ट्र में दो ख्वरों के बंच में आनेवाले अत्पप्राण स्पशंवर्ण का लोप 
और महाप्राण का ह्‌, हो जाता था, तवर्ग का भी | ऊपर उद्धूत झ्दों के 


. मद्दा० रूप गच्छ॒ह, जहा, जलओ और कोहो हैं। इस लक्षण के कारण कद 


यूरोपीय विद्वानों का विचार हुआ था कि यह काब्य-की झत्रिम भाषा रही 
होगी । पर निश्चय ही यह उनका अम था। डा० ज्यूज् ब्लाक ने मराठी का 
विकास मद्धाराष्ट्री से होना साबित किया है। कालान्तर में सभो भारतीय 
आरय-भाषाओं मैं स्वरद्रय के बोचवाले स्पर्श वर्ण गायब हो गए हैं । इससे इतना 
हो सिद्ध हो सकता है कि वैयाकरणों और नाटकों को शौरलेनी संभवत: उनकी 
महाराष्ट्री से, गठन में पुरानी है। डा० सनमोहन घोष का विचार है कि महा- 
राष्ट्रो चौरसेनी को उत्तरकालीन शाखा है जिसे विद्वान दक्खिन के गए । 
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स्ागधी--यह मगध जनपद की भाषा थी। नाटकों में नोच पात्रों की 
भाषा यही है। सिंहल आदि बौद्ध देशों में पालि को हो माणधी कहते और 
जानते हैं। पर इस मागधी प्राकृत से उसका कोई भी वास्तविक सम्बन्ध 
नहीं । मागधी के मुख्य लक्षण संस्कृत उष्म वर्णो' के स्थानों पर श्‌ (सतत > 
शात्त), र्‌ की जगह लू (राजा > लाआ) , अन्य प्राकृर्तों की ज्‌ की जगह य्‌ 
अर ज्ज्‌ की जगह य्यू (यधा, वाणदि, अस्य, मच्य, कस्य), रण की जगह 
ब्जू (पुष्ज॑, लब्बो), अकारान्त संज्ञा के प्रथम एकबचन में -) की जगह - 
(देवों >देवे) आदि हैं। ये पालि में जहाँ-तहाँ अ्रपवाद-स्वरूप मिलते हैं, 
कक्षण-रूप नहीं । मागधी प्राइत में साहित्य नहीं मिलता, इसका अस्तित्व 
व्याकरणों और नाउकों में ही है। 

अर्धमागधी की स्थिति शौरसेनी और मागधी के बीच की मानी गई है। 
यह सुरुय रूप से जैन-आदि धार्मिक साहित्य में काम में आई है। अजुमान है 
कि बुद्ध भगवान्‌ और महावीर स्वामी के समय में हसने यथेष्ट क्षमता प्राप्त 
कर ली थी। भशोक के छेखों को भी यही मलभाषा समस्त जाती है। इसमें 
एक लेध्ण, अकारान्त संज्ञा के प्र० एक० के एकारान्त रूप, 
आहत र॑ के स्थान पर ल, आदि मिलते हैं, पर इसमें से है, रा नहीं। 

पैशाची प्राकृत में किसी समय अच्छा खासा साहित्य रहा होवा। 
उपयाब्य की बृहत्कथा इसी में थी। यह अमूल्य ग्रन्थ अब अ्रप्राप्य है। इसके” 
संस्कृत भाषा में किए हुए दो संक्षिप्त अदुबादों, दृहत्कथामंजरी और कथा- 
सरित्सागर, से ही वृहत्कथा के महत्त्व की छूचना मिक्तों है।पैशाची के लक्षण 
प्राइत ध्याकस्णों में पाए जाते हैं । मुख्य यह है कि संस्कृत शब्दों में दो स्वरों 











के बीच में आनेवाले सघोष स्पर्श वर्ण (वर्गों के तौसरे, चौथे) अघोष (पहले, 
दूसरे) हो जाते हैं, गयने॑ >यकन॑, मेधों > मेखो, राजा >राचा, 
बारिदः > वारितों आदि। 


इन अधान ग्राइलों के अलावा नाटकों में जहाँ-तह्हाँ अन्य आतों के छछ 
अवतरण और बव्याकस्णों में उनके कुब लक्षण मिलते हैं। रूच्छुकटिक में 
शाकारी, ठक्की और च्न्यत्र शावरी और चांडाली पाई जाती हैं । ञ्राभौरिकः- 
और अ्रवन्ती का भी डहछेख मिरता है। इनमें से प्रथम दो मागधी के ही 
कोई भेद हैं। शाबरो और चांडाली नामों से जातिविशेष की भाषा का भास 
होता है पर ये भी मागघी की ही विशेष बोलियाँ थीं। इसी तरह आमीरिका 
अह्दीर जाति की बोलो रही होगो। अवन्‍्ती उज्जैन को प्राकृत थो । 





हिन्द-ईरानी शाखा रक्ष 


सध्ययुग के उत्तरकाल में ध्वनियों और व्याकरण का और भी .ज््योदा 
विकास पाया जाता है । संयुक्त व्यंचनों के समीकरण के कारण जो व्यंजन का 
द्वित्व (दीघंत्व) आविकाल से प्रारंभ हुआ था और मध्यकाल में चरम सीमा 
को पहुँच झुका था, अब एकत्व (हस्वत्व) वी ओर चलने जगा (त, क्त > 
त्त>त) और प्रतिकारस्वरूप उसके पूर्व का हस्व स्वर दीब॑ होने लगा। यह 
परब्ृत्ति आइनिक हुग में पूर्णरूप से पाई जाती है पर इसका आरस्म सध्यडुग 
के उत्तरकाल से ही हो गया था। -प्रत्ययों की-प्यू , -स्य-स्स को जगह -ह 
(मंत्रों < मंतस्स < मन्त्रस्य, तहिं < तस्सिं < तस्मिन्‌) मिलता है। प्रत्ययों 
के -न,-णा/म की जगह अडुस्वार भी था गया (राएँ < राजेण र राज्ञा, इच्छउँ 
< प्च्छामि) | शब्द के अंत॒का दीर्घ स्वर हस्व हो गया (सेवा > सेव, 
मानिनो >माणिशि) और -औओ, -ए का उ, ह (पुत्तो >पुत्त, परे> 
घरि) । संज्ञा और क्रिया के रूपों को जट़िलता भर भी कम हो गई । प्रथमा 
और द्वितीया विभक्तियों के रूपों में निकटता आ गई ( पुत्तू, एक० ब०, पुत्त 
ब० व०), इसी तरह षष्ठी और सप्तमी के एकवचन में (ष० पुत्तह ए० ब० 
पुत्तहँ ब० व०, स० पुत्तहिं) | प्रतिकार रूप परसगों' का प्रयोग जारो 
हुआ । क्रिया में भी प्रायः वर्तमान काल (कट), सामान्य भविष्य (छूट), 
आज्ञा (लोट,) के ही रूप पाए लाते हैं, अन्य सब ककारों के रूप गायब हो 
गए । सूतकाल के लिए निष्ठा का आश्रय सर्वो'श,में लिया जाने लगा। 


डच्चरकाल की भाषा को सासान्यरूप से भ्रपश्र श नाम दिया गया है। 
कालिदास की विक्रमोवेशीय में अपश्र'स के कुद पथ मिलते हैं। दण्डी (है० 
७वीं सदी) के समय से अपअझ का काव्य में थोड़ा बहुत प्रयोग होने लगा 
था और यह हिंदी, मराठी आदि आधुनिक भाषाओं के प्रयोग के पूव तक 
ज्ञारी रहा । विद्यापति ठक्कुर ने जहाँ मैथिली में अपने अमरपदों की रचना को है, 
वहाँ साथ ही साथ कीर्तिलता सा सुन्दर अंध अपर श (अव॒इड्) में लिखा है। 
प्राकतसवंस्व॒के रचयिता साके डेय ने अ्पश्न॑श का नागर, उपनागर और 
आचड में विभाग किया है। नागर गुजरात का, ब्राचड सिन्च का और डप- 
नागर इन दोनों के बीच के प्रदेश का समका जाता है। इतना निश्चय सम- 
आना चाहिए कि जिन प्रास्तों में प्राइतें बोली जाती थीं उनमें हों उत्तराल 
में उस-उस आन्त के अपनों का प्रयोग होने लगा। इन सब में शौरसेन 
अपन्र'श का प्रयोग प्रायः समस्त भागों में साहित्यिक रूप में पाया जाता है। 
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इसमें बढ़ा भरच्चा साहित्य, विशेषकर चरितों और कथाओं के रूप में, है जो 
धघोरे-धीरे ्रकाशित हो रहा है। 


मध्ययुग के उत्तर-काल तक आाते-आते प्राचीन युग की भाषा से ययेष्ट 
भेद पढ़ गया था। प्राचीन युग में कुछ परिस्थितियों में दन्त्य व्यंजन मुघ॑न्य 
होने लगे थे, यह श्रदृत्ति उत्तरोत्तर बढती बढ़ती सध्ययुग के उत्तरकाल में चरम 
सीमा को पहुँच गई । प्राचीन में सुर था, इसके स्थान पर बल्लाबात सध्ययुग 
के आदि काल में ही आ गया था। यह बलाबात प्राय: उपधा के अक्षर पर 
पड़ता था। सध्यदुग में झाय-भाषाओं और बोलियों में परस्पर शब्दों का 
आदान-प्रदान होता रहा। इसका सर्वोत्तम उदाहरण संख्यावाची शब्दों में 
मिलता है। द्वाविद आदि अन्य देशी भाषाओं से भो शब्द निःसंकोच लिए 
जाते रहे । जहाँ संस्कृत के भंडार से जब जुरूरत हुई शब्द छे लिए गए और 
शुक ही शब्द के तत्सम, अध॑तत्सम और तज्भव रूपों की श्रवुरता हो गई, वहाँ 
संस्कृत ने भी मध्ययुग की भाषाओं से वः, नापित, पुत्तलिका, भट, भद्यरक, 
छात आदि कुड शब्द अदृण किए । विदेशों भाषाओं से भो आय॑-भाषाओं में 
अशबर-थोढ़े बहुते शब्द आते रहे हैं। और यहाँ को ध्वनियों को ज्वल बैठ जाने 
पर घुंज मिल गए हैं। इसे ध्वनिबू् के कारण हो द्ाविद, सुंढा धादि देशी 
परिवारों से अथवा विदेशों भाषाश्ं से आए हुए शंण्दों को हम वास्तविक 
आय॑ शब्दों से मिन्न नहीं कर पाते । हेमचंद्र ने देशनाममाला में ऐसे शब्दों 
की सूची दी है । व्युत्पत्ति-विज्ञान के तस्‍्वों का प्रयोग करके हम इनमें से कढ 
को आय॑ शब्दों से सम्बद्ध कर सके हैं पर बहुतेरे सचमुच आय॑ नहीं है। यदि 
बआाबिड़, झुंडा आदि के प्राचीन कोष होते तो सम्बन्ध खोजने में -आासानी 
रहती । डनके भ्रमाव में भी इस दिशा में प्रयत्न जारी है। 







बत मान युग 


भारतोय आय॑ झाखा के वतमान युग का आरंभ प्राय: १००० ई० से 
माना जाता है। इस समय तक प्राचीन युग की र्लिष्ट अवस्था बदलते- 
बदलते रेप से काफ़ो दूर जा पड़ी थी और यह परिवर्तन बराबर जारी है । 
अद्त्ता की दृष्टि से आये परिवार को भाषाएँ प्रधान हैं। इनके बोलनेवालों की 
संख्या बत॑मान भारत में २५॥ करोड़ है, भौर इसके बाद आनेवाछे द्वाविद़ 
परिवार की ७। करोड़ है। 





हिन्द-ईरानी शाखा र्‌६ृ७ 


बत॑मान युग की भाषाओं में ध्वनियाँ प्राय: वही हैं जो मध्ययुग में थीं। 
आचीन युग के उधार लिये शब्दों में प्राचीन युग की विशेष ध्वनियाँ ऋ , प्‌, 
वर्तमान काल में लिखी अ्रवश्य जाती हैं, पर इनका उच्चारण शुद्ध नहों 
होता । ऋट का उच्चारण .उत्तर भारत में रि (रिशे) और दक्खिन में रु 
(रुशि) झोता है, और प्‌ का श्‌ । इसो अकार ज्ञे संयुक्ताक्षर का उच्चारण 
अवेशभेद से ये, दा होता है, यद्यपि कुड सुधारक ज्येँ भो बोलते हैं। पूर्वी 
आन्तों में बव दोनों व भर ज य दोनों ज सुनाई पड़ते हैं। संस्कृत के 
संयुक्ताक्षर शिष्टर समाज के , उच्चारण में ज़्यादातर ठोक-डीक उतर जाते हैं । 
इस युग में भारतीय भाषाओं में अरबं--फ़ारसी से भो शब्द काज़ी तादाद में 
आ गए हैं और इनमें आई हुई विदेशी ध्वनियों (क़, ख, ग़, ज़, थू, दू, फ़र) 
के स्थान पर, प्रायः सब प्रदेशों में देशों ध्वनियों को लाकर उच्चारण किया 
जाता है, केवल परिचमोत्तर प्रदेश, सिन्‍्ध, पंजाब और संयुक्त प्रान्त के पच्छिमी 
आग में इन ध्वनियों को ठोक-ठीक बोलने को कोशिश शिष्ट समाज द्वारा की 
जातो है । पर देश में राष्ट्रीय भावना की उत्तरोत्तर बृद्धि के साथ यह प्रवृत्ति 
निबंल पड़ती जा रही है । 

मध्ययुग तक तोन 'लिंग थे पर वतमान में नपुसक का प्रायः हरास हो 
गया है, केवल गुजराती, मराठी, सिंहलो तथा पश्चिमोत्तर दिमालय की 
अदरवाहो और खाशो आदि कुड् बोलियों में उसकी थोड़ी-बहुत निशानी 
बाको है। लिंग के ह्ास का कारण शायद इस देश को पूव॑वर्ती भाषाओं 
का प्रभाव है । तिव्बत-ह्मो सम्ृह की भाषाओं में व्याकस्पात्मक 
लिंग का अभाव हो शायद इस बात का कारण है कि बंगाली, असामो, और 
डड़िया से लिंग-भेद ग़ायब हो गया और नैपाली और बिद्वारी में थोड़ान्सा 
ही रह गया है। प्राशिवाचक और अ्रप्राणिवाचक (का नया भेद जिसका 
अस्तित्व हिंदी, मराठी, गुजराती आदि में आ्रशिवाचक कम के बाद परसर्ग 
लगाने से और श्रप्राण्िवाचक कर्म के बाद न लगाने से सिद्ध होता है, वह भी 
मुंडा और द्वाविड भाषाओं के प्रभाव का फल जान पड़ता है। 

आचीनडुग में संज्ञा की आठ विभक्तियाँ थीं। मध्ययुग में इनमें बराबर 
कमी होती गई । वर॑मानयुग में केवल दो ही रह गई, एक विकारी और दूसरी 
अविकारी | स्वनाम में अवश्य (मुझ, तुक, उस, किस) कुड़ रूपों में एक 
और विभक्ति बच रहो है । साथ ही साथ परसर्गों का भ्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता 
गया है और स्ंनाम के (मोर < मो+केर; मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा) 
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कुब रूपों में वह स्वनाम के रूप के साथ जञा मिला है। जहाँ प्राचीनयुग में 
किसी संज्ञा के १७ रूप थे, वहाँ वर्तमान में तीन ही बचे हैं। 

क्रिया में कमंवाच्य के अलग रूप बिल्कुल गायब हो गए । जाना” सहा- 
यक क्रिया से उसका काम चज्षा लिया गया । क्रिया के अ्र्थों' की बारीकी अब 
संयुक्त क्रियाओं द्वारा व्यक्त को जातो है। प्राचीनयुग की लकारों का प्रयोग 
उत्तरोत्तर घटता रहा । फलस्वरूप प्राचीन वंत॑मान के रूप आजकल श्राज्ञार्थ 
काम में लाए जाते हैं और वतमान का बोध शत प्रत्यय वाले रूपों के साथ 
“होना” सहायक क्रिया के रूपों को जोड़कर होता है। भतकाज्ञ का बोध सवोश 
में निष्ठा के रूपों से और भविष्य का प्रायः कृत्य के रूपों से होता है। पुरुष- 
भेद भी प्राय: मिट सा रहा है (करेगा, करेंगे, था, थी, थे, थी) । जान बीस्न्‌ 
ने प्राचीनयुग की धातु क्रिया-रूपों की संख्या ५४० बताई है। और अवधा 
की एक बोली (लखोमपुरी) में किसी भो घातु के रूप अब केवल तोस-चैंतोस 
से अधिक नहीं हैं। 

४... इस प्रकार प्राचीनधुग की रूप-भेद की जटिलता बहुत कुड समाप्त हो 
गई और हिन्दी आदि झाधुनिक आये भाषाएँ उसी प्रकार र्लिष्ट अवस्था 
से अयोगावस्था को ओर बढ़ आई हैं, जिस प्रकार यूरोप में इनकी समकालीन 
अंगरेज़ी, जमन, .फ्रोंच आदि। भारतीय आयंभाषाओं में परस्पर भेद की 
मात्रा भी प्रायः उतनी हो है जितनी यूरोपीय भाषाओं में परस्पर । भारत में 
भेद और अलगाव सुल्य रूप से लिपि-मेद के कारण दिखाई पढ़ता है, यूरोप 
में सौभाग्य से लिपि प्राय: एक है । 

भारतीय आयंशाखा के अन्तर्गत नीचे लिखी भाषाएँ हैं। कोप्ठक में 
बोलनेवाल्ों की संज्या दी गई है-- 

लहेंदी (८६ लाख,) सिन्धो (४० ला०), मराढी (९ क० ९ ज्ा०), 
डड़हिया (१ क० १२ ला०), बिहारी (२ क०७९ ल्ा०), बंगाली (५ क० ३५ 
ला०), असामी (२० ला०), हिन्दी (७क० ८४ ला०), राजस्थानी (१ 
क० ३९ ला०), गुजराती (१ क० ५ लाख), पंजाबी (१ क० ३९ ज्ञा०), 
भीली (२२ क्वा०), पहाड़ी (२८ ल्वा०), हबूड़ी (जिष्सी), सिंहली। कुछ 
सामान्य कक्षणों के कारण भाषाविज्ञानी इनको समुदायों में बाँटते हैं । लहेंदी 
सिन्धी का पश्चिमोत्तर समुदाय, मराठी का दक्खिनी, उड़िया बिहारी, बंगाली, 
असामो का पूर्वी, पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, गुजरात, पंजाबी, भीजी का. 
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अच्छिमी और पहाड़ी का अलग समुदाय बनता है। पूर्वी हिन्दी को 
स्थिति भाषा की गठल़ के हिसाब से पच्छिमी और पूर्वी समुदाय के बोच में 
पड़तों है । हबूड़ी और सिंहली इस देश के बाहर गई हुई भारतोय झआाय॑ 
आषाएँ हैं। 

लहदी--पंजाब के पच्छिमी हिस्से को तथा परिचमोत्तर प्रदेश के पूर्वी 
भाग की भाषा है । पच्छिस को ओर बोली जाने वाली पश्तो से भेद करने के 
लिए इसको कभो-कभो द्वि्दकी भा कहते हैं । यह केवल बोजचाल को भाषा 
है । कद भी,उद्छेखनीय साहित्य नहीं है । 

सन्धी--सिन्ध प्रान्त को भाषा है। साहित्य श्रभी तक नाममात्र का है, 
डहछेखनीय ग्रन्थ केवल 'शाहजों रिसालों” है। ब्ाचड अपअद् का एक क्षय 
आ्रादिम तू दू का द्‌ छू हो जाना सिन्धी में मिक्रता है (हिं० ताँबा सिं० 
टामो, हिं* दैना सिं० डिअयु) | सिन्धी लिपि अरबी का पुक संशोधित 
रूप है। शब्दावली में विदेशी शब्दों की सात्रा अधिक है । 

मराठी--महाराष्ट्र प्रांत की भाषा है। अच्दा-जासा साहित्य है. जिसमें 
उत्तर भारत को तरह संत साहित्य का अच्छा स्थान है। नामदेव और ज्ञानेश्वर 
डब्छेखनीय हैं । अन्य ,आयभाषाओं को अपेक्षा इसमें टवर्ग ध्वनियाँ अधिक- 
हैं। च॒ के अलावा चू ध्वनि भो है जिसका उच्चारण त्स होता है, इसी तरह 
ज के अलावा ज़॑ । यह ज़ विदेशी ज़ से उद्चास्ण में मिन्न है। 

पूर्वी समुदाय की भाषाओं में कुड सामान्य कक्षण हैं--भूतकाक की 
क्रिया में -ल, भविष्य में व और लिंग का प्राय: श्रभाव । अ का उच्चारण 
हिन्दी के पूरब से ही गोल होता-होता बंगाली में जाकर ओ हो गया है। 

डडिया--डड़ीसा प्रांत की भाषा है। इसका एक शिलाछेल् १२६६ ई० 
का मिला है। साहित्य कोई चार सौ साल घुराना है। 

बिद्वारी--तीन (मैथिली, मगदी, भोजपुर) बोलियों का समृह है। ये 
बिहार श्रांत में बोज्ी जाती हैं और भोजपुरी संयुक्तप्रांत को गोस्खपुर और 
बनारस कमिश्नरी में भो । मैथिली में शरच्डा खासा साहित्य है और प्राचीन 
साहित्य की दृष्टि से इसका महत्व किसी भो ऋन्‍्य आधुनिक भाषा से कम 
नहीं | विद्यापति की कृतियाँ उल्लेखनीय हैं । 

असामी--शअ्रसाम श्रांत को भाषा है, हसका भो साहित्य घुराना है, कोई 
६०० वर्ष तक का । शंकरदेव-का नाम उल्लेखनीय है। इस असाम प्रांव को 
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स्वतंत्र सत्ता मिल गई है इसलिये असामी का उद्धार हो रहा है। भ्रभी तक 
बह बंगाली के बोक से दबो थी। है 

बगालो--बंगाल प्रान्त की भाषा है। साहित्यिक भाषा को साइभाषा 
कहते हैं । इसमें संस्कृत के शादों को प्रदुस्ता है। पर उच्चाह्ण अपना निजो 
है। इस कारण लिखित शब्द और बोले हुए शब्द में बहुत अम्तर पड़ गया 
है (जैसे लक्ष्मी--जे।क्खी) । साहित्य को दृष्टि से बंगालो समस्त आउुनिक 
आपषाओं में सववोच्नत है। घुराने साहित्य में चंडोदास और वत॑मान में खवीस्प्र- 
नाथ ठक्कुर उल्छेलनीय हैं। 

दिन्दी--भाषाविज्ञानो इस शब्द को एक श्र्थ में इस्तेमाल कस्ते हैं, 
साहित्यिक दूसरे में । यद बिहार, संयुक्त प्रान्त, हिन्दी मध्यप्रान्त, मध्य भारत, 
हिमालय के पहाड़! प्रान्त तथा पंजाब को साहित्यिक भाषा है और इस प्रकार 
४५ करोड़ जनता की उच्च भावनाओं के व्यक्तोकरण का साधन है। गठन को 
दृष्टि से इसको दो उपशाखाएं हैं, पर्िमी और पूर्वी । परिड्रमो के अन्तर्गत 
बाँगर्ड , हिस्दुरतानी, बुदेली और ब्रज ये चार बोलियाँ हैं, औौर पूर्वी के 
अंस्तगंत दो, अवंधी और छुत्तोलगढ़ी । बज और भवधी में उच्चकोटि का पुराना 
साहित्य है। ब्रज में सूरदास और अबधो में तुलसीदास अमर हैं। कबोर 
अद्वितीय हैं। हिन्दुस्तानी के दो साहित्यिक रूप हैं, हिन्दी ६ (खड़ो बोलो) 
और डदू“। ढढूं को लिपि अरबो का एक संझोवित रूप हैं, हिन्दी की देव- 
जागती जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से स्पष्ट है। उदू' में अरबी, फारसी 
आदि (एशियाई) विदेशी शब्दों की भ्रज॒रता है, हिन्दी में देशी शब्दों को। 
डददू' संस्कृत के तत्सम शब्दों का वहिष्कार किए हुए है, हिन्दों उनको हृदय से 
लगाए हुए है। उदू' का बन्द और साहित्यिक भावना विदेशों हैं, फारसी 
की घन, पर हिन्दी को स्वदेशी । 

राजस्थानी--इस, में कई बोलियाँ हैं जिनमें मारवाड़ी और मेव्राडी प्रमुख 
हैं। ये राजपूताना और मध्य भारत में बोली जाती हैं। चारण साहित्य अच्चा 
है। इन बोलियों में ण॒ क्ष ध्वनियों का विशेष स्थान है, और दो स्वरों के बच 
कोछ का उद्यारण छ ह्वोता है। इसी तरह मराठी और गुजराती में भा क है। 

गुुजराती--शुज़रात, काठियावाद तथा कच्छु को भाषा है। गठन में 
राजस्थानों और पश्थिमो हिन्दी से बहुत मिलती है, मदाढी से कम । हिन्दी के 
ऐ ओऔ को जगद यहाँ ए ओ मिलते.हैं जो हिन्दी के ए ओ से ज़रा अधिक- 
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विबृत हैं | गुजराती का विकास नागर अपश्रश से स्पष्ट है। साहित्य अच्डा 
ख़ासा है । पुराने साहित्य में नरसिंह मेहता उल्लेखनीय हैं। 

पंजाबी--पंजाब प्रान्त की भाषा है। साहित्य पुराना नहीं है, पर अब 
पंजाबीपन की भावना से उन्नति करने क्गा है। 

भीली--इसकी बोलियाँ राजपूताना, मध्य भारत, खानदेश आ्ादि में 
रनेवार्ली कुड़ जंगली जातियों की हैं। इनमें कोई साहित्य नहीं । 

पहाड़ी--हिमालय के निचले भाग में बोली जाती है। इसमें तीन बोली- 
समूह अन्तर्गत हैं, मध्य (७ हजार), पूर्वी (४ ला० १३ ह०), पब्छिमी 
(२३ ला० २६ ६०) । पब्छिमी वोलियाँ पब्छिम में शिमला पहाड़ी तक .्ोली 
जाती हैं। मध्य में गढ़वाली और क़ुमाउनी हैं। कुमाउनी में थोड़ा-सा 
साहित्य है। पूर्वी बोली नेपाली है। इसे खशकरा या गोर्लाली भी कहते हैं । 
इसमें इधर सौ साल में कुछ साहित्य हों गया है। नैपाल की यही राजभाषा” 
भीहै। 

इबूड़ी--भारत से कुछ जातियाँ ईंसवी सद के सौ-दो-सौ बरस पहले या" 
बाद को यहाँ से पच्छिम 'की भोर चल पड़ीं। ये लोग ईरान, आर्मीनिया, 
सीरिया, भ्रीस आदि सभी यूरोपीय देशों 'में पर्छिम में वेहज़ तक पाए जाते 
हैं। इनकी भाषा की गठन भास्तीय आय॑ है, यद्यपि शब्दावली में अन्य 
भाषाओं में से बहुतेरे शब्द भा गए हैं । सैस्सेन ने वेल्त़ के इन लोगों की 
बोली का अच्छा अध्ययन किया है । इसमें संस्कृत के सघोष महाप्राण वर्णों 
की जगह अवोष मिलते हैं (घघ भ की जगह ख थ फ़) । जिप्सो लोग 
अपना अस्तित्व अलग ही रख सके हैं। इनका पेशा हाथ देखना और बोटी- 
मोटी चीज़ें बेचना है। वेछ्ज़ के जिप्सी रोमानी कहलाते हैं । यह शब्द हिन्दी 
के डोम शब्द से सम्बद्द है। 

सिंडली--सिंहलद्वीप की, विशेषकर दक्खिनी भाग की भाषा है।यह 
भारत से ईसवी सन्‌ के पूर्व किसी समय, शायद सौ-दो सौ बत्स पूर्व, गई । इसमें . 
महाप्राण वर्ण अह्पप्राण हो गए हैं। इसमें शा प स की जगह स है, सो भी है 
में विकसित हो रहा है। अजुमान है कि सिंहली किसी परिक्मी प्रांत (गुजरात 
काठियावाड़) से खिंहल गई। इसके दो एक लक्षण मराठी से मिलते हैं। 
सिंहली के आदिरूप को एड, कहते हैं । सिंहलद्वीप ले भाषा मालद्वीप भी गई । 

भारत में इस प्रकार कई भाषाएँ बोली जाती हैं। अंतर्म्रास्तीय व्यवहार 
के लिए भ्रभी तक अेंगरेज़ी इस्तेमाल होती रही है। पर स्वतंत्रता प्राप्त करते 
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ही भारंत अब अंगरे/ी से ऊब उठा है। प्रांतीय भाषाएँ अपने-अपने प्रांत में 
अपना स्वभाव-सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रहो हैं। उसमें जो देर हो रही है 
चह या तो और रियासतों की सीमाओं के भाषाओं की सीमाओं से 
मिन्‍न होने के कारण या कुड नेताओं को अनौचित्य तक पहुँचने वाली 
अन्तर्राष्ट्रीय भावना के कारण है। पर विश्वास है कि शीघ्र हो लोकमत के 
अबुकूल अँगरे/ी का वहिष्कार और भारतीय भाषाओं का सिंहासनारोहण 
हो जायगा। जद हो प्रान्तोय भाषाएँ उबतम शिक्षा तक के लिए माध्यम 
बन जायेंगी। 

अन्तर्शान्तीय व्यवहार के। लिए हिन्दी का स्थान निश्चित और सर्वसम्मत 
रहा है। इसके दो साहित्यिक रूप (हिन्दी और उदू) इधर प्रचलित रहे हैं 
पर हिन्दी रूप दिन-दिन आशातीत विस्तार पाता रहा है। तुलनात्मक इष्टि 
से डदू" उतनी उन्नति और विस्तार नहीं पा सकी है भौंर उसकी बाज़ी 
हास्ती सी दिखाई पड़ती थी। मुद्दी भर राष्ट्रीयतावादो सुसद्मानों को 
सन्तोष देने के किए इधर कई स/क्ष से महात्मा गानों हिन्दी ओर उर्दू के 
औीच ओः पुक शैली का प्रचार कर रहे हैं । वह इसे हिन्दुस्तानी कहते हैं । पर यह्‌ 
हिल्ुस्वानों भी हिन्दुओं की छेखनी से प्रायः इज्की हिन्दी चोर सुसस्मानों के 
कूलम के ज़ोर से हल्की पुस्की उ्द' का ही रूप छे पाई। न इसकी पौली 
निखर पाई और न (इसमें किसी उत्तम अन्थ की रचना हो पाई। महात्माजी 
का यह अवुरोध कि प्रत्येक भारतीय देवनागरी और उदू' दोनों क्िपियों को 
सीखे और दोनों का व्यवहार करे, जनता को मान्य न हो सका। 

अब पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के दो अलग अलग स्व॒तन्त्र राष्ट्रों के 
रूप में इस उपद्वीप के परिणत हो जाने से, भारत की राष्ट्र भाषा की समस्या 
झुज्षक गई है। निश्चय ही भ।रतोय. केस्द्रीय सरकार की राजभाषा हिन्दी और 
राजलिपि देवनागरी होगी तथा पाकिस्तान की भाषा उद्‌ और लिपि फ़ारसी 

'डदू) 
५ ला की राजभाषा का भविष्य उज्ज्वल है। हमारे राष्ट्र के अधिकार- 
सिद्ध सान प्राप्त करने पर इसकी भाषा का मान बढ़ेगा। जहाँ-जहाँ भारतीय 
जायेंगे, यह भाषा भी जायगी, अभो उनके साथ अंगरेज़ी जाती थी । हिन्दी 
का आुनिक साहित्य भी उच्चकोटि का है, जो अंग भपूर्ण हैं वे शीघ्र ही 
पूर्ण हो जायंगे और भारत की भारती राष्ट्र के गौरव की वस्तु होगी। 
थम भूवात्‌ । 











परिशेष 
द्वितीय परिशेष 
८ अंथसूची 

भाषाविज्ञान के प्रंथों की एक बढ़ी अच्छी सूची विलेम भ्रेफ़ की पुस्तक के 
३४३७--/७३ पद्मों पर दी हुई है। भारतोय भाषाओं के विवेचन के लिए 
ख़ुनीतिकुमार. चटर्जी जो को “इंडोआय॑न ऐण्ड हिन्दी! के अस्त में छ० 
३५०--/५८ पर भी एक अच्छी स्ची दी हुई है। विशेष विवरण के लिए. 
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चाहिए । [विषय के सामान्य ,ज्ञान और »भारतीय |भाषाओं के ज़रा विशिष्ट 
परिचय के किए नीचे किसी: पुस्तकों से काम लियां जा सकता है। 
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तृतीय परिशेष 
पारिभमाषिक शब्द-सूची 


जीचे सामान्य पारिभाषिक शब्दों की सूची दी गई है। ऐसे शब्दों के 
उजनके अेंगरेज़ो पर्याय विषय-बोध के लिए ज़हरो समझे गए, अेंगरेज़ी पर्याय 
ओ दे दिए गए हैं, पर ऐसे शब्दों के जो नितान्त स्वदेशी हैं, तथा भाषाओं के 
नामों के, अँगरेज़ी पर्याय नहीं दिए गए। भाषाओं के नाम भी बहुधा भाषा- 
परिवार, आर्य॑-भाषा-स पूहद, इन दो के नोचे, और लिपियों के नाम प्रायः किपि 
के नीचे मिलेंगे । अन्यत्र भो जहाँ कोई विशेष शब्द अकारादि क्रम से अपने स्थान 
५२ न्॒दिखाई दे, वहाँ उसे उसके सामान्य शब्द के अन्तर्गत खोजना चादिए 
जैसे स्पर्श व्यंजन, व्यंजन के नीचे, लोक-भांपा, भाषा के नाचे । 

विलेम ओफ़ की पुस्तक में पारिभाविक शब्दों की सूची और उनकी 
ज्याल्या ब्योरे से दी हुई है। विशेष ज्ञान के लिए पाठक उसको ;देखें । 
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करा >बत:सिद्ध 40807०6ए९ 
च्रोष,स्व ए००९, एणे०९-0653 ढ़ 
अपर एक ४००8 डक्‍्की (प्रात) 
पूर्ण (एा| ए०ां०० अल 
चच तत्व जांगरलछ८ 
चांदालों (प्राकृत) _.. अर्थ ब्लपभाट्याल 
चित्र छोटेपा० मूज्- ४3० 2. 
जकिपि .ज़ंलगंग इलांए, सम्बन्ध- 70.]९076- 
कांथणहफ़ुमंल, तद्धित 
संकेत फ़ंतपाल-झुप्ा00 सब पता. अंप्योक्राएु ए शिएए 
चिह्ठ झ्एण तर्क पुल 
नेत्रग्राह्म शंडपरां शास्त्र [08० 
ओजन्रग्राह्म 8०00 तास्पये 5९०७९, प्राधथायंगड 
स्पशप्राह्म ४०४० ताड एकड/8 
स्वैर्सूचक (ज़ेर, ज़बर, पेश) कठोर 7 9. 
च् कृत्रिम अपलंत 9. 
छत्तीसगढ़ी (बोली) कोमल 30 9. 


इन्दस्‌ (वैदिक संस्कत) सुकुमार 


पारिभाषिक शब्द-सूची रछ९ 


तिक ०00०६४ध०78] (शां०४8०7 भ्र्‌ वामिध्ुख नियम |39 ० 9०७79 











>अन्त 0०पण्डशब्व [०० ध्वनि ३0७0० 
तीबता राशाओफ >अवस्थाएँ (उत्पत्ति, प्राप्ति, वाहन) 
तुमन्त एहिातेएड अंबढ०७ (एए70१9०प००, 
तुर्की (उस्मानली) उ९०९ए॥०0, ९ैणाए८ए&॥06) 
तोखारी नचित्र 50प76-फांल॑पाल 

द्‌ चिह्न 30ए74-३ण़प०0 

दर्शन एथथीड8(00 आम ए॥07 ९००. 

>शास्त्र ए॥030७059 ज्जात 97090 ०89० 

दशम नियम तेध्लाए4। 398दा परिबततन 500०१-झ9008 

दाँत (हलक >बिकार 9000९6० 700603800 

दन्त्य व्यञ्ञन वेश्यांड ००07. -बिकास 000०० ९एणुए०० 
देवनगर >विभिन्नता 707०0 वीए्थरअंए णु 
ड्ब्य ग22/6, फंणड सरंक्क्षका०० 

द्वित्व 800७0०६ विज्ञान 0060०5 

द्विमाषाभाषी 0080३ अ्रयोगात्मक ध्व० वि ०फृशांगलान 

घर फपगाथीठड 
०. 

चातु 07 >सामंजस्य 907९0 प्ता॥079- 

क्रिया 007]०६भ०० ०-- >साम्य 9907८४८ अंजग्गिफ 

एकाक्षर 700009)8090-- ध्वन्यात्मक शरें छाले ऋणाव 

इचक्षर त589॥4090- 

त्रिव्यंजनात्मक (य०0750747 (गे न 

चात्वादेश नल्ली 96. (ए०७८ 

चारा ०णाढयां, टधटूणए श्वास- एब०८व 

अबाह ऐ00688ढ४ ०एघ९००६._ नाम 70०० 

>रूप 40 8०ए/ढा नालिका एॉए८ है 


विचार- ०एा/ब्या ० पि0णट.. ुख एा००५ ० 9. 
न्याकसणात्मक &ए्थणाा०थ. श्वास- छाकतेफाफ० 
€बाध्छुणप भोजन-।(00व-एंए6 


३८० सामान्य भाषाविज्ञान 


निपातः पिठृप्रधान. संगठन 0४पबराणा्र 9एडलक, 
निरक्त पुरुष एटाउ00 
निरुक्ति अन्य (प्रथम) करापव 
निरत्ति ताल उत्तम गिर: 
निषेध 7९४७० मध्यम 5९००७० 
जत्मक, 7९378 पैज्ञाची 
जत्मकता ॥०82स्‍ए8॥33% वैज्ञाचिका 
जैपाली (भाषा) केकय-, हृलिका-, पाँचाल-, शौससेन- 
।;॒ अकरण 00एरकर्त 
पंजाबी (भाषा) अकृति (आधार) 083९ 
पद एछणव अतिपद्‌ धाप्वंढ पा 
>कम फ0ाव-गर्वद अतिमा 7009886 
« खा एछ&9-007080090 ध्वनि- 50ण7व |77288 


"रचना विज्ञान 7/00970०४५४. विचार- फ0ए8४नए28० 
-विकास 6ए०।७४०७८०६ फ़छात॑.... वाक्‍्य- 8८० ००नाए286 
विज्ञान 306०७ ०६ ॥707990-.... पस्यय- 8एविड, शफां08/00 


वण्टः 
आत्मने पर- (लाप्रंपभां०त 
परस्मै चुब॑- 3एकरिर- 

पदार्थ फऋणवे-गरध्यांणड सध्य-विन्यस्त ॥0% 
परसगे 089०अंध0ए अत्याद्मर 

परस्पर-विनिमय 70९(8(8288 अयत्न थींगा: 

परिभाषा (६८कागांव्यं 0९विएंह00 जजाघब ९०००७ ० शींगा 
पारिभाषिक शब्द (००७७८ शा प्रयोग ए७९ 

परिवर्तन लए82 कततरि ३०(ए९ प७९ 
>शीन[कभाहएड कमणि 983आंए७ ७७९ 

पहाड़ी (बोलियाँ) भावे एए९8008 ए७६ 

प्राठ अज्ञान्त महासागर चक्र 


कम, घन-, जटा-; पद-, संहिता. प्राकृत 
प्रति अवन्‍्ती, अधंमागघी, मागधी (प्राच्या), 


पारिभाषिक शब्द-सची ८३ 


महाराष्ट्री, शौरसेनी, पैशाची भाव क्‍563, ००एवथा 









. आय छाल्बग्नणा०६ “चित्र, नत्मक संकेत १९० 87 
त्व॒ छध्यकगडू उ66०ह०क्फां० ब्जणाणग 
>शक्ति[00९ ० छत भावात्मक ०070००ए(ए४ 

फ न्ता 607००:प०7 

| 'कुसफुसाइट जञागंछएथ आावातिरेक ९ए०0०9,98४श०णा 

हि फ़ार्सी भाषा ]8080०8०, (०080९ 

; फ़ीनी (सुओमी) >की गढन $00०ए/९ ०६॥, 

“परिवार [.-4870॥9 (देखो पष्२८७) 
बढ मेद्‌ कंक्िदाट7०९१७ ]. 
बंगालो (साइुभाषा) आन्तरिक 0(6002 तींहिंलला०९ 
बेंगा (किपि) * बाहरी - (बाह्य) ०एला॥, 
बलाघात ४९88 (30०९०) >विज्ञान [/0 80,608 
आंगड, (बोली) -विज्ञानी,वैज्ञानिक [08036 0०ंढा 
बात एजां( ० ऋष्व्णा ज्यास्त्र हुस्बणापबए 

| आल्टो (भाषाएँ) आदिम आये एपंपपए९ | 

| याह्टो-स्लावी (भाषाएँ) आय॑- 8927, व0व0-8७०. 

| चास्क (० भा० स०) आय॑-माषा-समूह हा 

| बिहारी (बोलियाँ) (देखो एष्ठ २८८ ) 

| जॉदेली (बोली) इंगित- हअण्पट ]. 

| ओगाजुकोई छेख डच्चरित- इए0६6७ [. 

|; यओल्षी ठोंबाध्द *+ कानूनो- ]८8० . 
भेद, -विभेद-3080००७४॥ १6067०४.. घुरोह्डितो- 7०90 . 

-विशेष एआाएपेशआ पैंशेलए मातृ- एणीश-ण8०९ 

| विशेषता क्‍308085. मुक- ओ९॥(]. 

|; बिकृत- अंध्राड मुल- ठांहंण, 0०० ]- 

४ अज (बोली) सज- 0828: 

भर राष्ट्र: 7०0०7 ]. 


अबन्तों (कट) (छेखबद्ध) लिखित- जापोश |५ 
( 


श्थर सामान्य भाषाविज्ञान 


(बोलचाल) लोक-०ए/९7॥, ००००7 |. यन्त्र 77९00808फ0. 








बखणिक- श्रेणी (30673 !. डच्चारण-, ध्वनि-या, 0६ 
विद्यार्थी- 06९00 . अ्ष्ब्णा 
विशिष्द- 576० ७। ]. य श्रुति 7 हा 
सर्वजन- एाए्शाआ। [ योग बहडपाबागत 
साँसियों की !. ० फ़द्यातंथ्ता।हु ए००5. अन्त- 5पिड 2. 
साहित्यिक- [टिका [ पूब॑- एटफफिन्क 
स्टैंड (बतंआ0 . मध्य परफिलब- 
भूतविज्ञान 97903 योगात्मक अ88ए080ए6 7 
अन्त-, पूर्े-, मध्य-, पूर्वान्त-309% 
भोजन-नालिका (000-छंए8 2., छा8, 2., ॥0, 3, 78, 3, 2... 
मर अश्किष्ट- आंग्रए8 
मगहदो (बोली) बडुडडा एपपब्एड 
मनोराग 98०० प्रश्किष्ट- 400090786ए8 
मनोविज्ञान 737०00089 श्किष्ट- परिष्षतंगान] 
मनोवैज्ञानिक 757000088: ] 
मराठी रहस्थात्मर प्रभाव एाए३६० वत- 
महाराष्ट्री वीपथय०6 
जैन- राजस्थानी 
मागघी राष्ट्रभाषा 78007 97 80०8९ 
मात्रा एणा, तेथ्टुएवट 
अधंदी 020#0008 र/टूलिपि 080079] 8लाांए: 
दीघ ॥078 रूदि ००ाएथापैगा 
च्छुत ॥008०. रूप गए 
इस्ब छा: अनियमित गए्ट्ट्टणंधा ह. 
माध्यम उए/थ्रापव्तांबाए, प्राध्ठोण०. नियमित एहुण॑गर्ण, 
मारबाड़ी (बोली) निबंध ए८७ए 
झुद्विरा वा०ए सबल #(०7ह 
मूर्ा व्शब्का+ जल 
नभाग क्षकार विधिलिक: 
मेबाड़ी (जब, कोट, हलक, छूट, 
मैथिली छूट, छूछू, भाशीकिंड, , लिट्‌ , छ॒कः 
कु छेट) 
चकार बक्षय वेल्कपाप00, 'भवर्णैशांडत 


लबुप ,छत* 








पारिभाषिक शब्दनसूची ट 


कहँदी जत्मक क्रिया-विशेषण 0९8० ए७ 
लिंग छटएवध० बतेण्टाफ 

अचेतन इंगं0३/० 8. बत्संभाग 2९०३६ ए९ट्टॉंगय 

चेतन बागो726 ह. बनेर-नियम एथएहा? 5 8 

भपु'सक 02०० ६. ब श्रुति ए 06 

इुछिंग 77858०0॥76 &« बाक्‍्य $९7(९००९ 

स्त्रीलिंग लिएंण)8 ६५ >विज्ञान 397 क्र 

व्याकरणात्मक 80४0772008| 8... ज्यापारात्मक- एश०8| 5९०(९१०७- 
क्षिपि 5०गंए६ (दे० ए४ २८९) संज्ञा- 5709870078 8. 

छुक्‌ 053 वाक्‍्याथ प्रथम ३ 5. 

केख ९००१, 87960 बाकमय ](०पार (इच्णग) 
छेमुरी [ट्प्एथं ००एततथत॑... बाच्य. एण॑व्ढ 

हैरिन कह 3०6ए८ ९५ 

। कम 9:8अंए० ए. 

बत्तत्य पणा( ० ऋुष्ब्कक भाव उंप्मएल३णावं ए. 

अक्रोक्ति बाणी हछष्ब्णा 
बचन एणणऐटए बाद त९णए 

पुक- आंग्र[णॉंबए 0. विकास ९ए०एी०णा 

द्विल्‍ वैप॥ ७० हि बाद्‌ (0९०५ ०९४०. 

बत्रि- छाड 9. विकृत बोली 3808 

बहु- एप त« विचार (॥०ए०६४५ 

समूहबाचक ००॥९८०(ए९ 0५ जरंग जए० ० ६. 
बच्ची (भाषा) -चारा ठणपल्ण + 
बर्गीकरण ०45झंत0४0०0 -विनिमय ०रजा॥ए86 ० फी०ण्ण्डरीग 


आकृतिमूकक|०३०७॥००६४०४| ०. विज्ञान बलंशा०2 
इतिद्वासिक [ं0प०७। (8००९०- विधेय 9ए९० 2४०8 


५. 6छंब्भी०. विनिमय छूणीआइु० 
बर्ण ॥९(६ परस्पर-7९(ब02अ5. 
बर्यन त&80एण0 बिचार- €. ० पाठ्पट्टंण 


श्ट४ड सामान्य भाषाविज्ञान 


उवेभाषा 5ए0-8080०६९० ओष्ड्य |9छंझ 
सिन्नता (व एटआंफ, एक्ट कंदूब एक, 8णापाश 
बोली- वी००ड 4. क्लिक लाल: 
आषा- [0050० 0. हब थथाएड 
भूुगोलिक- 8००४एवफामं०४| १. ताबब्य एबं 
शारीरिक- पएआं०् १. दुन्त्य वेश 
'वियोगात्मक भाषाएँ 209० [भा&प०8०७. भम्न- ए'-वेशांवों 
विचर ०967०३, ०8णंप पश्च- 9050 ठेका 
नासिका- 0858 ०. सध्य- ठथयाए०-तेशाऐड 
झुख- 90००३ (प्रा००॥)० दन्तीष्ठूय [800-त९ए(8 
विशेषय 30]००॥ए९ दीघे 078 
विश्लेषण 80गेएजंड पारिवंक [टाओं 
'विषमीकरण तेंडशाण8607: मध्य छा८्ठीं5 
विस्मयादिवोधक शब्द 0/07]6०४०७ महुणाण 2०७०८ 
'विभक्ति ०886 मूघन्य ०थव्फओ 
(प्रथमा, द्वितीया, ठृतीया, चतुर्थी, ज्ञोडित एणी्व 
पंचमी, पष्ठो, सप्तमों, सम्बोधन) संयुक्त ००परांणान 
अविकारी, विकारी (४8९०६, ०णॉवुए७ सघोष एणंल्थ्त 
विभकत्यथक , प्रत्यय 083९-(थ।ं॥४800७ अपूर्ण एशपशीज ए. 
बीरा: फ़ा005 चूर्ण घाए ए.. 
इत्ति 8004 संघर्षी [पं०४ाए७ 
इद्ि (सन्धि) स्पर्श आ०9, ए्पांह 
व्यक्तीकरण €ह.7०७आं००, 906०॥०४४००. स्पशंसंधर्षी 370४6 
ब्यं जन 0005074/ स्फोटाल्मक 9]0अंए० 
अवजुनासिक 7358 अन्त: ग्ण./0आंएट 
अकिजिद्वीय पंथ बहि:- छ्फ०अंएड 
अक्षपप्राण एग8एं/बल्व स्वस्यन्त्रस्थानीय 8009% 
डत्क्षिप्त (उत्क्षेपात्मक) 6429०वे हु आग 
डपालिनिद्वीय 8908 व्याकरण हक" 


ष्म अंधीबा( कार नं 
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>पंढित, नवयुबक 7९० |एण8- 
झभणा4 पंा8 

जत्मक हाबाएआल्थ 

जलिंग 8०्णवेध 

>चारा ०४०8० 
चुलनात्मक- ००णएगबाए० ड. 
ऐेतिहासिक- हंडठांत्व 8. 


ब्युस्पत्ति ९९९४००१०६५ 
>विज्ञान उल्ंधा०8 06९० 
शा 

शह, शानच्‌ छा९७७१( एडपलंफार 
चढदु छापे 

>कोष ए००ब०ण॑ैआफ 

चित्र ँरणप-ञांटणढ 

शक्ति ए०फ़्ट 0 छणव 


श्रुति एव 
श्रुति 8806 
यू 
ब्छ्8- 
र्ज्िष् 5००७४९८४० (70९8०98), 
अश्तिष्ट, प्रक्रिष्ट 
रलेष 9५006, गिर्ज अबू 
उगीक्षंग 
श्वास फांपते, छत 
>नाकिका ज. ज़ंए० 
नली एशेबापण 


स॒ 
संस्कृत (वैदिक, उदीच्य, प्राच्य, 
सध्यदेशीय ) 


संहिता 
संकेत 5ज्ग00] 


(अ्रमिधा, कक्षणा-, व्यंजना, तात्पयं) “स्वरूप ३४०0०॥४० 


समूह 40०६ ०६ छ०एपेड 
"अर्थवान्‌ ए९87/7:2णि ज. 


चित्र ज़ंटणढ एण्0 
म्वात्मक- 8९०टवएिं०9१0०७०४॥ 


+ अरथद्दीन 70287708055, ०799 फ़. संघपित्व तिली०ा 


तत्सम 
जदुभव 

द्देशी 

ध्वन्यात्मक 900766० फऋ०ाव 


ज्याकरणात्मक'हाभाणक्षील्यों जताते 


पूर्ण ७] जा. 

रिक्ति थएएफ पा. 
शरीरविज्ञान 97एआ००४५ 
ज्ञाकारी (प्राकृत) 
शाबरी (प्रांत) 


संज्ञा: (६०पापंत्व (शा 
संज्ञा 70070 

अबिकारी,विकारी 0९०६ ००4०० 
+जीवित, खत [णंण्2, तेल्बत 


डच्चजातीय !820-८३४/९ 


नीचजातीय ०३४88 
विवेकी , अविवेकी 26078, वर ०9 
ब्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचकः 
एफ 0.3 ०णाद्रश७ 9., बाबर 7५ 


संज्ञात्मक वाक्य 700॥-67/९08- 


शिक्षा 0707०0०8 (870९० 00क्‍7) सतम भाषाएँ 88क्षा7|80808863 


बरसेनी, जैन- 


चत्ता ए०अंपणा 


३२८६ सामान्य आाषाविज्ञान 





गौण 5९०००ातेबाए झब्द- 5. ०6 ज़07त5 

मुख्य एपंगबाए शब्दावक्ी- 3. 0( ए००४०ए/४9 
सत्य नियम 5४0० [३७ 06 प्रन्‍एढ सिंहकी (भाषा) 

सिन्घों (भाषा) 

सममिद्दार (पौनः पुस्य, खुशा्) ।ए/07आं सुप्‌ ०३७८-छफां॥४॥005 
समाजशास्त्र 50900०29 सुबस्त व९०ल्ाअंगाने िय 
घमास ठ०एए०७चवे सुमेरी (भाषा) 

(अव्पयोभाव, तत्पुरुष, दन्द, बहुत्रीदि). सुर छल (३००७३) 
समीकरण 357॥॥8४97.. डच्च पांट्टा। 2. 

घुरोगामी 970808अए8 8५ नीच 09७ 7. 

पश्चगांमी ए८8९७अ०९ ७. सम «एल ?, 
सम्प्रदाय एबवाह०0 स्त्री प्रत्यय (िप्यांगरए० बिड॒०छ 
सम्बन्ध एथेबीए0 स्त्रोलिंग |. 8९०१० 

>तत्ब एर0 शा स्थान 90अंपका 


समवाय- 7९०९७४७7७ ०००७९०४०॥.. स्थिति (४९. 
सम्बन्धिस्वंवाद ॥0९०) ०(०माए. सर्श एणयांबण 


सबबजन भाषा पाए 80826 नसंघर्षी #सि०आ8 
सर्बनाम |70000७ >संघर्षित्व बसिव्वागा 
बाब्य समावेशक ४0 ०अए० ९. स्फोड एा०अंगा पर 
ब्यतिरिक्ति झाठपभए० >ऋत्व 9]08ए2९5३ 
साइश्य 372089 स्लावी (भाषा) 
अस्थान- ६898 8५ स्वर,ए०एथें ५ 
सामंजस्य पद्ााणाफ 7 -अवुरूपता ए०चए०-बकियाज 
ध्वनि- 3007वं-भ/0०79 कम ब8०६ 
खर- ए०फल-पचाप०चज़ ज्वलब तीशिव्व( ए०अंता 
साम्य अंग्रयो्योंड, बकियो ््फः 
अक्षर निमोण- 3. ए0 89॥80(९-०- >सामंजस्य ए०प्रढजा्ाए09 
] >साम्य ए०फ़छ-आगोक्राए 
ध्वनि- 3. [0 30705 >यन्त्र, -यन्त्रपिरक 8005, 


ब्याकस्णात्मक- 3. [0 हाक्मााः फल 


। 
| 
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-. मुदाव ए०फ८-हए०एए -कप्पडोसी 
अग्र गण ४५ हिल्दको 
पश्च छ4लर ए- हिन्दी 
मध्य ठ्थ्यएवं ए५ हिन्दुस्तानी 
मूल ट्धकागं, अंडए8 आपा परिवार 
मिश्र व0(0008 आये (इंडो-केल्टिक, इंडो-जसंनिक, 
. अबेनाबक गीफ8 6. इंडो-यूरोपियन,गैफ़ाइट, संस्कृतिक) 
ड नायक 78 व- डराल-धल्ताई 
संयुक्त ००ए|णा०ई ए०जटा$ चुगूज़ी; तुर्की (तुक-तातारी) 
पएकसात्रिक आणा ४० तुर्की, किर्गिजु, नोगाइर, 
दविमात्रिक [008 ए- याकूत; फ़ीनी-डम--फ़ोनी 
ब्रिमात्रिक 0782 ए० (सुओमी) / मगयार ( हंगेरी) 
विद्यतत ०ुल ४. मंगोली, समोयेदी 
अधविद्ृत 08॥-0.९० ४, काकेशी 
अध॑संबूत ॥3)[-0056 ए. डचरी, दक्खिनी (अघर, 
संडृत 0०४६ ४ थे चेन, जारी ) 
डदाच !80 ए0०) (४००८०) चीनी 
अबुदात्त |09०ं (3००९०) अनामी, तिब्बती-त्रद्मी (तिब्बती, 
स्वरित ।९ए९। छॉकी (३००८०) अह्जी, जहाज़ी), थाई 
साइुनासिक 788256व ए. (आहोम, खाम्ती, शान), 
डदासीन ए८ए(७| ए., इलाज स्वयं चोनी (मन्दारी, कंदनी) 
स्वस्तस्त्री 0/0॥ ००००, ००४ ००. बांहू 
खरत्व 5०0०७ कांगो, काफ़िए, झुछ, 
स्वरभक्ति 07075 (7००४०) सेसुतो, स्वहीली 
ब्यंजनमक्ति ४790(97४5 (०0080727/&/) बुशमैन्‌ 
स्व॒राधात 37638 ९०९४६ सामी-हामी 
हट (क) सामी। (अ्रकदी, अरबी, 
डबूड़ी (जिप्सी) अरमी/गीज़, फ़िनीशी, यहूदी, 
हाइपर-बोरी (भाषा) सौरी, हब्शी) 
दिद्ाइट (खत) ह्वामो (काप्छी, कुझी-- 
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खमीर, गहल, नामा; लीबी-- 
बबेर, मिस्री सोमाली) 

झुढान 
(पव, कनूरी हाउसा, नूबी, ध्यूल, 
मोम, वाइ, वोलोफ्‌, सेनेगैल) 

हदें डॉट 

जाबिड़ी 
कन्नडू, कुरख, कूई (कन्घी), कोटा 
कोडगु, कोलामी, गोंडो, टोड़ा, 


तामित्र, तुल्ध्‌ तेलयू, आराहुई 
मल्याषम, माल्टो 
अकाया-पालीनेशिया (श्स्ट्रोनेशिया) 
(क) आस्ट्रेलिया: (टस्मेनिया) 
(लू) पॉएुआ (सफोर) 
(ग) पालीनेशिया (माओरी, ढोंगी, 
समोभई; हवाई) 
(व) मलायां (कवि, क्रोमो, न्‍्गोको), 
जावी, टगल, दयक, फारमोसी, मल- 
गंसी (होवा), सुन्दियन 
(७) मेनेशिया (फौजी) 
झंडा 
खेरवारी (सुढारी,संथाली), कनावरी, 
कुक, बुरुशस्की, सबर, हो 
मोनख्मेर 
मोन-छमेर खासी, नागा 
आय॑ भाषा-समूह 
इटली 


उस्ह्रो, ओस्‍्की, हैटिने' 
इटली 
इ॒तंगाली 
प्रोदेशल 
मच. 
रुमानी 
सेफाईों 
स्पेनी 
केल्टी 
आइरी (गैलो) 
झीक 
ऐटिक, कोइनी, डोरिक, 
थू शी, फ्रिजी, मैसेडोनी 
जमेनी (दयूटानों) 
आइसलैंडी 
इंगलिश (अँगरेज़ी) 
पिडगिन, बाबू 
गाथी 
ड्च 
डेनी 
जमेने 
हाइ, लोड, डयूट्स्‌ स्पाश्न न 
नावेंजी 
ना 
फौजी 
स्केंडीनेवी 
स्वीडी 
द्दीं 
दर्दी विशिष्ट, कश्म.री, 
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काफ़िरी, ख़ोवारी, अपनश स्हैगोकियी 
4 चित्राली, क्ञीना (३) वतंसान युग चित्रलिपि 
बाल्टो-स्क्ावी असामी, उड़या, . टाकरी 
(क) बाल्दी जुजराती, पंजायी,. तामिल 
अशियाई, पहाडी,बंगाजी, . तुछ, 
लिशुएनी, लेटी बिहारी, भीली. तेलगू. 
(खव) स्कावी मरा, राजस्थानी, .. -कबड़ो 


चेक, पोली, बहगेरी, लहेँदी, सिंहलो, . देवनागरी 
रुथेनी (लघु रूसी), . सिन्‍्धो, हबूड़ी, हिन्दी -नंदिनागरी, नागरी 





स्वेतरूसी, महारूसी दोसावुस्या 
(रूसी) , सर्बोक्रोटो लिपि (लिबि) 3८79६ नस््ी श 
हिन्द-ईरानी बीए्ाबफश नैपाली 
(क) हरानी--ज़ैन्द, अरबी बंगला 
परक्षो, पहलवी, .. « अरमी (अस्मइक) . आाद्यों (बसी) 
पाज़न्द, पा6्सा आर्मीनी उत्तरी, दक्खिनों, 
हस्वारेश डड़िया पश्चिमी, मध्यप्रदेशी 
(ख्) भारतीय डा मलयालम 
(१) आचीन ुग ए्बुस्को महाजनी 
(वैदिक, छल्दस).. ओघं सिनोओआा 
लौकिक (भाषा). कल्नडी मैथिलो 
संस्कृत (उदीच्य.. कलिग यवनानी (जवणाल्िया) 
आदि). कश्मीरो राजस्थानी 
(२) मध्ययुग कुटिल ख्नी 
पालि कूफ़ी रोमन 
अशोकी प्राकृत कैथी इंडोरोमन 
आकतें खरोष्टी (खरोह्टी) . छैटिन 
७... अडुन्तो, पैशाचो, . गुजराती चह छत्तु 
धंम गुप्त शारदा 
के सागधी, गुरुमुखो सिरिक्ती 
रु महाराष्ट्र अन्थ + हब, 


झौरसेनी ओऔीक ड़ 















